विषय-सूची 
[ गद्य-भाग | 


१ हिन्दी गद्य का विकास और उसकी रूपरेखा १-१८ 

[ हिन्दी, उद्‌ श्रौर हिन्दुस्तानी : १। खड़ीबोली का प्रारंभिक रूप : २ | 
हिन्दी गद्य के प्रथम चार प्रतिष्ठापफ : ३। गद्य के विकास में ईसाई पादरियो 
और धमंप्रचारकों का योगदान+ ३। भारतेन्दु का पदार्पण : ४ । महावीर 
प्रसाद द्विवेदी और उनका युग :६। नाठक :६। उपन्यास ६ | 
आख्यायिका : ११५। निबन्ध : १३। समालोचना : १६ । | 


२ आप [ प्रतापनारायण मिश्र ) १६--४२ 

: [ जोीवन-परिचय ४ १६। मिश्रजी की रचनाएं :२०। मिश्रजी की 
साहित्यक विशेषताएँ ; २१५। मिश्रजी की भापानशेली : २४। आप! 
निबंध का साराश ४ र८। आप! निवध की आलोचना, : ३०। शब्दार्थ, 
ब्याख्या और आशय - ३४ । आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर : ४० । ] 


३ आत्मकथा ( महावीर प्रसाद द्विवेदी ) ४३-७५ 
[ जीवन-परिचय : ४३। हिवेदीजी की रचनाएं” : ४५ | ' द्विवेदीजी के 
ग्रथों क विषय : 5६। दिवेदीजी का महत्व और उनकी साहित्यिक विशेष- 
 ताएँ :४७।  द्विवेदीजी की मापा-शेली : ४६।  उपतहार : ४३ | 
'आत्मकथा! का साराश :४३२। थशआआत्मक्था! की आलाचना : ४७ | 
शब्दा्थ, व्याख्या और आशय : ५४६ । आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर : ७० । | 
४ समाज ओर साहित्य ( श्यामसुन्दर दास ) * छद६---१०० 
[ जीवन-परिचय - ७३ | डा० श्यामसुन्दर दास की रचनाएं ३ ए८ | 
श्यामसुन्दर दात का साहित्यिक विशेषताएं : ७६ । श्यामसुन्दर दास की 
भाषा-शैली : ८5९। समाज ओर साहित्य” का साराश : ८४] 'समाज 


ए 
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और साहित्य” की आलोचना : ८७। शब्दार्थ, व्याड्या और आशय : ६० ) 
आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर : ६८ | | 


५ विजयानंद दुबे की चिट्ठी ( कोशिक ) | १०१--१५२ 


[ जीवन-परिचय : १०११६ कौशिकजी की रचनाएं : १०३। कहानी- 
कार कौशिक : १०४। कौशिकजी की साहित्य-साधना : १०६। कौशिक्जी 
की माषा-शैली ५ १०७। 'दुबेजी की चिट्री' का सारंश : १०८। “दुवेनी 
की चिट्दो! की आलोचना ; १११५ । शब्दार्थ, व्याख्या ओर आशय : ११४। 
आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर : ११६। | 


£ि 


६ सोहाग का शव ६ भ्रेमचन्द ) १२३--१६३ 
[ जीवन-परिचय : १२५३ । साहित्यिक जीवन : १२५। प्रेमचन्द की 
सचनाएँ : १श८। कहानीकार प्रेमचन्द : श्श्८ण। प्रमचन्द की भाषा- 
शैली : ११३। 'सोहाग का शव! का साराश : १३४५। “सोहाग का शव! 
की आलोचना ३ १३६। शरब्दार्थ, 
श्रालोचनात्मक प्रश्नोत्तर : १६० । | 


७ राष्ट्रभाषा का स्वरूप ( गुल्ाबराय ) १६७४-- १८७ 
| जीवन-परिचय : १६४ । गुलावराय की-रचनाएं : श्द४ | शुलाब- 
रायजी की साहित्य-साधना : १६७। गुलाबराय की भाषा-शेली : १६६ । 
'राष्ट्रभाषा का स्वरूप! निवन्‍्ध का सारांश * १७०। रराष्ट्रभाषा का स्वरूप! 
की आलोचना : १७३। शब्दार्थ, व्याख्या और आशय ४ १७६ | 
आलोचमात्मक प्रश्नोत्तर : १८० । ] जम 
८ वसन्‍्त आ गया है (हजारी प्रसाद द्विवेदी)... १८४--२०४ 
[जीवन-परिचय : १८५. । दिवेदीजी की स्चनाएँ : १८७। दिवेदीजी 
की साहित्य-साधना + श्८८। टिवेंदीजी की भाषा'शैली : १६२ | उपसंहार : 
१६४) व्धंत आ गया है! का साराश : १६५। 'बसत आरा गया है! 


को आलोचना : १६६। शब्दायं, व्याख्या और आशय : १६८ । आलोच- 
नाक्तक ग्श्नोत्त + २०३। |... 


व्याख्या और आशय ४ १४५ | 
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“६ “धर्म और घुमक्कड़ी (राहुल, सांकत्यायनं) २०४- २३२ 
'.. [जीवन-पयरिचय : २०४ | राहुलनणी की रचनाएँ : २०७| राहुलजी 
की साहित्य-साधना : २०८ । राहुलजी की भाषा-शेली : २११ । धर्म ओर 
' घुमक्कड़ी' का साराश : २१३। “धर्म और घुमक्कड़ी? की आलोचनां : २१७ | 
शब्दार्थ, व्याख्या और आशय : २२१ । आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर : २३० | ] 
१० कादम्ब या विप (रामंकुमार वर्मा) हे २३२--२५७ 
[ एकाकीकार का जीवन-परिचय : २३२ | वर्माजी की रचनाएँ ४ २३५ | 
, पैमोंजी की स्राहित्य-लाथना : २३५। वर्माजी की भाषा-शेली ) २३८। 
'कादम्व या विष! का सारांश : २४१। "ादम्व या विष' की आलोचना : 


२४३ । शब्दार्थ, व्याख्या श्रौर आशय : २४६। आलोचनात्मक 
, प्रश्नोत्तर : २५६ | ] न हि 
११ शुष्को वृत्त: (सियारामशरणा गुप्त) '' ४५४७- रू८१ 


... जीवन-परिचय : २५७ | सियारामशरण शुत्त का युग और उनका 
महत्त्त : २४६। ग्रुसजी की रचनाएँ : २५६। साहित्यिक विशेषताएं 
२६० | गुप्तजी की भाषा-शेली : २६२ । 'थशुष्को वृक्ष: निवध का सारांश 
२६५। शुष्को वृद्द/ की आलोचना: २६८। शब्दार्थ, व्याख्या ओर 
' आशय : २७२ | आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर ; र७८ |]. ह 
१२ बदलू (महादेवी वर्मा) हे २८२--३ ६१४७ 
[ जीवन-परिचय : श्८२|। रचनाएं + र८४। महादेवी का गद्य- 
साहित्य : २८४ | महादेबी की भाषा-शेली : २८६ । 'वरद॑लू? का साराश $ 
 ऐै६१। बदलू! की आलोचना : २६५। शब्दायं, व्याख्या और आशय 
३००। आलोच्ननात्मक प्रश्नोत्तर ; ३१०। ] 
१३ नींव को ईंट (रासवृत्त बेनीपुरी ) ३१४--३३२ 
[ जोवन-परिचय : ३१४ | रचनाएँ :३१५६। वेनीपुरी की साहित्य- 
साधना : ३१७। - बेनीपुरी की माषा-शेली,: ३२१। 'नींब की ई'टः का 
सारांश : ३२३। “नींव की ईंट” की आलोचना $ ३२४ | शबव्दार्थ, व्याख्या 
और आशय : ३२६। आलोचनात्मक प्रश्नोतर : ३३१।॥ ] * 


( घ॒ ) 


| पच्च-भाग | 

१४ हिन्दी कविता का विकास ३३४७ २१५९ 

[ हिन्दी साहित्य की परम्परा $ ३३४ | हिन्दी साहित्य का काल-विभाजन ६ 
३३५]  वारगाथाकाल की विशेषताएं और परिस्थितियां: रे३६।| भक्ति- 
काव्य : ३इ८०६। छत काव्य और उसकी विशेषताएं : ३४१॥ प्रमकान्य 
और उसक। विशेषताएँ : ३४२ | रामकाव्य और उसकी विशेषताएं : ३४३ ) 
कृष्णकाब्य और उसकी विशेषताएँ : ३४४५ रीतिकाल ओर उसकी 
विशेषवाएँ : ३४५४ | भारतेंदु-युग : ३४८। दिवेदी-युग : १४८ । छायावाद- 
युग : ३४६ । प्रगतिवाद : ३४० । प्रयोगवाद ;: ३५१ | उपत्तहार : ३४२ । ] 
१५ कवीरदास (साखी) ३५२--२७१ 

[ कबीर का जीवन-बृत्त : ३५३ । कबीर की रचनाएं : ३५३ । केवीर की 
काव्य-साधना ; ३५४ । कबीर की भाषा-शली : ३५७। साखी--शब्दा्थ 
आर व्याख्या : ३५८। आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर ः ३६६ | | 
१६ सूरदास (विनय ओर वाल-लीला) ३७१--४०५ 
ः [ जीवन-वृत्त : ३७१ । रचनाएँ . ३७२। सूर का काव्य-विषय $ ३७३ | 
सुर के दाशनिक छिद्धान्त: ३७५। विनय-पद्‌ श८०। सुर की भक्ति- 
पद्धति ; इ८४।  वाल-लीला-वणन ; ३८७ | प्रमर-गीत ३ ३६१। भाषा- 
शैली : ३६४ | उपहार : ३६६। विनय-- शब्दार्थ ओर व्याख्या) : ' 


३६७। वाललीला (शब्दा् ओर व्याख्या): ४००। आलोचनात्मक 
प्रश्नोत्तर : ४०४ । ] 


१७ तुलसीदास (रावण-प्ंगद-संवाद ) ४०४--४२५ 

[ ठुलसी का जीवन-वृत्त : ४०५ | तुलसी की रचनाएँ : ४०७ | ठुलसी 
की काव्य-साधना : ४०८ । मक्ति-भावना ४ ४०६ । तुलसीदास और राजनीति !? 
४१० । तुलसीदास और समाज : ४१० | तुलसीदास और दशन : ४११। 
तुलसीदास का साहित्यिक आदर्श : ४११५। तुलसी की भाषा-शेंली ४१२ | 


उपधहार : ४१४। रावण-अंगद-संवाद (शब्दार्थ ओर व्याख्या) : ४१५ | 
आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर : ४२४ | ] 


( डा ) 


१८ अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिओऔध' (पावस-बवर्णन) ४२६--४४१ 
[ इरिश्रीध का जीवन-वृत्त : ४२६ । रचनाएं : ४२७ | काव्य-साधना ; 
इ४र८ | भापा-शेली : ४३२। पावस-वर्णगान--शब्दार्थ ओर व्याख्या : 
» ४३३ । आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर ः ४३६। ] 
“१६ मेथयिल्लीशरण गुप्त (गीत ओर कुणालगीत)* ४४१--४५६ 
[ जीवन-वृत्त : ४४१५। रचनाएं : ४४३ |' काव्य-साधना : ४४०। 
राष्ट्रीय विचारधारा : ४४५ | महाभारत संबंधी रचनाएं : ४४६ | रामकथा 
सबंधी स्चनाएँ : ४४७ | बौद्धकालीन, सिक्ख ओर अन्य ऐतिहासिक घटना 
'हंबंधी रचनाएँ : ४४८ | भाषा-शेली : ४४६। गीत संख्या २--शब्दार्थ 
और व्याख्या : ४५१ | कुणाल गीत--शब्दार्थ ओर ज््याख्या : ४५४ । 
आलो चनात्मक प्रश्नोत्तर ; ४₹७ | ] ह ै 
२० रामनरेश त्रिपाठी (देश-सुपमा) ४५६--४७५ 
[ जीवन-वृत्त : ४६० | त्रिपाठीजी की रचनाएं $ ४६१॥। त्रिपाठीजी 
की काव्य-साधना : ४६२ । त्रिपाठीजी की माषा-शेली : ४६५ | देश सुषमा- 
शब्दार्थ और व्याख्या : ४६७ । ] 
२१ सुमित्रानंदन पंत (जागरण गान) , ४७५---४८७ 
“5. जीवन-वृत्त : ४७५ | रचनाएं : ४७६ | पंत पर बाह्य प्रमाव : ४७७ | 
पंत की काव्य-साधना : ४७८। पंत की माषा-शेली ः ४८१। जागरण- 
गान (शब्दार्थ और व्याख्या) ; ४८४ | | 
२२ जनाई॑न प्रसाद का 'द्विजअ! (अभाव की पूजा). ४८७--४६७, 
- [ जीवन-वृत्त और उनकी रचनाएँ : ४८७। दिज की काव्य-साधना : 
. ४८८| द्विज की भाषा-शैली : ४६३। अमाव की पूजा--शब्दार्थ और 
व्याख्या ३ ४६४ | ] 
२३ सुमद्राकुमारी चौहान (ठुकरा दो या प्यार करो) ४६७--४ १२ 
[ जीवन-परिचय : ४६८ | सुभद्राजी की रचनाएँ ः ५०० | सुभद्राजी 
की काव्य-साधना ; ५9०० | भाषा-शेली : ५०८। उपसंहार : ५१० | ठुकरा 
दो या प्यार करो--शब्दार्थ और ब्याख्या : ५११ | ] 


( च॑ ) 


२७ रामधारीसिंह दिनकर (धर्मराज भीष्म संवाद) प१२- प्र. 

[ जीवन-बूत्त : ६१२-। व्यक्तित्व: ५१३ | सचनाएँ : ५१४ | दिनकर ' 
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प२५--५६६ 


हिन्दी-गद्य का विकास और उसकी रूपरेखा 


“ हिन्दी की खड़ी बोली में गद्य का विकास श्राधुनिक युग- की सबसे बड़ी 
विशेषता है | यद्यपि खड़ी बोली का जन्मस्थान मेरठ श्रौर उसके श्रास-पास 
के प्रदेश रहे हैं, किन्तु मुसलमानों का सम्पर्क प्राप्त कर यह धीरे-धीरे सारे 
देश में व्यवद्दत होने लगी। प्रारम्भ में तो मुसलमानों ने यहाँ के कुछ 
प्रचलित शब्दों के रूप विक्ृत कर तथा फारसी औ्रौर श्ररबी के कुछ शब्दों के 
समावेश कर इसे उदू-हिन्दी नाम से श्रमिहित किया; किन्तु बांद में चलकर 
उनकी प्रवृत्ति बदली | उसमें हिन्दी एवं संस्कृत के प्रचलित शब्दों का वहिष्कार 
तथा उनके स्थान पर फारसी श्रोर श्ररवी के शब्दों का प्रचुर समावेश होने 
जगा तथा हिन्दी के व्याकरण पर भी फारसी ओर अरबी के व्याकरण का 
रंग चढ़ाया जाने लगा। इस प्रकार 3दू-हिन्दी! नाम में उदू शब्द जो 
मेदक के रूप में था वह स्वयं मेद्र बन गेया। इस श्रवस्था में इसके दो 
' रूप हो गए, एक तो हिन्दी कहलाता रहा; दूसरा .उद्‌ के नाम से कहा जाने 
लगा। अमगरेजों की प्रेरणा से इसके तृतीय स्वरूप के निर्माण की भी चेष्टा 
हुई जिसमें हिन्दी ओर उद्‌ दोनों के प्रचत्तित शब्दों को रखकर उसे हिन्दी 
के व्याकरण के श्रनुसार ही संघटित एवं अनुशासित किया गया । इस तीसरे 
रूप का नाम हिन्दुस्तानी! पढ़ा। अतएव इस समय खड़ी बोली के तीन रूप 
ईं-./ (२) शुद्ध हिन्दी, जो साहित्य में व्यवहृत होती है तथा जो सारे राष्ट्र के 
ब्यवहार के लिए, राष्ट्र-्भाषा के रूप मे संविधान-परिषद्‌ द्वारा स्वीकृत हुई है। 

(२) उद्‌ जिसका प्रचार मुसलमानों में ही सर्वाधिक है और इसे पाकिस्तान 

- की राष्ट्र-भाषा घोषित किया गया है| इसमें न केवल फारसी एवं अरबी 

के शब्दों की ही भरमार है, अंपितु यह उसीके व्याकरण से भी अ्धिकाशत 
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श्रवुशासित एवं प्रभावित है। हिन्दुओं के लिए यह सर्वधा हुर्बोध हो गई 
है। (३) हिल्दुत्तानी, जिसे हिन्दी-उद्‌ की बेमेल खिचड़ी कहे सकते हैं| 
इसके मूल में तो श्रेंगरेजों की गहरी राजनीतिक चाल थी, किन अ्ंगरेजी-राज्य 
की समाप्ति के साथ इसका भी अछ्तित्व लुप्त होता जा रहा दे । 
कुछ लोगों का यह विश्वास है कि खड़ी वोली गद्य के जन्मदाता लल्लू: , 
लाल हैं। पर यह उनका भ्रम दै। संवत्‌ १६२० के लगभग श्रकबर के 
दरवारी क्बि गंग भाट ने “चंद-छुंद वरनन की महिमा” खड़ी बोली के 
गद्य में लिखा था। यह खड़ी बोली का सर्वप्रथम ग्रन्थ माना जाता है। 
खड़ी बोली के पद्य में अमीर खुसरो की पदेलियों श्रीर मुकरियों तथा कबीर 
की अटपटी वाणी में खड़ी बोली के पद्म की कुछ पंक्तियाँ, गंग के पहले की 
रचनाएँ श्रवश्य हैं, किन्ठ गद्य में तो उसीकी कृति ही सर्वप्रथम मानी 
जायगो | भंग- के बाद संवत्‌ १६८० में जय्मल ने मोरा-्वादल की कहानी 
खड़ी वोली के गद्य में लिखी। इस प्रकार लल्लूलाल के पहले ही इसका 
आविभाव हो चुका था। उन्हें इसे आधुनिक रूप भी देनेवाला नहीं कहा : 
जी सकता; क्‍योंकि उनके और पहले का सुशी सदासुख का किया हुआ 
भागवत का हिन्दी-अ्नुवाद सुखसागर वत्तेमान है। मुंशी सदासुख के बाद 
इंशाअल्ला खो, छल्लूलालनी तथा सदल मिश्र की खढ़ी बोली-गद्य की 
रचनाएं आती हैं। इंशाअल्ला की रचना में तदभव शब्दों की भरमार 
है। भाषा के सरल और रोचक होने पर भी उसके वाक्यों की रचना उर्दू 
ढंग की है | उसे हम हिन्दी का नमूना न मानकर उ्द का पुराना नमुना 
मानें तो अधिक सम्ीचीन होगा। इसी काल में सदल मिश्र ने 'नासिकेतो- 
पाख्यान! लिखा । इसकी भाषा अधिक पुष्ट और सुन्दर है। लल्लूलाल 
के प्रेमसागर से पंडिताऊपन बहुत अधिक है। सदल सिश्र में यह बात 
नहीं है। फिर भी यह मानना पड़ेगा कि फोर्ट विलियम में हा[० गिलक्रिस्ट 
की कृपा से 2 का ग्रोत्साइन मिला और लल्लूलाल ने अधिकृत रूप से - 
इसके परिमाजन और परिष्फार को परूपरा स्थापित की। इस प्रकार 
हिन्दी-गद्य के प्रथम पतिष्ठापकों में चार व्यक्तियों के -नाम सहज ही लिये जा - 
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सकते हें--सदासुखलाल, इंशाअल्ला खाँ, सदल मिश्र श्रौर लल्लूलाल | इनमें 
भी सदासुखलाल ही अधिक सम्माननीय हैं; क्योंकि ये कुछ पहले हुए भी तया 
इन्होंने अधिक साधु भाषा का व्यवहार भी किया है 


लल्लुलाल, सदासुखलाल श्रादि आचार्यों द्वारा खड़ी बोली के गद्य की 
'प्राण-प्रतिष्ठा होने के बाद इसे हाथ पकड़कर उठाने ओर बढ़ाने का कार्य कुछ 
समय तक ईसाई पादरियों और आयं-समाज के घम्-प्रचारकों--स्वामी दयानन्द, 
प॑० मीमसेन शर्मा श्रादि--ने किया । खड़ी-बोली का गद्यलपी शिशु जेसे ही 
भरातल पर अ्रवतीण हुआ, बसे हो मानों उद्‌ हूपी पूतना उसके प्राण-शोषण के 
लिए विरोधी प्रचार का बवर्ढर बाँधकर खड़ी हो गई | मुसलमानों ने श्रपना 
सांस्कृतिक एवं राननेतिक प्रभुत्त बनाएं रखने के लिए उद्‌ ' को राज्य-माषा 
निर्धारित कराने का प्रबल आन्दोलन शुरू किया। कूटनीति-विशारद अपरेजों 
ने मुसलमानों को अपनी ओर मिलाकर देश में अखण्ड शासन करने के लिए 
उर्द्‌ को ही राज्यमाषा स्वीकृत किया श्रौर खारें अदालती कामों - में उसीका 
व्यवहार मान्य हुआ ।  हिन्दी-माषा ओर देवनागरी लियि गलियों में भटकने 
के लिए. 'छोड़ दी गई । दूसरी ओर उन्होंने यह भी देखा कि देश में ईसाई 
धर्म के प्रचार के लिए यहों की स्वंसाधारण की भाष्रा हिन्दी में अपने घर्म- 
प्रन्थों का अनुवाद एवं प्रकाशन ही श्रेयस्कर है । अतएव बाइविल एवं अन्य 
इईसाई-धमंग्रन्थों का अनुवाद साथु हिन्दी-गद्य में किया गया। इन अ्रनुवादों 
की माषा-में न तो लल्लूलाल का ब्रज-भाषापन ओर न सदल मिश्र का पूर्वीपन 
- है। इनमें खड़ी बोली के आगामी प्रसार का पूर्व आमास-सा था। इसी 
समय  छापेखाने के श्राविष्कार ने इन ग्रन्थों के बहुसख्यक प्रचार के साथ 
. हिन्दी-गद्य के प्रसार में भी बड़ी सहायता की। ईसाई पादरियों को मॉँति 
आये-समाज के जन्मदाता स्वा० दवानन्द एवं उनके अनुयायियों ने देंशोत्यात्र 
की भावना से प्रेरित होकर अपने घर्म-अन्थ शुद्ध हिन्दी के गद्य में लिखे। ' 
भारत 'के उत्तरी-पश्चिमी भार्गों--पंजाब आदि--में आय-समाज के प्रसार के 
- साथ हिन्दी-गद्य का भी व्यापक्र प्रचार हुआ | 
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समस्त भारत पर एकच्छुतच शासन स्थापित कर लेने के बाद उसे सुदृढ़ 


( ४ ) 


ओर स्थायी बनाने के लिए, शिक्षित कर्मचारी नियुक्त करने की चिन्ता अगरेजों 
को हुईं। शासन के छोठे-मोटे पदों पर काम करने के लिए लाखों की संख्या में 
सुदूर लन्‍्दनवासी तो सुलम नहीं थे, अतएव मारतवासियों को ही अपने ढंग पर 
सिखाने-पढ़ाने की आवश्यकता अमगरेजों को प्रतीत हुई । सरकार की ओर से 
अ्ंगरेजी स्कूल खुले । मुसलमानों ने उद्‌' के ही माध्यम से शिक्षा-संप्रदान का 
आन्दोलन बड़े जोरों से उठाया। एक मुसलमान - फ्रॉसीसी गार्सादतासी ने 
साम्प्रदायिक मनोबृत्ति से उ्द' के आन्दोलन को पेरिस और लन्दन में अपने 
भाषणों एवं लेखों से बढ़ी शक्ति प्रदान की । सर सेयद श्रहमद खो, जो उस 
समय अगरेजों की नाक के बाल्ल बने हुए थे, ठद्‌ को ही स्कूलों में शिक्षण- 
माध्यम बनाने में चहुत-कुछ सफल भी हुए। परेन्‍्तु सत्य का तिरस्कार बहुत 
दिनों तक नहीं किया जा सकता । अमरेजों ने मी देवनागरी लिपि की सरलता 
श्रौर हिन्दी के देशव्यापी अस्तिव का अनुभव किया) इसी संमय हिन्दी के 
पक्तुपाती राजा शिवप्रसाद युक्तप्रान्त के स्दूलों के इन्सपेक्टर नियुक्त हुए | 
उनके प्रयास से देवनागरी लिपि स्वीकार की गई तथा युक्तन्प्रान्त के स्कूलों में 
हिन्दी को स्थान मिला । स्कूलों में पढ़ाने के लिए राजा साहब ने कई पुत्तके 
लिखीं जिनमें उनका गुटका? बहुत प्रसिद्ध हैं। ग़जा शिवप्रसाद की लिखी 
हुई कुछ ही पुस्तकों में अच्छी हिन्दी है; क्‍योंकि उन्हें समय ओर नीति के 
विचार से शअ्रपनी श्रनेक पुस्तकों से देवनागरी लिपि में अरबी-फारसी-प्रधान 
हिन्दी लिखनी पढ़ी । फिर मी देवनागरी लिपि को शिक्षुण-संस्थाओं में प्रविष्ठ 
कराकर उन्होंने हिन्दी की बढ़ी सेवा की। इसी समय के लगभग हिन्दी में . 
संस्कृत के शकुन्तला आदि नाटकों का अनुवाद करनेवाले राजा लक्ष्मण सिह 


हुए। इनकी रचनाश्रों में शुद्ध संस्कत-विशिष्ट खड़ी बोली प्रयुक्त हुईं है । 
दोनों राजा साहवों ने अपने समय में अपने-अपने ढंग से हिन्दी का महान 
उपकार किया, यह सर्वथा निर्विवाद है । ह 


हिन्दी साहित्व के छेत्र में भारतेन्दु हरिश्वन्द्न का पदार्पण उसके इतिहास 
की एक महान घटना है। उनकी बहुमुखी प्रतिमा के आलोक में खड़ी-बोली - 
के गय का रूप निखर उठा | हिन्दी-गद्य-साहित्व के विविध अंग-नाटक, निबंध, 


है 
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उपन्यास, आख्यायिका आदि उनके तथा उनके सहयोगियों के प्रयास से 
अंकुरित हो उठे। एक ओर तो उन्होंने खढ़ी वोली के गद्य पर से प्रादेशिक 
एवं विदेशी प्रभावों की धूल काड़कर ठसका परिमाजित एवं परिष्कृत रूप जनता 
के सामने रखा तथा दूसरी ओर उन्होंने सम्पूर्ण हिन्दी-साहित्य को शंगार 
की संकीर्ण गलियों से निकालकर मानव-जीवन की विस्तृत भाव-भूमि पर 
खड़ा किया | - उनकी कविता ओर नाटकों में देश-प्रेम के भावों का प्राहुर्भाव 
हुआ । पत्र-पत्रिफाएँ निकलीं। हरिश्चन्ध-मैंगजीन! और हरिश्चन्द्र-पत्रिका' 
भारतेन्दुजी के पत्र थे । उन्होंने वेंगला तथा संस्कृत के नाटकों का श्रनुवाद 
किया श्रौर कुछ मौलिक नाटक भी लिखे । छोटे-छोटे निबंध भी लिखे गए । 
नाख्-कला पर भारतेन्दुजी ने स्वयं एक घड़ा तथ्यपूर्ण आलोचनात्मक लेख 
लिखा। भारतेन्दु की प्रतिमा एवं आधिक सहयोग से प्रेरित होकर उनके 


'समय में ही उच्चकोटि के लेखकों का एक दत्ष खड़ा हो गया। भारतेन्दु 


, के समकालीनों में पं० प्रतापनारायण मिश्र, १० वालकृष्ण भट्ट, पं० बदरी- 


“ नारायण चौधरी, ठाकुर जगमोहन सिह, श्रीनिवासदास, राधाकृष्ण दास, 


राय देवीप्रसाद पूर्ण शआ्रादि के नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं |. इन 
महानुभावों ने भारतेन्दु-काल में ही सुन्दर-सुन्दर निबंध, नाटक, उपन्यास 
आख्यायिकरा श्रादि लिखकर खड़ी वोली के गद्य को समी श्रोर से सशक्त 
किया ओर उसे श्रपने पैरों पर साधिकार खड़ा होने की छमता प्रदान की | 
इसमें संदेह नहीं कि गद्य के विभिन्न अंगों को लेकर बड़े ही उत्साहपूर्वक 
उनमें रचनाएं करनेवाले हिन्द्री के ये उन्‍नायक बड़े ही शुभ अवसर पर 
अबतीण हुए थे। देशगप्रेम ओर जातिप्रेम की भावनाओं को लेकर साहित्य- 


क्षेत्र में आने के कारण इनकी रचनाएँ सवत्र समाहत हुई । 


भारतेन्दु के अस्त होते ही हिन्दी-साहित्य की गति फिर रुकती हुई प्रतीत 
हुईं। उनके समकालीन ही उनके बाद भी कुछ रचनाएँ करते रहे | नये 
लेखकों का प्रादुर्भाव नहीं हो रहा था। भारतेन्दु के बाद उनके फुफेरे 
भाई राधाकृष्ण दास और वाद श्यामसुन्दर दास श्रादि के उद्योग से काशी 
में नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना हुईं तथा उसके तत्त्वावधान में “सरस्वती? 


हि.) 
पत्रिका प्रकाशित हुईं। इस सभा ओर पत्रिका द्वारा हिन्दी के प्रचार ओर 
पोषण में बढ़ी सहायता मिली _ सभा ने तो हिन्दी के बहुसंख्यक प्राचीन 
ग्रत्थों का शोध करवाकर उन्हें प्रकाशित किया। “सरस्वती! आचार्य 
महावीर प्रसाद ढिंवेदी के हाथों में आकर नवे लेखकों को प्रोत्साहित करते 
हुए, उन्हें साहित्य-क्षत्र में लाने में तथा भाषा को व्याकरण की दंष्टि से शुद्ध 
अर व्यवस्थित बनाकर उसे सर्वसाधारण के लिए सुबोध बनाने में तत्तर 
हुई। भारतेन्दु ने साहित्य का जो मार्ग प्रदर्शित किया, द्विवेदीजी ने उसे 
प्रशस्त कर प्रौढ़ता प्रदान की । 
दिवेदीजी की प्रेरणा से अनेक कवि श्रोर लेखक प्रादुभूत हुए। उन्होंने 

खड़ी बोली के गद्य को ही व्याकरण की दृष्टि से संवारकर सुव्यवस्थित नहीं 
किया; वरन्‌ उसमें पद्म रचना का भी सूत्रपात किया। इस प्रकार उन्होंने 
भभारतेन्दु के अधूरे कार्य को पूरा किया | भारतेन्दु ने खड़ी बोली के गद्य को 
अपनाया था। वे पचच-रचना तो द्जजमाषा में ही करते थे। दविवेदीजी ने ही 
खड़ी बोली में पद्यरचना कर दूसरों को भी उसका श्रमुकरण करने की प्रेरणा दी 
श्लौर उसे पद्यस्वना के लिए भी सबंथा उपयुक्त ठहराया। दिवेदी-युग में 
साहित्य के सभी शअ्रंगों का खुचार रूप से प्रणयन खड़ी बोली में होने लगा 
- था और उसके वर्तमान बहुमुखी उत्कर्ष का प्रारम्भिक रूप सुस्पष्ट हो गया था। 

आज खड़ी बोली में साहित्य के सभी अंगों>-नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबंध, आलोचना, कविता आदि--के उत्तमोत्तम उच्चकोटि के अन्थ उपलब्ध 
हैं। किठ आरम्मकाल में साहित्य के सपूतों को प्रत्येक अंग की गचना में 
जिंस प्रकार प्रगति करनी पड़ी, उसका भी इतिहास बड़ा रोचक .है। यहाँ पर 
खड़ी-बोली-गद्य मे साहित्व के विविध अंगों के क्रमिक विकास का संक्षिप्त परिचय 
देना अनुपयुक्त न होगा | 

नाटक--खड़ी-बोली के आधुनिक गद्य को प्रथम झॉंकी हमें भारतेन्दु 

के नाठकों में ही प्राप्त हुईं। भारतेन्दु ने अपने बंगाल-भ्रमण के उपरान्त 
बंगला के नाटकों का अनुवाद किया और कतिपय मौलिक नाटकों की रचना 
की। उनके मोलिक नाटक हैं--वैदिकी हिसा हिंसा न भवति चन्द्रावली 


( ७ ) 


विषस्य विषमौषधम्‌, भारतदु्दशा, नीलदेवी, अंधेर नगरी, प्रेमजोगिनी और 
सती-प्रताप (अधूरा) | भारतेन्दु ने बेंगला और संस्कृत के कई नाथकों के 
अनुवाद किए, जिनमें विद्यासुन्दर, पाखंडविडंबन, धनंजय-विजय, कपू रमंजरी 

मुद्राराक्षस, सत्यहरिश्च न और भारत-जननी सुविख्यात हैं। उन्होने अपने 
नाटकों में जीवन के विभिन्न ज्ञेत्रों से सामग्री ली तथा रचना-शेली में उन्होंने 
अध्यम मार्ग ग्रहण किया। न तो उन्होंने बंगला के नाटकों की भाँति अगरेजी 
नाटकों का सर्वाज्ञ अनुकरण किया और न प्राचीन नाख्यशास्त्र की जटिलिता' 
में ही अपने को फेंसाया। भारतेन्दु के समकालीनों ने भी नाटक-रचना में 
उनका हाथ चैंठाया | लाला श्रीनिवास दास के 'रणधीर-प्रंममोहिनीः, 'संयो 

गिता-स्वयंवरः श्रादि नाटक तथा राधाकृष्णदास का “महाराणा प्रताप” नाटक 

चाहे अ्रमिनेय न हों, पर वे साहित्यिक दृष्टि से उत्तम ही माने जायेंगे। इसी 

समय पं० बदरीनारायण चौधरी "“प्रेमघन! ने भारत-सौभाग्यः नाटक लिखा 

जो बहुत बड़ा होने पर भी साहित्यिक दृष्टि से सुन्दर ही कहा जायगा। राय 

देवीप्रसाद पूर्ण! का “चन्द्रकला-मानकुमारः नाटक गद्य-काव्य की शेली मे 

. लिखी गई सुन्दर कृति है । 


भारतेन्दु के पश्चात्‌ नाठकों की ओर प्रद्वत्ति बहुत कम हो गई | उच्च 
कोटि के मोलिक नाटकों के स्थान पर बेगला, संस्कृत और अगरेजी के नाटको 
के अनुवाद प्रचुर परिमाण में होने लगे | बंगीय नाटकों के अरनुवादकों में 
 रामकृष्ष॒ वर्मा, गोपालराम गहमरी तथा पं० रूपनारायण पांडेय अधिक 
विख्यात हुए। इन लोगों ने दर्जनों बंगला के नाटकों का अन्नवाद किया । 
जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने 'प्रेमलीला? के नाम से शेक्सपियर के “रोमियो 
जुलियट? का अनुवाद किया तथा 'ऐज यू लाइक इट” और “मर्चेन्ट आफ वेनिस? 
का भी अनुवाद उन्होंने हिन्दी में किया । पं० मथुराप्रसाद चौधरी ने 'मेकवेथः 
का अनुवाद “साहसेन्द्र-साहस” के नाम से प्रस्तुत किया | देमलेट का भी अनुवाद , 
' जियंत? के नाम से प्रकाशित हुआ | 


लाला सीताराम बी० ए०, पं० ज्वालाप्रसाद ,मिश्र और सत्यनारायण 


( ८ ) 


कविरत्न ने संस्कृत के प्रायः सभी उच्चकोटि के नाटकों का श्रनुवाद कर 
डाला | संस्कृत के पत्मों के अनुवादों में खड़ी बोली को तो नहीं अपनाया जा 
सका, पर उनका संस्कृत गद्य-भाग बहुत ही सुन्दर हिन्दी गद्य में अ्रनूदित हुआ 
जो कि मौलिक ग्न्थों के सर्वथा अनुरूप है। उनमें संस्कृत की क्लिश्रता और 


डुंबॉघता के स्थान पर हिन्दी की सरलता और सुबोधता के ही दर्शन हमें 
होते हैं। 


भारतेंदु के पश्चात्‌ अनुवादों के अतिरिक्त मौलिक नाटकों के आलेखन 
का भी प्रयास हुआ । इनमें से कुछु तो पारसी कम्पनियों के अभिनय-मंचों 
के लिए, लिखे गए. और कुछ साहित्य-विधान को दृष्टि में रखकर प्रणीत हुए । 
पारसी रंग-मंचों के लिए. नाटक लिखनेवालों में नारायण प्रसाद 'विताब?, 
हरिकष्ण जोहर और राधेश्याम 'कथावाचक? के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। 
इन नाठकों में मंच की अनुकूलता तो पर्यास थी, पर भाषा, भाव एवं चरित्र- 
चित्रण श्रादि की दृष्टि से इनका साहित्यिक मूल्य नगएय ही था। साहित्यिक 
नाटकों की रचना में पं० किशोरीलाल गोस्वामी, अयोध्या सिह उपाध्याय, 
ज्वालाप्रसाद मिश्र, बा० शिवनन्दन सहाय आदि ने हाथ बेठाया, पर वे 
अधिक सफल, नहीं हो सके। कुछ आगे चलकर प० गोबविन्द्बल्लभ पंत, 
पं० बद्रीनाथ भट्ट, हरिकृष्ण प्रेमी ओर श्री जयशंकर “प्रसाद” को इससें 
विशेष सफलता मिली और इनके नाटक हिन्दी-साहित्य में जगमगा उठे | 
पंतजी का ववरमाला? नाटक हिन्दी-नाटकों मे सुविख्यात हो चुका है। भह्जी 
के नाठकों में व्यंग-विनोद के साथ सरस कथोपकथन, शुद्ध भाषा एवं रोचक 
कथानक हैं जिनसे उनमें साहित्यिकता एवं रोचकता पर्यात मात्रा में है। आधु- 
निक नाटककारों में जयशंकर प्रसाद और हरिकृष्ण प्रेमी का बहुत ऊँचा स्थान 
डै। दोनों, ने ही श्रपने नाटकों की कथावस्तु प्राचीन एवं मध्यकालीन भारतीय 
इतिहास के पृष्ठों से ली है। 'प्रसादजी? प्र्चीनता दी ओर भ्ुके तो प्र मीजीः 
मध्यकालीन इतिहास की ओर उन्मुख हुए। “प्रसादजी? ने आठ-नौ नाटक 
कि जिनमें उनके चन्द्रगुतत ), अजातशज्नुर, “स्कन्द्गुप्ता, श्रुवस्वामिनी? शर 
कामनए अत्यन्त प्रसिद्र हैं। 'प्रेमीजी! द्वारा लिखित 'शिव-साधना? और 


( &£ ) 


घपक्ञाबंधन! में भध्यकालीन भारत की सांस्कृतिक, राजनेतिक एवं सामाजिक 
अवस्थाओं का सफल माटकीय निदर्शन है। प्रिसादणीः के नाठक प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं आदर्शों का सफल नाटकीय संविधान कर सकने के कारण 
हिन्दी में सर्वोत्कट्ट स्थान था चुके हैं। निस्सन्देह वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ 
नाटककार हैं | ४ 


इन महानुभावों के अतिरिक्त भी कुछ और नाटककार हुए, जेंसे--पं ० 
लक्ष्मीनारायण मिश्र, जगन्नाथ प्रसाद मिलिंद, पं० चतुरसेन शात्री आदि; पर 
इन्हें इ्न क्षेत्र में 'प्रसादः के समान सफलता श्र श्रेय नहीं मिल्ष सका | इनकी 
रचनाश्रों में पाश्चात्य नाव्यक्ला का इतना गहरा प्रभाव है कि उनका भारतीय 
“रूप बहुत कुछ दव-सा यया दे । 
वत्तमान समय में चलचित्र के व्यापक प्रचार ने साहित्य के इस विशिष्ट अँग 
के विकास की प्रगति एक्रदम रोक-सी दी है। इधर एकांकी नाटकों की रचना 
"की श्रोर साहित्विक विशेष प्रवत्नशील दिखाई पढ़ते हैं। एकांकी नाटककारों में 
डॉ० रामकुमार वर्मा, से० सोविंद दास, उदयशंकर भट्ट, जगदीशचन्द्र माथुर 
: तथा प्रो० अजुन चौंवे काश्यप को विशेष सफलता मिली है। इनके नाटकों 
म॑ उच्चकोटि की साहित्यिकता के साथ ही अ्मिनेयता का सुन्दर समन्वय है | 
उपस्यास--नाथ्कों के समान ही हिंदी में' उपन्यास-श्रालेखन का 
'श्रीगणेश भी भारतेन्दु-काल में ही हुआ । भारतेन्दुजनी के समकालीन लाला 
“श्रीनिवासदास ने हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक उपन्यास रीक्षागुरः लिखा | 
इसके बाद देवकीनन्दन खन्नी-लिखित अच्यारी के मनोरजक उपन्यास-- 
“चन्द्रकांता-संतति? का ,नाम श्राता है। चामत्कारिक वर्णन की रोचकता 
के कारण इसका प्रचार आशातीत परिमाण में हुआ। हजारों उद्‌ दॉ लोगों 
ने इसे पढ़ने के लिए. ही द्विन्दी सीखी | सचमुच, इस उपन्यास ने हिन्दी-प्रचार 
भें अ्भूतपूथ योग दिया। इसके अनन्तर जासूसी उपन्यासों का युग श्राया 
और गोपालराम गहमरीजी विशेष विख्यात हुए। इनके उपन्यासों में घट- 
नाश्रों का श्राकर्षण तो विशेष रहता है, पर न तो उनमें चरित्र-चित्रण है और 
“न उनकी भाषा ही साहित्यिक दे । इसीके आसपास बेंगला के कुछ अच्छे सामा- 
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(जिक उपन्‍्यासों के अनुवादों की ओर भी लोग प्रदत्त हुए. जिससे हिन्दी में भी 
मौलिक सामाजिक उपन्यास लिखने की प्रेरणा लोगों को मिली। पंडितः 
किशोरीलाल गोस्वामी ने लगभग साठ-पेंसठ उपन्यास लिख डाले । इनके 
अधिकांश उपन्यास सामाजिक होते हुए, भी घटना-प्रघान हैं तथा उनमें श्रेष्ठ 
चरित्र-विधान के स्थान पर अ्रश्लीलता ही विशेष है जिससे उनका साहित्यिक 
मूल्य बहुत कम हो गया है | 

साहित्य-लेत्र में स्वर्गीय मुंशी प्रेंमचन्द के पदापण करते ही उपत्यास- 
जगत्‌ भे मानों एक नये युग का आविर्माव हो गया। इिन्दी-संसार में उनके 
सर्वप्रथम सामाजिक उपन्यास 'सेवासदन” का ही महान्‌ स्वागत किया गया 
प्र 'प्रेमाश्रम” के प्रकाशित होते ही वे हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार 
घोषित हो गये। उन्होंने दर्जनों उपन्यास ओर सेकड़ों कहानियाँ लिखीं 
जिनमें देहातों से लेकर शहरों तक के सामाजिक जीवन के विविध प्रसंगों. 
का मार्मिक प्रत्यक्षीकरण कराया गया। रंग्रभूमि, कायाकल्प, गवन, गोदान 
आदि इनके सभी डवन्यासों का आदर केवल सारे भारत में ही नहीं हुआ,. 
वरन्‌ कुछेक के अनुवाद विदेशी भाषाश्रों में मी हुए॥ उनके उपन्यासों में 
देहाती जीवन का सविस्तार चित्रण हुआ तथा कृषक और मजदूर-जीवन 
का वढ़ा ही सजीव वर्णन ठनमें उपस्थित किया गया। उनके उपन्यासों में 
यथार्थवाद और आदर्शवाद का समन्वय होने से उनका साहित्यिक महत्त्व 
बहुत बढ़ गया। इसके साथ ही उनकी समस्त रचनाओं में जिस मुहावरेदार 
एवं चलती हुईं सजीव भाषा का प्रयोग किया ग्रया उससे उनकी लोकप्रियता 
बहुत बढ़ गई। वें निरसन्देह उपन्यास-जगत्‌ के. सम्राट ही ये | 

जयशंकर “प्रसाद? ने श्रनेक नाटकों के लिखने के अतिरिक्त तीन उपफ्यास- 
क्रंकालः, (तितली? और “इरावतीः (अधूरा)--भी लिखे | संख्या में कम होते 
हुए भी कल्ला की दृष्टि से ये उपन्यास भी हिन्दी में बहुत महत्त्वपूर्ण हैं। 'कक्ाल?ः 
यदि यथाथंवाद का सफल प्रतिनिधित्व करता है, तो (तितली? श्रादर्शवाद का 


मंजुल रुप हमारे सामने प्रस्तुत करता है। 'इरावती? अपूर्ण रहने पर भी 
हिन्दी का बेजोड़ मौलिक ऐतिहासिक उपन्यास है | हु 


( ११ ) 


प्रेमचंद और “प्रसाद? के बाद तो हिन्दी में सेकड़ों उपन्यास लिखे गए। 
राजा राधिकारमण" प्रसाद सिंह, भगवतीचरण वर्मो, चतुरसेन शास्त्री, इन्दा- 
वनलाल वर्मा, किशोरीदास वाजपेयी आदि वर्तमान काल के लब्धप्रतिष्ठ 
उपन्यासकार है | 

आख्यायिका--हिन्दी मे कहानो-श्राल्ेखन मारतेन्दु के कुछ बाद तो 
अवश्य प्रारंभ हुआ, पर लोकरुचि को अपनी ओर आकर्षित करने में कहानियाँ 
इतनी अधिक सफल हुई कि श्राज दिन भी हिन्दी-क्षेत्र में उन्हीं की सर्वाधिक 
प्रधानता एवं प्रचार है। कुछ लोग तो सन्‌ १६१० में प्रकाशित “प्रसादजी” 
की “भग्राम' शीषक कहानी को ही हिन्दी की सर्वप्रथम मौलिक * कहानी मानते 
हैं; पर आचाय॑ पं० रामचन्द्र शुक्ल के कथनानुसार वंग-महिला हरा लिखित 
. ुलाईवालीः कहानी हिन्दी की सर्वप्रथम मोलिक कहानी है। किठु इस 
कहानी के पूर्य ही पं० रामचन्द्र शुक्त ने भी एक मौलिक कहानी--्यारह 
वर्ष' लिखा था जिसे ही हिन्दी की सर्वप्रथम मोलिक कहानी मानना चाहिए। 
' शुक्लजी तो कहानी-क्षेत्र को छोड़कर आ्रालोचना-्षेत्र में चले गए, पर प्रसादजी? 
ने दर्जनों उत्तमोत्तम भावात्मक कहानियाँ लिखीं जिनमे 'आकाशदीप?, 'स्वण 
के खेँढहर!, “विसातीः, प्रतिध्वनिः, 'छायाः, 'इन्धजाल? भ्रादि बहुत प्रसिद्ध 
हैं। नाटकों ओर उपन्यासो की भाँति “प्रसादजीः को कहानियाँ लिखने 

में भी अपूब सफलता मिली | 
- इन कहानियों को लोगो ने बहुत पसन्द किया। घीरे-घीरे सभी पत्र- 
पत्रिकाओं में कहानियों धड़ल्ले के साथ निकलने लगीं। कहानियों के प्रथम 
, उत्थान-युग में ही जी० पी० श्रीवास्तव, पं० विशम्भरनाथ शर्मा 'कौशिकः, मुन्शी 
, प्रेमचन्द, राजा राधिकारमण सिंह, चत॒रसेन शास्त्री, ज्वालादत्त शर्मा, पांडेय 
बेचन शर्मा “उग्रर आदि सफल कहानीकार के रूप में प्रगट हुए. । जी० पी० 
श्रीवास्तव तो प्रहसन के क्षेत्र मे चले यए, पर अन्य सभी ने उत्तमोत्तम कहा- 
नियों लिखकर हिन्दी के कहानी-मांडार की श्रीइृद्धि की । इसी समय के लग- 
भग्र प० चन्द्रधर शर्मा गुलेरी की अद्वितीय कहानी “उसने कहा था? प्रकाशित 
हुई, जो हिन्दी की हो नहीं, संसार की सर्वभ्रे्ठ कहानियों में गिनी जाती है । 
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इसमें यथार्थवाद के बीच संयत प्रेम का ऐसा मंजुलरूप प्रस्तुत किया गया है 
जो अन्यत्न दुलभ है । 


हिन्दी भे कहानी-लेखन की परम्परा संस्कृत साहित्य से गहीत न होकर 
अगरेजी साहित्य के अनुकरण पर ही हुईं। विषय में वे भारतीय चाहे 
भले ही हों, पर उनका आकार-प्रकार अ्गरेजी की कहानियों के ढंग पर 
हुआ। हिन्दी में श्रवतक हजारों कहानियों लिखी जा चुकी हैं, पर 
उनका वस्तुदृष्टि से वर्गीकरण करने पर चार ही पॉच वर्गों मे अधिकांश 
कहानियों आ जाती हैं। इनमें से पहला वर्ग चरिश्र-प्रधान कहानियों का है 
जिनका उद्देश्य किसी चरित्र का- सुन्दर चित्रण होता है। चरित्र-प्रंधान 
कहानियों के सर्वश्रेष्ठ लेखक प्रेमचन्दजी हैं। उनकी “श्रात्माराम”, 'बूढ़ी 
काकी), 'सारंधा? आदि वीसियों चरित्र-प्रधान उत्कृष्ट कोटि की कहानियाँ हैं । 
वात्तावरणु-प्रधान कहानी दूसरा वर्ग है। ऐसी कहानियों में किसी एक मुख्य 
भावना का प्राधान्य रखा जाता है। वातावरण-प्रधान कहानी के सर्वश्रेष्ठ 
लेखक 'प्रसाद!, 'सुदशन?, 'गोविन्दवल्लभ पंत? आदि हैं। राजा राधिकारमण 
सिंह की “कानों में केंगना!, “बिजली? आदि इसी ,वर्ग की कहानियों हैं । 
ध्कृयानक-प्रधान कहानी” तीसरा एवं साधारण वर्ग है। विश्वम्भरनाथ शर्मा 
इस प्रकार के कहानी-लेखकों में सर्वश्रेष्ठ हैँ । कार्य-प्रधान कहानी? चोथा 
वर्ग है। इस प्रकार की कहानियों मे सबसे अधिक जोर कार्य पर दिया जाता 
है। जासूसी और ऐव्यारी की कहानियों इसी वर्ग के श्रन्त्गंत आती हैं। 
दुर्गा प्रसाद खनत्री और गोपालराम गहमरी की कहानियों इसी वर्ग की हैं । 
इन चार वर्गो' के अतिरिक्त अनेक वे कहानियों हैं जो हास्यपूर्ण, ऐतिहासिक, 
प्रकृतवादी और प्रतीकवादी हैं। जी० पी० श्रीवास्‍्तव हास्यपूर्ण कहानियों 
लिखने में सिद्धतस्त हैं। बृन्दावनलाल वर्मा ऐतिहासिक कहानियाँ 
लिखने में मुविख्यात हो चुके हैं। वेचन शर्मा “उग्नः तथा चत॒रंसेन शास्त्री 
ने प्रकृतवादी ( १४(प०७॥७४ ) कहानियों लिखीं जिनमें समाज-सुधार का 
डे श्य रखकर मानवत्ता की लण्जाप्रद और घुणास्पद बातें कलात्मक सौन्दर्य 
के साथ चित्रित को गई ई।- प्रतीकवादी नाटकों के समान प्रतीकवादी 
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कहानियों हिन्दी में बहुत कम हैं। “असाद” की कहानी कला” श्रौर राय- 
कैम्ददास की कहानी--कला और क्ृत्रिमता!--इस कोटि की कहानियों के 
झुन्दर उदाहरण हैं | 
शेली के ढंग पर भी कहानियों को कई वर्गों” मे बॉट सकते हैं। पहला 
वर्ग वर्णनात्मक शैली की कहानियों का है। इसमें लेखक एंक तीसरे 
मलुष्य की भॉति कहानी. का याथातथ्य वर्णन करता है। 'प्रसादः और 'प्रेंम- 
चन्द” की अधिकांश कहानियों इसी शैली में हैं। कहानी की दूसरी शैल्ली--. 
संत्ाप-शेली ( 0077७४8७४०0७/! 85]9 ) है, जिसमें कहानी की कया 
-और चरित्र संलापों के द्वारा अ्रभिव्यक्त होते हैं। विश्वम्भरनाथ शर्मा इस शैली 
के सर्वश्रेष्ठ लेखक थे। कहानी की तीसरी शेली श्रात्मचरित्रैली 
( पैप०४7092729॥704] 8599) है, जिसमें कहानी का कोई पात्र सारी 
कहानी उत्तम पुरुष में कहता है | सुदर्शन-रचित अंधेरी दुनिया? में रजनी 
सारी कहानी उत्तम पुरुष (मै) में कहती है । कहानी की एक अन्य शैलौं 
पत्र-शैली हे जिसमे सारी कहानी प्रो द्वारा कही जाती है। सुदर्शन- 
रचित वलिदानः कहानी इसी शैली में है। हिन्दी में इस शेली की कहानियों" 
_बड्स्‍ुत कम संख्या भे हैं | ह 
... हिन्दी में कहानी-लेखन का प्रारम्भ चाहे जब हुआ हो, किंठु उसका 
साहित्यिक रूप सरस्वती के प्रकाशन के साथ ही प्रकट हुआ | इसका विकास 
बहुत द्र्‌ त गति से हुआ | और, बहुत थोड़े ही समय में इसमें “प्रसादः, 
प्र मचन्दः और “सुदर्शनः-जैसे महान्‌ कल्लाकारों का श्राविर्भाव हुआ | 'प्रसादः 
अमचन्द? अपने उपन्यासों से ज्यादा कहानियों में सफल हुए | वर्च्मान 
समय में भी जेनेन्द्र, भगवतीचरण वर्मा आदि उच्चकोडि के कहानीकार अपनी 
रचनाश्रों से हिन्दी-कहानी-साहित्य की गोरव-दइद्धि कर रहे हैं। 
निबंध--.हिन्दी में निवंध-रचना सर्वथा श्राधुनिक है | संस्कृत-साहित्य 
में इसकी कोई परम्परा नहीं प्रात होती। भारतेन्दु ने नाटकों की भाँति 
निबंध-रचना का भी चूज़पात किया। ारतेन्दुः का अद्भुत अ्रपूव स्वप्नः- 
पीषक निबंध हिंदी के प्रारम्भिक निबन्धों का एक आदर्श नमूना है | भारतेन्दु 


जल 
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के समकालीनो ने भी निवन्ध-रचना में उत्साहपूर्ण योग दिया। पं० वालक्ृष्ण 
भट्ट, पं० प्रतापनारायण मिश्र, बालमुकुद गुप्त, ठाकुर जगमोहन सिंह, 
प॑० अ्रम्बिकादत्त व्यास आदि ने दजनों उत्तमोच्तम निबंध लिखे। ये लोग 
अधिकांश में साहित्यिक, सामाजिक तथा कुछ श्रन्य विशेष विषयों पर ही 
निबंध लिखते थे। पं० बातकृष्ण भट्ट ने 'कबि और चितेरे की डोड़ा-मेड़ी!, 
'मुख्-माघुरीः, संसार महानादयशाला?, “चन्द्रोदय! श्रोर ऑप! इत्यादि पर 
निबंध लिखे। प्रतापनारायण ने जीवन के सामान्य विषयों पर बड़ी चुलबुली 


_आषा में मनोरंजक, निबंध लिखे--जेसे शबुढ़ापा', 'मॉ?, 'होली?, “श्राप! 


इत्यादि। इनके निबन्धों “में जीवन का सर्वाज्ञीण पक्ष न था। किन्तु उस 
आरम्मिक युग में निबंधों के क्षेत्र में इतना भी बहुत हुश्रा । 


हिवेदी-युग से 'सरस्वती” के प्रकाशन के ,साथ निबंध-रचना का दूसरा 
युग प्रारम्भ होता है। जीवन के विविध अंगों पर निबंध लिखे जाने लगे | 
माघव मिश्र ने श्रीपंचमीः, रामलीला”, व्यासपूजा! आदि पर निबंध लिखे 
तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल ने मनोवैज्ञानिक एवं साहित्यिक गंभीर निबन्धों 
की परम्परा स्थापित की । शुकलजी ने क्रोध, भ्रद्धा, ग्लानि, करुणा इत्यादि 
मनोमावों पर तथा कविता”, साहित्य क्या है ? इत्यादि गंभीर साहित्यिक 
विषयों पर बड़े तथ्यपूर्ण निबंध लिखे। दिवेदी-युग में और भी कई श्रच्छे- 
अच्छे लेखक निवन्ध-्क्षेत्र में आये। उनमें से प्रमुख ये हँ--.कृष्णवलदेव 
वर्मा, केशवप्रसाद सिंह, चत॒ुझ्ुज श्रौदीच्य, यशोदानन्द अखौरी, सरदार पूर्ण 
सिंह, चन्द्रधर शर्मा गुल्लेरी, पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी और - महेन्दुलाल गर्ग | 
इन लोगों ने सभी प्रकार के सामान्य और विशेष विषयो पर निबंध लिखे। 
अखौरीजी का इत्यादि की श्रात्मकहानीः, केशबप्रसाद सिंह का “आपत्तियों 
का पहाड़, सरदार पूर्ण सिंह का मजदूरी और प्रेम? गुल्ेरीजी का 'कछुआ- 
धर्म! और दिवेदीजी का 'गोपियों की भगवद्भक्ति शीर्षक निबन्ध विशेष 


जीकप्रिय हुआ ” खेद है कि आगे चलकर निबंध-रचना की ओर साहित्थिकों 
का उत्साह शिथल पढ़ गया और श्रव इस ओर बिरले साहित्यिक की प्रवृत्ति 
दिखाई पढ़ती है | ः 


( शऋ ) 


किसी भी निबंध में भाषा की स्वच्छुंद अबाधगति और शैली की विशिष्टता 
के साथ लेखक के व्यक्तित्व की अत्यन्त गहरी एवं सजीव छाप होती है। 
इसके स्वरूप की कोई निश्चित व्याख्या नहीं की जा सकती। कभी यह 
श्रात्मकथा के रूप में होता है; जैसे अश्रखीरीजी की (इत्यादि की आत्म-कहानी?, 
कभी वह वक्‍तृता के रूप में और कभी नाटकीय संभाषण के. रूप में। 
' किंतु इनके विविध रूपों को चार वर्गों" में विभाजित किया जा सकता है-« 
(१) पुस्तकों के रूप में--जैसे, प॑० रामचन्ध शुक्ल का आदर्श जीवन? 
' (२) पुस्तकों की प्र॒स्तावना के रूप में--जेसे, निराला की 'परिमल? की 
प्रस्तावना या पंत ने 'पल्लव” का प्रवेश लिखा; (३) छोटे पेम्पल्लेटों के रूप 
में जिनका मुख्य उद्देश्य साधारण॒तः ग्रचार होता है श्रौर श्रायंसमाज-जैंसी 
'सामानिक यूव॑ धार्मिक संस्थाओं द्वारा जो प्रकाशित होती हैं ; (४) मासिक, 
पाक्षिक अथवा साप्ताहिक पत्रों में लेखों के रूप में । शेली के दृष्टिकोण से 
- हिन्दी केनिबंधों को तीन वर्गों में बॉँठा जा सकता है--(१) कथात्मक अथवा 
आ्राख्यानात्मक, (२) वर्णुनात्मक और (३) चिन्तनात्मक | कथात्मक निबंधों के 
: अझन्तगंत भी तीन भेद हो सकते हैं। कुछ निबंध स्वप्नों की कथा के रूप में 
जैसे--भारतेन्दु का 'एक अदभुत अपूर्व स्वप्न', कुछ आत्मचरितों के रूप में 
भैसे-. इत्यादि को आत्मकहानी? तथा कुछ कहानी-शैली के निबंध हैं, जैसे -- 
, नकुमारी हिमांगिनी 
“ बर्णनात्मक-निबंधों भे लेखक किसी प्राकृतिक हश्य या स्थान का वर्णन 
करता है; जेसे जगमोहन सिंह का' श्यामा-स्वप्नः । हिन्दी में ऐसे निबंधों की 
बड़ी कमी है । ह 


चिन्तनात्मक निनन्धों में, लेखक विभिन्न विषयों पर स्वतन्त्र रूप से चिन्तन 
कर अपने शान और अनुभूतियों को व्यक्त करता है। इनके भी तीन प्रकार 


हो सकते हैं---(५) विचारात्मक, (२) भावात्मक, (३) उभवात्मक अर्थात्‌ 
विचार एवं भावमिश्रित । विचारात्मक निबंधों की श्रेणी में पुरातत्त्व 
साहित्य का प्रयोजन”, सिंस्कृत का शान-मंडार, 'शील-साधना और भक्ति? 


६] हु >ककक क्‍फाडण व कटडनत हतएशओा 6हहर इकाण 6" दत आज़ शाणिंएडंड पाउ/ रू 


द्रा 
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जैसे मिवंध रखे जायेंगे । इनमें लेखकों ने साहित्यिक विषयो पर अपने गंभीर 
विचार अभिव्यक्त किए हैं । 
भावात्मक निदंधों में रत और भावों की ही विशेष व्यंजना होती हे। 
पंडित पद्मसिह शर्मा द्वारा प॑० गणपति शर्मा को सूत्यु पर लिखा गया निबंध 
भावात्मक निवंध का अच्छा नमूना है। हिंदी के गद्च-गीत भावात्मक नि्व॑धों 
के ही उत्कृष्ट रूप समझे जाने चाहिए, । 
उभयात्मक निबंध मे भाव और विचार का सुन्दर सामंनघ्य मिलता दे । 
आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदीजलिखित “गोपियों की मग्रवभदूभक्तिः इसी कोटि 
का निबंध दे। सरदार पूर्य सिह ले प्रायः सभी निबंध ऐसे लिखे, जिनमें भाव 
ओर विचार का सुन्दर सामंजत्य मिलता है। 
समालोचना--हिंदी में समालोचना का श्रीमशेश भारतेन्दुनयुम में 
हआ। भारतेन्दु के समकालीन बदरीनारायण चोधरी प्रेमघन” ने 'संयोगिता- 
स्वयंवरः ओर “वंग-विजेताः की समालोचना की। एक में उन्होंने नाठक 
के दोष और दूसरे में भाषा के दोष दिखाए.। उस समय आलोचना का उद्देश्य 
दोषान्वेषण ही होता था। महावीरप्रसाद इवेदी ने हिंदी कालिदास की 
आलोचन/? में भाषा-सम्बन्धी दोषों का उल्लेख किया । द्विवेदीनी ने दो और 
समालोचना-अ्रथ--विक्रमांकदेवचरितन्चर्चा! और 'नैपघचरित-चर्चा” लिखे 
जिनमें संस्कृत के दो काव्य्रथों का परिचयात्मक निरूपण था। दिवेदीजी की 
चलाई हुई पुस्तक-समीछा की संक्षित्त प्रणा्ली का अनुसरण श्रवतक मासिक 
पत्रिकाश्रों मे हो रहा है। 
द्ववेदीजी के समकालीन-समालोचकों में मिश्र-बन्धुओं का स्थान विशेष 
महत्वपूर्ण दै। उनका 'हिंदी-साहित्य का इतिहास'-अथ अपने ढंग की पहली 
रचना होने के कारण वहुत सम्मानित हुआ। हिन्दी-नवरत्न में कवियों की 
समालोचना का सृज्नपात हुआ। मिश्र-वंधुओं के उपरान्त हिन्दी के कवियों पर 
समालोचनात्मक लेख और पुस्तकें लिखनेवालों में पुंडित पद्मसिंह शर्मा 
ओर पूं० कृष्णविह्ारी मित्र के भी नाम उल्लेखनीय हैं। शर्मानी 
की समालोचना-शेली बढ़ी व्यंग्यमयी और वाह-वाह कहने की मइफिली ढंग 


( १७ ) 


पकड़े हुए है। मिश्रजी की शेली साधु और शिष्ट होते हुए गंभीर 
विवेचनात्मक भी है। ३ 4 


अगरेजी ढंग की गंभीर आलोचना लिखनेवालों में पंडित रामच'द्र शुक्ल 
और ब[८2 श्यामसुदर दास प्रमुख हैं। शुक्लजी ने जायसी, सूर, तुलसी 
आ्रादि कवियों पर विश्लेषणात्मक श्रालोचनाएँ लिखीं जिनमे कवियों के मान- 
सिक ओर कल्लात्मक विकास पर भलीभाँति प्रकाश डाला यया है।' बाबू 
- पदुमलाल पुन्नालाल बझ्शी ने दो-एक श्रच्छी समालोचनात्मक पुस्तके लिखी हैं । 


वर्तमान समालोचकों में श्राचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी, पं० नंददुलारे 
वाजपेयी, डा० माताप्रसाद गुप्त, पं० गंग्राप्रदाद -पॉस्डेय, पँ० विश्वनाथ- 
. असाद मिश्न आदि के नाम उल्लेखनीय हैं | इन लोगों ने प्राचीन एवं श्रवाचीन 

साहित्यकारों की कृतियों की यंभीर समालोचना द्वारा हिन्दो-साहित्य की 
बहुमूल्य सेवा ,की है । 


सम्ष्टिरूप से आलोचना की चार पद्धतियोंँ ही हिंदी में व्यवहृत॑ हुईं-- 

(१) इंतिदृत्तात्मक, (२) प्रभावचादी (]770०8870780, (३) ठलनात्मक 
पद्धति और (४) विश्लेषणात्मक (&7७89009)) | इतिद्चत्तात्मक शैली की 
समालोचनाओ में समालोच्य विषय या अन्थ के गुण-दोषों का परिकथन अथवा 
* उनका स्थूल परिचय-मात्र होता है | श्राचाय द्विवेदीजों तथा मिश्र-बन्धुओं की 
समालोचनाएंँ इसी कोटि की हैं | (२) प्रभाववादी आलोचना में आलोचक 
आलोच्य विषय के अपने ऊपर पढ़नेवालि श्रनुकूल' श्रथवा प्रतिकूल प्रभावों को 
ऊहात्मक पद्धति में व्यक्त करता है। परिडत पदुमसिंह शर्मा ने विहारी सतसई 
की संमालोचना इसी ढंग पर की है । (३) ठलनात्मक पद्धति में किसी एक 
काल अथवा वर्ग के दो साहित्यकारों की रचनाओं का ठुलनात्मक अ्रध्ययन 
प्रस्तुत रहता दे | मिश्र-बन्धुओं ने तथा लाला भगवानदीन ने 'दिव और बिहरी' 


तथा सूर ओर ठुलसी” की चुलनात्मक समीक्षा का अच्छा उदाहरण प्रस्तुत 
किया है | 
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है 

समालोचना की चौथी और अन्तिम पद्धति विश्लेषणात्मक शैली है 
जिसका सूत्रपात पं» रामचन्द्र शुक्लजी ने किया । इसी पद्धति का अनुसरय 
वर्तमान काल के अधिकांश श्रेष्ठ समालोचक कर रहे हैं। इस पद्धति के 
अनुसार आलोचक अआलोच्य विषय का वाह्य एवं श्राभ्यन्तरिक सौन्दये- 
प्रक्रिय का वेशानिक अनुसन्धान कर उसका वास्तविक स्वरूप समाज के 
सामने प्रस्तुत करता है। सत्साहित्य के विकास के लिए इसी प्रकार की 
समालोच नाएँ श्रेयस्कर होती हैं। किन्तु खेद है कि शुक्लजी के बाद हिन्दी 
में अबतक इस दिशा में विशेष उन्नति नहीं हुईं और हिन्दी के बहुत-से 
प्राचीन एवं अर्वांचीन मशन्‌ साहित्यकारों की क॒तियों सत्समालोचना के श्रमाव 
में लोक-दृष्टि से ओफल होती जा रही हैं। 


आप 
(पंडित प्रतापनारायरणु मिश्र) 
जन्म-संचत्‌ १8१३ :: खझत्यु-संचत्‌ ११२१ 
श [क] लेखक का परिचय 


.. १० प्रतापनारायण मिश्र हिन्दी के उन थोड़े-से लेखकों में हैं जिनका 
, जीवन-वृत्तान्त उतना ही रोचक है जितना कि उनका साहित्यिक कार्य | मिश्रजी 
का जीवन स्वयं एक उपन्यास की भाँति था | उसपर जितना ही कहा जाय, सब 
थोड़ा है। वास्तव में उनके जीवन-खोत से जितनी धाराएँ 
निकलकर उनके लेखों की भाषा के आल-बाल में मिली 
हैं, उनका जितना सूकछ्मातिसुृक्तम अनुछंधान किया जाय, उतना ही उनके 
: साहित्यिक महत्त्व को समझने में आसानी होगी। यह कहना भी अत्युक्तिपूर्ण 
न होगा कि उनके पत्येक साहित्यिक गुण का उल्लेख करते समय यदि प्रयत्न 
किया जाय, तो उसी के तद्भव उनके देनिक जीवन की कोई-न-कौई घटना 
अवरय मिल सकती है [! ( हिन्दी गद्य-मीमासा ) 


प० प्रतापनारायण मिश्र का जन्म संवत्‌ १६१३ ( सन्‌ श्८४६ ई० ) में 
अवध के उन्नाव जिले के बेज, नामक आम में हुआ था। वे जाति के 
कात्यायनगोत्रोय कान्यकुब्ज ब्राह्मण ये। इनके पिता का नाम संकटां प्रसाद 
था जो एक बहुत बड़े ज्योतिषी थे | जब श्री खकटाप्रधादजी चौदह वर्ष के हुए 
तब्र वे कानपुर में आकर बस गए.| यहाँ उनकी आर्थिक दशा पहले से अच्छी 
रही और कुछ समय के बाद उन्होंने काफी धन-दौलत एकत्र कर लिया। 


जीवन-परिचय 
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बचपन से ही मिश्रजी स्वच्छुन्द प्रकृति के थे । वे आरंभ में विद्याप्रेमी नहीं थे | 
उनके पिता ने भी उन्हे ज्योतिषाचार्य बनाना चाहा, परन्तु ज्योतिप से विचककर 
वे अलग खड़े हो गए। लाचार होकर पढ़ने के लिए वे अंग्र जी पाठशाला में 
. मजे गए, परन्तु वहाँ भी उनका मन नहीं लगा | अतएव बाद में वे पादरियों के 
मिशन स्कूल में भेजे गए, लेकिन वहाँ मी उनका मन नहीं लग सका; क्योंकि वे 
विद्याग्रेमी नहीं थे । फिर भी उनकी विविध स्कूलों की घूम-बुमीवल का यह एक 
लाभ हुआ कि उन्हे हिन्दी और छंध्कृत पढ़ने का शोक हुआ ओर उन्होंने घर 
पर ही पढ़कर हिन्दी, संस्कृत, ठद्‌, फारसी, वँगला, अ्र॑ग्र जी आदि कई भाषाएं 
सीख लीं।. 


मिश्रजी अलमस्त, मनमोजी व्यक्तित्व के मजेदार व्यक्ति ये। अक्खड़पन 
ओर विनोद-प्रियता उनके व्यक्तित्व में कूट-कूटकर भरी हुई थी। वे भारतेन्दु 
के समसामयिक थे ओर उनके अनन्य भक्त तथा परम मित्र थे। इनका 
अधिकाश निवास शहर कानपुर मे ही रहा। इन्होंने वहीं से जीवन-पर्यन्त 
ताहित्य-सेवा को। छंवत्‌ १६४० में इन्होंने ब्राह्मण!.नामक पत्र निकाला 
जिसका वार्षिक मूल्य ८ आना था। वह दस वर्षों तक चलता रहा। काला- 
. काकर से निकलनेवाले हिन्दोस्तान पत्र का सम्पादन मी उन्होंने कुछ समय तक 
किया | वे जातीयता के उपासक और हिन्दी भाषा तथा देवनागरी लिपि के बहुत 
बड़े हिमायती थे। 'हिन्दी, हिन्दू , हिन्हुस्तान! को उन्होंने अपना सिद्धात-वाक्य 
ही बना लिया था। हिन्दी के लिए यह बड़े दर्भाग्य की बात है कि मिश्रजी, 
ऐसे प्रगल्म साहित्यिक का देहावसान ३८ वर्ष की अल्प आयु में सन्‌ १८६४ ई० 
में हो गया । ० 


पं० प्रतापनारायण मिश्र ने आधुनिक हिन्दी-साहित्य के प्रभावकाल में 
उसकी सर्वागीण सेवा की। वे अपने समय के एक अ्रच्छे साहित्यकार थे । 
पडयी की रचलाए उन्होंने उपन्यास, नाटक और कविता लिखी। पत्र- 
हि कारिता तो उनका उपजीव्य अथवा व्यसन-सा था । 

उन्होंने बजेनों वैंगला और अंग्रेजी की पुस्तकों का अनुवाद किया | उनकी 


( २१ ) 


+ है ४ । दि हे 
रचनाओं की कुल छंख्या चालीस के लगभग है। विद्यार्थियों की जानकारी 


' के लिए हम यहाँ उनकी रचनाओं की एक तालिका प्रस्तुत करते हैं--- 


- के] अनूदित कृतियाँ--राजर्सिह', 'इ दिरा?, 'राधारानी:, ुगलांगुरीय, 


. थचरिताष्टक', 'पंचामृत नीतिरत्नावली', 'कथामाला', 'सगीत-शाकुन्तल 


वर्शपरिचय?, ( तृतीय भाग ), पिन-वंश”, ओर सूबे बंगाल का भूगोल | 
इनमें प्रथम चार पुस्तक (राजसिंह, इ ठिरा, राधारानी, युगलांगुरीय) श्री बंकिम- 


' ऋअन्द्र के उपन्यासों के अनुवाद हैं। '“युगलारीय” में बंगाल प्रान्त के महान्‌ 


व्यक्तियों का जीवन-चरित्र है, 'चरिताष्टक! में पॉच प्रसिद्ध देवताओं का अभिन्नत्व- 
निरूपण है, 'पंचामृत नीतिरत्नावली? में नीति का संकलन है।। इसके वाद 
की रचनाएँ ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की कृतियों के अनुवाद हैं | 
इसके अतिरिक्त उन्होंने मौलिक कृतियों का मी प्रणयन किया है। इस 
कोटि की ग्चनाएँ इस प्रकार हैं-- 
[ख़] नाटक-- १. कलि-प्रभाव २. हठी हम्मीर ३.५ गो-घंकट ४. कलि- 
कोतुक-झपक, ४. पगीत-शाकुन्तल ». ज्वारी-खुआरी &. मारत-दुदशा | 
[गि] काव्यग्रस्थ--- १ मन की लहर २. श्ूगार-विलास ३. प्रे म- 
पुष्पावली ४. दंगलखए्ड ४. तृप्यन्ताम्‌ ६. श्राइला स्वागत ७. मानस-विनोद 
८. लोकोक्तिशतक ६. शेवसवेस्व | : 
अन्य रचनाएँ -- प्रतापसंग्रह, रसखानशतक, शिशु-विज्ञान, वर्समाला 
स्वास्थ्य-रक्ता आदि । हे 
- प० प्रतापनारायण मिश्र का हिन्दी साहित्य में स्थान उनकी रचनाश्रों की 
सख्या तथा उनकी विविधता से नहीं हे, वरन्‌ वे हिन्दी गद्य,के निर्माताओं में 
अपने चुटीले निबन्धों और चटपटी भाषा-के कारण महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं। 
साहित्यिक. की वास्तविक महत्त्व साहित्यिक लेखों के कारण है। 
: “विशेषताएं: अतएव हम उनकी रचनाशरों में डनकी प्रतिमा का सुन्दर 
परिचय पाते हैं। यों तो वे उद्‌ , फारती, अग्नेजी और 
संत्कृत के अच्छे जानकार थे, परन्तु हिन्दी के प्रति उनका श्रत्वघिक मोह था। 


' उदूं के विद्वान होने पर भी उन्होंने हिन्दी में काफी लिखा। उर्द में भी 


( भर ) 


उन्होंने कुछ शायरी लिखी है और मुशायरों में वे आया-जाया करते 
थे। उनमें विलक्षण शक्ति मरी थी। उनके मुख से निकली हुई उक्तियाँ 
अत्यन्त अनूठी होती थीं। वे अपनी कविताश्रों में अपना नाम अताप, सताप- 
हरि, और कमी-कभी प्रेमदास भी दिया करते थे । मिश्रजी कविता के श्रलाचा, 
नाटक खेलने के भी शौकीन ये। वे स्त्री का पा् बहुत सुन्दर ढग से किया 
करते ये। उनके लिखित नाठक साधारण कोटि के हैं; उच्चकोटि के नहीं। 
उन नाठकों में साहित्यिकता एवं नाठकीयता का अभाव है। उनके नाठकों 
में राष्ट्रीय भावनाओं की प्रमुखता रही है। साथ-साथ उनमें सामाजिक 
' खुधार की तीत्र भावना भी है जिसके फलस्वरूप उनके नाटक समयोपयोगी हो 
गए हैं। उनके नाटकों से मानव का मनोरंजन तो होता है, पर मानव की 
विचारधारा को उत्तेजना नहीं मिलती है । हे 
प० प्रतापनारायण मिश्र भारतेन्दु हरिश्चन्द्र को अपना साहिरियक नेता 
मानते थे और उनपर असीम श्रद्धा रखते थे। उन्होंने हरिश्चन्द्र को 
पूज्यपाद भी कहा है। ऐसा कहा जाता है कि एक वार भेंट होने पर वे 
हरिश्चन्द्र के चरणों पर लोट गए थे। भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की मृत्यु पर 
उन्होंने उद में एक अत्यन्त भावपूर्ण कविता लिखी थी जिसकी दो पंक्तियों 
यों ईं-- 
बनारस में जूमी नाजा है जिसकी पायवोसी पर | 
अदब से जिसके आगे चर्ख ने गर्दन कुकाई हे। 
इनकी लेखन-कला भारतेन्दु से साम्य रखती है, लेकिन इनकी शेली उनका 
अनुगमन नहीं करती है। मभारतेन्दु के प्रमुख पत्र 'कवि वचन-सुघा' के 
लेखो से इनकी प्रवृत्ति कविता की श्रोर सुड़ी थी। सावनी गानेवालों की 
लावनियों और रामलीलामण्डली के गानों से इनका शौक और भी बढ़ा । 
अपने साहित्यिक उद्द श्यों की सिद्धि के लिए इन्होंने एक पत्रिका का सहारा 
लेना उचित समका। इन्होंने ब्राह्मण” नाम का एक पत्र निकाला जिसमें 
धार्मिक, सामानिक, राजनेतिक--सभी प्रकार के लेख प्रकाशित हुआ करते थे | 
उनके लेख विभिन्नविषयक थे , जो उनके लिखित निबन्धों के देखने से स्पष्ट 


( २३ ) 


हो जाते हैं, जसे--बेगार', होली”, 'रिश्वत!, 'शुप्त ठग '[ दूकानदार ) 
' 'मुच्छ!, 'मारत रोदन), विस्फोटक, 'धम), दिशोन्नतिः, 'मानस-रहस्य', “बन्दरों 
की सभा?, गंगाजी?, 'घोखा?, आय), 'बृद्ध', दाँत, 'भौं, 'टेढ़ जानि शंका 
सब काहू', घूरेक लत्ता बीनें कनातन क डौल बाँघें', 'मरेका मारै साहमदार', 
'भलमंसी”, 'खरी बात शाहिदुल्ला कहै सबके जी से उतरे रहें', "जाने न बूसे 
केठौता लेंके जूस), 'हाथी चले ही जाते हैं, कु्ते भोका ही करते हैं), 'जवानी की 
सेर', तिल”, “किस पर्व में किसकी बनि आती है?, हमारी आवश्यकता नारी, 
'दिव-मन्दिर के प्रति हमारा कत्त ब्य', खुशामद', अंतिम भाषण”, इसे रोना 
समझो चाहे गाना”, “दशहरा, 'मुहर्म?, 'शिवमूर्ति', 'काल स्वार्थ), 'हरि जेसे को 
तसे हैं", 'बातः, 'मनोयोग?, समझदार की मौत है! | -इन विषयों पर विहगम 
. दृष्टि डालने से यह स्पष्ट हो जाता है कि इनके निवन्धों में साधारण ओर विचार- 
पूरे, दोनों ही प्रकार के विषय रहा करते थे । इनके निबन्धों की प्रत्येक बात से 
इनकी उर्मेंग और विनोदप्रियता का पता लगता है। इसीलिए लोग कहते हैं 
कि पं० प्रतापनारायण मिश्र के निबन्धों में व्यक्तित्व की छाप! है। 58978 उ8 
+#06 7१797--रचना-शेली ही लेखक हैं--वाली कहावत मिश्रजी के साथ 
सोलहों आने चरिताथ होती है।' इनके निवन्धी को ज्यॉ-ज्यों पढ़ते जाइए 
त्पों-त्यों निबन्‍्धकार के पंबंध में अत्यधिक जानने की उत्सुकता बढ़ी चली 
जायगी--इसी को साहित्यिकगण शेली में 'घनिष्ठता” कहते हैं। “उनकी शेली 
में इस गुण के आने का प्रधान कारण लोग यह वतलाते हैं -कि उनका जीवन- 
वृत्तान्व उतना ही रॉचक है, जितना क्रि उनका साहित्यिक कार्य।? 
कुछ लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि “उनके प्रत्येक साहित्यिक शुण का 
उल्लेख करते समय यदि प्रयत्न किया जाय, तो उसी के समानान्तर उनके 
दनिक जीवन “की कोई-न-कोई घटना अवश्य मिल सकती है |? इनके बारे में 
प्रसिद्ध है कि ये जन्म से ही बड़े स्वतत्न ओर मौजी जीव थे । इनके पिता इन्हें 
अपने ही भाँति ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते थे, पर इन्हे ग्र थ घोंटने से चिढ थी | 
ये प्रेममय जीवन बिताने में ही जीवन की सार्थकता समझते ये। सब ग्रकार के 
बड़े-से-बड़े और साधारण-से-साधारण लोगों में एकरूप से मिलते थये। 


( र२४ ) 


दिल्‍लगीबाज भी परले सिरे के थे। पर इन सब बातों के होते हुए भी इनकी 
विलक्षण प्रतिभा के बारे में किसी को सन्देह नहीं होना चाहिए ९ 
कुछ विद्वानों का कथन है कि पं० प्रतापनारायण मिश्र का गठ्य सचमुच 
युग-प्रवर्तत था। उनके पहले जितने भी गद्यकार हुए, उनसें से हरणक ने 
कोई-न-कोई खास बात हिन्दी गद्य में पैदा की यापेदा करने की कोशिश की । 
वे गंभीर-से-गंमीर विचारों या तथ्यों की विवेचना सीधी-सादी भाषा में किया 
करते थे। उनमें यह विशेषता थी कि चाहे केसा ही विषय क्‍यों न हो, उसे 
वे किसी-न-किसी तरह विनोद्पूर्ण बनाये बिना न रहते थे। इसके बाद 
इ शा अल्ला खाँ की तरंह वे भी कोई वात सीधी-सादी तौर पर न कहकर उसे 
घुमाकर कहने में ही कारीगरी सममते थ॑, दूसरे शब्दों में मिश्रजी बड़े वक्रोक्ति- 
कुशल थे। इस विषय में वे गद्य के सभी लेखको में निराले थे । यह 
विलकुल सत्य है कि प० प्रतापनारायण मिश्र की कृवियों में साहित्यिकता नहीं 
है; परन्ठ उनका सामयिक महत्त्व जरूर है। एक आलोचक के शब्दों में हम 
कह सकते हैं कि उन्होंने विदग्ध साहित्य का निर्माण नहों किया, पर व्यावहारिक 
साहित्य का आविष्कार करके उन्होंने यह दिखला दिया कि भाषा केवल 
' विचारशील विषयों के प्रतिपादन एवं आलोचना के लिए नहीं है, वरन्‌ उसमें 
नित्य के व्यवह्गयत विषयों पर भी आकर्पषक रूप से विवेचन संभव है।! इन सब 
बातों से यह साफ जाहिर होता है कि प० प्रतापनारायण मिश्र ने हिन्दी गद्य : 
की अमूल्य सेवा कर उसका मार्ग प्रशस्त किया है। निवन्ध-लेखन-कला की 
दृष्टि से उन्हें इस क्षेत्र में अद्वितीय सफलता मिली है। 
प० प्रतापनारायण मिश्र की भाषा में आमीणता का पुट अधिक है। 
उन्होंने अपनी जन्मभूमि में प्रचलित घरेलू शब्दों और मुहावरों का निःसकोच 
भापा-शैली गे किया है जिससे उनकी भाषा मे पूर्वीपन की करूक 
मिलती हे। उदाहरण लीजिये--श्रानन्द लाभ करता 
है', तो भी', बात रही (थो)', शरीर भरे की, 'चाय की सहायता से, 
'कहाँ तक कहिए, हैं के जने? इत्यादि । इन प्रयोगों से भाषा में पडिताऊपन 
ओर आमीणता कलकती है। उन्होंने वैसवाड़ी मुहावरों और कहावतों का 


रे 
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प्रयोग खूब किया है, जेसे--धूर के लत्ता बिने कनातन क डौल बाँघें, खरी बात 
शहिदुल्‍्ला कहे, सवके जी ते उतरे रहें, मुंह बिचकाना, परव निकालना, आदि | 
सच तो यह है कि मिश्रजी की भाषा साधारण मुहावरों के वल पर ही चलती 
है। इन मुहावरों के प्रयोग से चमत्कार का अच्छा समावेश हुआ है। 
केहों-कहीं तो इनकी कड़ी लग गईं है। इसका सुन्दर उदाहरण निम्नलिखित 
' अवतरण है--- 
“डाकखाने अथवा तारघर के सहारे से वात-को-वात में चाहे जहाँ 
“की जो वात हो, जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त वात वनती है, वात 
बिगड़ती है, वात आ पड़ती है, वात जाती रहतो है, बात जमती है 
बान ड़खड़ती है; वात खुलती है, वात छिपती है, बात चलती है, वात 
अड़ती है। हमारे तुम्हारे भी सभी काम वात ही पर निर्भर हैं। वात 
ही हाथ पाइए बातहि हाथी पाँव. वात ही से पराए अपने श्रोर अपने 


पराए हो जाते 

--मभापषा में मुहावरों का होना तो एक और बात है, लेकिन निबन्धों के 
शीषंक तक पूरे-पूरे मुहावरे में ही होते थे; जेसे---'किस पर्व में किसकी वन 
आती है”, 'मरे का मारे शाह मर्दार! इत्यादि | 

मिश्रजी की रचना में विराम झ्ादि चिहों का अभाव है जितसे भाव- 
व्यजना में अच्यवस्था उत्पन्न हो गई है। इतके फलस्वरूप इनकी भाषा बड़ी 
अनियजित एवं पुरानी रह गई है, जेसे---'पर केवल इन्हीं के तक में दूसरे 
को कुछ नहीं, फिर क्‍यों इनकी, निन्‍्दरा की जाए १--यह वाक्य बिल्कुल 
अस्पष्ट है | 

श्रनी की भाषा में व्याकरण-संबंधी भूले भी पायी जाती ईं। 

जात्वामिमानो, उपरोक्त', भाषा इत्यादि समी निर्जीब-से हो रहे ईं? इत्या 
भूलें इनकी रचना में आमतोर से पायी जाती हैं। अकिल का (के) कारण” 
हि? (हूं ही), के? (कर), मुख के? (से), 'एकबार' इत्यादि अप्रचलित प्रयोग 
भी मिश्रजी की भाषा में अधिकता से मिलते है जिनके देतु इनकी भाषा च्रुटि- 
पूरा एवं शिथिल रह गई है । लेकिन इतना सब होते हुए भी उसमें जो कहने 


क्ज 
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का आकर्षक ढग है वह अत्यन्त मनोहर ज्ञात होता है; ठसमें एक विचित्र 
बाँकापन मिलता है जो दृधरे लेखकों की रचनाओं में नहीं मिलता है। इनकी 
रचना में वैयक्तिक छाप स्पष्ट दिखाई पड़ती है। साधारण रूप से कहा जा 
सकता है कि इनकी भाषा में बड़ी रोचकता है। 


मिश्रजी को माव-प्रकाशन के लिए यदि हिन्दी का कोई उचित शब्द न 
मिलता ठो सस्क्ृत-फास्सी का प्रयोग न कर ग्रामीण शब्दों द्वारा अपना भाव 
व्यक्त करने की चेष्टा करते और यदि कृत-कार्य न होते तो ठंस्क्ृत के अधिक 
प्रचलित शब्दों का प्रयोग करते | यदि कभी उस्कृत का शब्द ठीक न मिलता 
तो अरबी-फारसी के श्रति प्रचलित शब्द जो हिन्दी से इतनी घुलमिल गए, हें 
कि विदेशी नहीं जान पड़ते, द्वंढ़ते । इस प्रकार के उद्‌-फारसो के शब्द पाये 
जाते हैं--पोशाक, अ्रक्ल, इस्तेफा, लफ्ज, खामहखाह, सुर्खाब, रोजगार, शान, 
दुरुस्त, मुश्किल, जाहिर, मनहूस, सूरत, जिन्दादिली, हुजुर, सुलाजमत आदि। 
प्रान्तीय शब्दों का भी इन्होंने प्रयोग किया है--टेव (स्वभाव), छेंतमेंत (विना 
मूल्य), खोखियाना (क्रद्ध होकर बोलना)। उल्क्ृत शब्दों का प्रयोग अधिक 
तो नहीं हुआ है, परन्तु होलिकोत्सव, मानस, अल्पज्ञ, प्राशगण, अन्ततोगत्वा, 
प्राकदय, प्रमोत्पाठक, मौखिक, चोतनाथ, चित्रत्व आदि शब्द थोडे-बहुत स्थान- 
स्थान पर अवश्य आए हैं। “अथच” का प्रयोग अधिक मिलता है। वे संस्कृत 

: के शब्दों को प्रायः हिन्दी के उच्चारण के अनुरूप लिखा करते थे--जेसी रिषि, 
रिपीशएवर, रितु आदि । नेचर, टाइप, मेमोरियल, नेटिव आदि अ्नेजी शब्दों 
का भी उन्होंने आवश्यकतानुसार प्रयोग किया है। उनकी रचना में गेँवारी 
अशुद्ध शब्द और साथथक व निरथक शब्दों के जोड़े खूब आएं हैं । 

मिश्रजी की शैली हमे दो रूपों में प्राप्त होती है;। एक में गंभीरता को पुट 
हे, और दूधरी में हास्य तथा व्यंग्य का। उनके शुद्ध साहित्यिक लेखों में 
गंभीर शैली है, तथा सामान्य लोक-जीवन के विविध विषयों पर उन्होंने हास्य 
एवं व्यगपूर शली में ही निवन्ध लिखे हैं । यों तो मिश्रजी ने गम्भीर विषयों 
की विवेचना भी हात्यपूर्ण शेली में की है, परन्तु कभमी-कमी गम्भीर विषय के 
पलस्व॒लूप उनकी माषा संयत्त एवं गम्भीर हो जाती है | . मिश्रजी की विनोद- 
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पूर् मनोरंजक शैली भी दो प्रकार की है--एक में हास्य और विनोद प्रधान हट 
और दूसरी में व्यग्य और कटाक्ष । सरसरी तौर से देखने पर उनकी शेली में 
हास्य-व्यंग्य का सुन्दर मिश्रण दिखाई देता है| मिश्रजी की दूसरे प्रकार की शैली 
का वास्तविक रूप यही है और उनका कोई भी निबन्ध देखा जाय, पाठक, को 
इस शैली का उदाहरण मिल जायगा। जेते--धोखा खानेवाला मूर्ख 
और धोखा देनेवाला ठग क्‍यों कहलाता है ? जब सब-कुछ धोखा-ही- 
धोखा है ओर धोखे से अलग रहना ईश्वर को भी सामर्थ्य से दूर है, 
तथा धोखे ही के कारण संसार का चर्खा पिनन-पिन्‍न चला जाता डे, 
नहीं तो ढिच्चर-ढिच्चर होने लगे, वरव्च रही न जाय तो फिर इस 
शब्द का स्मरण या श्रवण करते ही आपकी नाक-मभोंह क्‍यों सुकृड़ 
जाती है ९ . 
ऊपर दिए हुए उदाहरण में शैली-विपयक दो विशेषताएं हमें मिलती हैं। 
पहली विशेषता है मुहावरों और कहावतों का सुन्दर ओर समया- 
लुकूल प्रयोग करना, तथा दूसरी विशेषता है, उनकी रचनाओं में उनके व्यक्तित्व 
की छाप। साधारण मुहावरों का जैसा चमत्कारपूर्ण प्रयोग मिश्रजी ने किया 
है वैसा हिन्दी के अन्य लेखकों की रचनाओं में वहुत कम देखने को, मिलता 
है। कहीं-कहीं तो मुहावरों की कड़ी ही लगा देते हैं | 
मिश्रजी के निवन्धों में उनके सरल एवं स्पष्ट व्यक्तित्व की गहरी छाप 
मिलती है। जैंसा उनका जीवन सरल ओर सुस्पष्ठ होने के साथ ही हास्य- 
विनोद-प्रिय था वैसी ही उनकी शैली भी विद्वत्ता एवं पारिडत्य की ऋत्रिमत्तां 
से बिहीन व्यंग्य-विनोट्पूर्ण है । हम जितना ही उनके निबन्धों को पढ़ते हैं 
उतना -ही हम उनके व्यक्तित्व तें परिचित होते हैं। निवन्धों में लेखक के 
व्यक्तित्व की छाप, उनकी बहुत बड़ी विशेषता है ओर इसी कारण मिश्रजी के 
निबन्ध हिन्दी साहित्य में उच्चकोटि के माने जाते हैं और मिश्रजी का इसी 
कारण अपने समकालोनों में विशेष स्थान है | 
छक्तेप में हम यही कहँगे कि मिश्रजी की लेखन-शेली चटपटी और रोचक 
है। भाषा चलती हुई एवं मुहावरेदार है और उसमें कहावतों, चुटकुलों, 
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छोटे-छोटे उद्धरणों का स्थान-स्थान पर सुन्दर प्रयोग हुआ है । इन्हीं अनेक 
विशेषताओं के कारण १० प्रतापनारायण मिश्र हिन्दी गद्य के शेलीकार मारने 
जाते हैं । 
[ख] “आप' निबन्ध का सारांश 

प्रस्तुत निबन्ध में प० प्रतापनारायण मिश्र ने आप! शब्द की व्युत्पत्ति एवं 
उसके ऋर्थों पर पर्यात रूप से प्रकाश डाला है। साधारणतया लोग अपने ओर 
दूसरों के लिए दिन-रात आप! शब्द का व्यवहार करते हैं। तव सवाल 
उठता है कि “आप! क्‍या है? इसकी उत्पत्ति केसे हुई / यह किस भाषा के 
किस शब्द का शद्ध या श्रशद्ध रूप है? व्याकरण के नियमों के अनुसार कुछ 
लोग “आप? शब्द को 'ैं' ओर 'तू” की तरह स्वनाम ([77070प7) कहते हैं । 
कं? उत्तम पुरुष सर्वनाम है और उसका प्रयोग नम्नता प्रदर्शित करने के लिए 
होता है। यह “मैं? शब्द संस्कृत के “अह? शब्द का अपम्र श है। ठीक इसी 
प्रकार तू” मध्यम पुरुष सर्वनाम है ओर उसके प्रयोग में तुच्छुता (या प्रीति 
सूचित करने के अर्थ में ) का भाव छिपा रहता है। व्‌! तंस्क्ृत के “त्व” शब्द 
का अ्रपश्रश है। इसी प्रकार “आप? शब्द हिन्दी का शब्द है ओर वह सवनाम 
है। इसका प्रयोग आदर प्रदर्शित फरने के अ्रथ में होता है। “आप! शब्द न 


तो फारसी, न तो अरबी, न तो अग्ने जी का शब्द है, प्रत्युत यह शुद्ध रूप से 
हिन्दी का शब्द है| 


संस्कृत में “आप” जल को कहते हैं ओर शास्त्रों में लिखा है कि विधाता ने 
सृष्टि के आरंभ में. 'जल' को ही बनाया था | हिन्दी में पानी” ओर फारसी में 
आब' का अथे शोभा ओर प्रतिष्ठा आदि हुआ करता है। इसीलिए निबंधकार 
८० प्रतापनारायण मिश्र का यह अनुमान है कि पानी की ज्येष्ठता ओर श्र ष्ठता 
का विचार करके लोग पुरुषों को भी उसी के नाम से “आप' पुकारने लगे होंगे । 
इससे बड़प्पन और आदर का अर्थ प्रकट होता है | परन्तु पानी के लिए तो अनेक 
पर्यायवाची शब्द हैं, जेंसे जल, वारि; अम्बु, नीर, ठोय आदि ; छ्किन उनका 
प्रयोग न होकर “आप! ही का प्रयोग क्यो हुआ १ इसके उत्तर में यह,भी नहीं 


( .२६ ) 


-कहा जा सकता है कि विधाता ने सृष्टि के आरंभ में पानी को ही बनाया, 
इसीलिए चूढ़े लोगों को 'आप' कहते हैं ; क्योकि दूसरों को भी आप” कहकर 
पुकारा जाता है तो क्‍या आप” कहकर लोगों को अ्रघोगामी कहा जाता है ; 
क्योंकि आप' का अर्थ जल है और जल नीचे की ओर गतिशील होता है | अतएव 
आप) अर्थात्‌ पानी या जल शब्द से हिन्दी के 'आप' शब्द की उत्पत्ति नहीं हुई है। 

अच्छे लोग श्रापत की बातचीत में “आप? शब्द का प्रयोग नहों करते हैं। 
आगे चलकर निवन्व॒कार ने अपने एक मित्र का हवाला देकर “आप” शब्द की 
अप्रियता एवं मिन्‍नता प्रमाणित किया है। निवन्धकार ने अकेले में अपने एक 
दोस्त को “आप? कहने से मना किया कि वह मिन्‍नता का सूचक है। ठुम' के , 
प्रयोग से निकटता (अपनापन) का बोध होता है। प्यारपू्क तू” कहने में जो 
श्रनन्द मिलता है वह वनावट से “आप? कहने में नहीं | प्रेम-समाज में आप? 
का प्रयोग अत्यन्त अल्पमात्रा में होता है, अधिकतर तू? या तुम) का प्रयोग 
होता है ; क्‍योंकि तू? या तुम! प्रीतिसूचक शब्द हैं | 

संस्कृत में एक आप्त शब्द है जो सर्वथा माननीय अर्थ में ही प्रयुक्त होता' 
है। न्यायशात्र में यह बतलाया ग़या है कि जो विद्या, बुद्धि, सत्यवादिता आदि 

” गुणों से पूर्ण है, उसे 'श्राप्तः कहते हैं। हिन्दी भाषा में “आप्त” शब्द सबकी 

- -जिह॒बा पर ठीक नहीं बेंठ पाता है, इसीलिए उसे सरल बनाकर आप?” बना 
लिया गया है । अतएव्‌ यह स्पष्ट हो जाता कि हिन्दी का “आप' शब्द संस्कृत के 
*आरप्त” शब्द का बिगडा हुआ (अपभ्र श) रूप है। यह एक आदरसूचक शब्द 
है जो मध्यमपुरुष तथा अन्य पुरुष के अत्यन्त आदर-द्योतन करने में काम' 
आता है। कं 

महाराष्ट्रेय भाषा का एक शब्द है आपाजी? -जो आप्त”ः और “आर्य! 
शब्द के मिलने से बना है। अरबी भाषा के “अब्ब? ( बोलने में “अब्बा? ) 
ओर यूरोपीय भाषाओं में पापा,” 'पोप” आदि भी इसी “आप्त” शब्द से निकले 
हैं। अंग्रेजी भाषा में एक शब्द एवॉट (&5090#--महन्त) है तथा अंग्रेजी 
2. से हस्व और दीथे दोनों अकार का बोध होता है। 'पकार! बदलक़र 'बकार” 
हो गया है। रहा “० जिससे विकार” का बोध होता है ; क्योंकि अंग्रेजी 
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भाषा में 'तः और 'ट” के लिए ही ($) अक्षर का इस्तेमाल होता है। अतण्व 
अग्नेजी का एवॉट ( 80006 ) संस्कृत के आप्त शब्द से ही बना है । 


बहुत-से अच्छे परिवार के बच्चे अपने पिता को “अप्पा! कहते हैं। कुछ 
लोगों का कथन है कि यह मुसलमानों के सम्पर्क का प्रतिफल है ओर “अप्पा' 
शब्द “अब्बा? से बना है, परन्तु यह धारणा बिल्कुल गलत है। अंग्र जी और 
फारसी में 'तकार' और 'ठकार? का उच्चारण कठिन हे, परन्तु हिन्दी में 'वकार' 
का उच्चारण कठिन नहों है। इसीलिए आप से “आप”, अप्पा?, आपा? की 
सृष्टि हुई है। फारसी का “अब्बा' मी आप! या “श्रप्पा! का बदला छुआ 
” रूप है, क्योंकि फारसी की वर्शुमाला में 'पकार! का प्रयोग नहीं मिलता है| 
“आप! से ही 'वष्पा), 'बाप?, 'बापू?, बब्बा!, बावा, बाबू! आदि बने हैं. ओर 
इसमें 'पकार! को 'बकार' से बदल दिया जाता है। एशिया की कई बोलियों 
में 'पकार! को 'बकार! या 'फकार' से बदल लिया जाता है, कहीं-कहीं शब्द के 
आदि में “ब”? जोड़ दिया जाता है, कहीं-कहीं शब्द के आरम्भ में हस्व अकार 
का लोप कर दिया जाता है ओर कहीं-कहीं हस्व अ्रकारान्त शब्दों में आकार 
के बदलते हस्व या दोधे उकार जोड़ दिया जाता है । कहने का मतलब यह है 
कि वे सभी शब्द जिसमें आकार या पकार का सम्पक है ओर जो श्र छता 


प्रदर्शित करने के अथ् में प्रयुक्त होते हैं, वे “आप्तः या “आप” शब्द के ही 
खूपान्तर हैं | 


[ग] आप' निवन्ध की आलोचना 

“आप! शीष॑ंक निबन्ध पं० प्रतापनारायण मिश्र की रोचक निवन्ध लेखन- 
शेली का सुन्दर उदाहरण है। प्रस्तुत निवन्‍्ध की गणना उनके मनोरजक 
एवं सामान्य विषयों में लिखे गए श्रेष्ठ निबन्धों में होती है। एक अत्यन्त 
सामान्य, किन्तु व्यापक विषय “श्राप? पर मिश्रजी ने बड़े तथ्यपूर्ण बिचार अत्यन्त 
विनोदपूर्ण शैली में प्रस्तुत किए हैं। यह एक विचारात्मक निवन्ध है। इसकी 
गणना भाषा-विज्ञान-सबंधी निवन्धों में की जा सकती है। इत निबन्ध में 
निवन्धकार की विद्गतता एवं भाषा-शली का सुन्दर समन्वय हो पाया द्वे। 
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प्रस्तुत निब्न्ध में उन्होंने आप! की महत्ता पर प्रकाश डाला है। इस निबन्ध 
का आरम्म ही विनोदपूर्ण ढंग से हुआ है, यथा--'भला बताइये तो आप 
क्या हैं? आप कहते होंगे, वाह | आप तो आप ही है। यह कहाँ 
को आपदा आई ९ यह भी कोई पूछने का ढंग है। पूछा होता कि 
आप कोन हैं तो वतला देते कि हम आपके पत्र के पाठक हैं. ओर आप 
श्राद्मण? पत्र के सम्पादक हैं ।”““आदि-आदि ।!” इस तरह हम देखते 
है कि विद्वान निबन्धकार ने प्रथम अनुच्छेद में विनोदपू्ण ढग से निवन्ध के 

- विपय पर प्रकाश डाला है ओर तब धीरे-धीरे आप” शब्द की उत्पत्ति पर 
दृष्टिपत किया है निसके फलस्वरूप निवन्ध में सरसता आ गयी है ओर माषा- 
विज्ञान की नीरसता भाग खड़ी हुई है । इससे पाठकों को निबन्ध पढ़ने में 
आनन्द प्रास होता है ओर विषय भी स्पष्ट हो उठता है। इसके पश्चात्‌ 
_निबन्धकार ने दूसरे अनुच्छेद में यह बतलाया है कि आप! एक सर्वनाम है 
जिस ग्रकार से, तू, हम, यह, वह आदि सर्वनाम हैं। इसी सिलसिले में यह भी 
कहा है कि 'आप' शब्द सस्क्ृत के 'आ्राप्न! शब्द का रूपान्तर है जिसका प्रयोग 
श्रष्ठता सूचित करने के अर्थ में होता है। इस शब्द का व्यवहार मध्यम 
पुरुष और कभी-कभी उत्तम पुरुष में भी किया जाता है | 


तत्पश्चात्‌ निबन्धकार निवन्ध का घेरा द्रौपदी के दुकूल की तरह बढ़ाता 
जाता है और वह कहता है कि इस ससार में अनेक शब्द ऐसे बोले जाते हैं 
जो आस! या “आप! से ही निकले हैं। अरबी का 'श्व्बा! और यूरोपीय 
 भापाओ का 'प्रापाः, 'पोष! आदि शब्द भी इसी आस से निकलते हैं। बहुत-से 
लोग अपने पिता को “भ्रप्पा भी कहते ई जो आस्त या आप से ही बने हैं ; 
बप्पा', बाप”, बापू', “बव्बा) बाबा, बाबू! भी आस! का ही रूपान्तर 
मात्र है। इन संब उदाहरणों को प्रस्तुत करते हुए निबन्धकार ने यह प्रमाणित 
किया है कि संसार के वे सभी शब्द जिनमें 'अकार! और 'पकार! का सम्पर्क है 
ओर जिनका श्रर्थ श्रेष्ठतायूचक दे, वे आस, या जा ही के उलट-फेर से 
बने हैं | 


४4 
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निब्रन्ध की भाषा-शैली पर मिभ्रजी के व्यक्तिव की गहरी छाप है। 
इसमें भी उनको व्यक्तित्व मुखरित है। यह तो हमें मालूम ही है कि मिभ्रजी 
एक मौजी, फककड़ ओर हास्य-प्रिय व्यक्ति थे | अतएव उनके स्वभाव का यह 
गुण उनके सभी निबन्धो में व्याप्त है, चाहे वे विचारप्रधान निबन्ध हों, चाहे 
भावप्रधान निबन्ध, चाहे समसामयिक काल्पनिक निवन्ध हों | जिस प्रकार 
श्ग्नेजी निबन्धकार स्टील का व्यक्तित्व उसके निबन्धों में मुखरित है उसी प्रकार 
मिश्नजी के निबन्धों में दिए गए. तकों के बीच-बीच में हार्दिकता एवं हास्य ,की _ 
फुलमड़ी विद्यमान है। इसका अत्यन्त सुन्दर उदाहरण है उनका निवन्ध-- 
“आप! । जिस प्रकार मिश्रजी अपने जीवन की जढिलताओं को अपने मौजीपन 
से सरस एवं सुखद बना लेते थे, वेसे ही वे गम्भीर विचारशील निबन्ध के विपयों 
को भी अपनी चटपटी मुहावरेदार तथा व्यग्य-विनोदपूर्ण भाषा-शेली से रोचक, 
हृदयग्राह्मय एवं उपादेय बना देते हैं। उनकी चटपटी एवँ रोचक लेखन- 
शेली के अनेक उदाहरण इस निबन्ध में मी हैं। एक उदाहरण देखिये-- 
“अब तो आप समझ गये न कि आप कया है ९ अव भी न सममा 
तो हस नहीं कह सकते कि आप सममकदारी के कोन हैं। हाँ, आप ही 
को उचित होगा कि दसड़ी-छदास की समम किसी पंसारी के यहाँ से 
मोल ले आइये, फिर आप ही सममने लगिएगा कि आप कोन हैं 0 
कहाँ के हैं ? कोन के हैं ? यदि यह भी न हो सके ओर लेख पढ़के 
आपे से बाहर हो जाइए तो हमारा क्या अपराध है ० हम केवल जी 
में कह लेंगे शाव। आप न समझो तो आरा को के पड़ीछे / एऐ । 


अब भी नहीं समझे ९ वाह रे आप ९? ( अन्तिम अनुच्छेद, प्रृष्ठ 
संख्या १७)। 


--इस उद्धरण में मुहावरों ओर कहावतों पर मिश्रजी का अबाध अधिकार 
तथा उनके उचित प्रयोग की अद्भुत क्षमता भी व्यक्त होतो है। इस निबन्ध 
में चुटकुलों तथा छोटे-छोटे उदाहरणों का प्रचुर प्रयोग हुआ है जिससे विषय के 
सरल प्रतिपादन में लेखक को बड़ी सहायता मिली है। 
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प्रस्तुत निवन्‍्ध की भाषा सरल, सुवोध एवं प्रवाहपूणं है। उसमें चलता- 
. पन भी खूब है। उंस्कृत के तत्सम शब्दों के यथेष्ट प्रयोग के साथ उपयुक्त 
भाव-व्यंजनाथ उदू के कुछ शब्द भी इसमें अयुक्त हुए हैं, जेसे--पोशाक, 
मिरजई, हबस, हजूर, मुलाजमत, अ्रक्‍्ल, इस्तीफा, सुर्खाव, आबरू, भुलकाठी 
अब्बा आदि | मिश्रजी आवश्यकतानुसार देहांठी शब्दों का प्रयोग करने में 
भी नहीं हिचकते हैं, जेसे--निरे, अंगरखी, हमीं, ,मूँ ड-मोड़, अपनायतवालों 
आदि | इसमें लोक-जीवन से संवन्धित मुहावरों और रोजमरों की भरमार हैं 
जंसे--किस रोग की है आप दवा कुछ न पूछिए, मुह पर घरना?, हजूर की 
* मुलाजमत से अक्ल ने इस्तीफा दे दिया, पानी उतरिगा तसवारिन का उद कर- 
छुलि के मोल विकाय?, 'पानी उतरिशा राजपूत का उद फिर विसओ ते बहि 
. जाये, 'आवरू खाक में मिल्ला बंठे', 'सुर्खाब का पर', पानी-पानी हो जायँगे?, , 
5 आपके न चाहे ताके वाप को न चाहिए!, 'आपहि तो नर हैरि हरो रिरछे 
. करि नेनन नेह के चाव में' आदि। इस निवन्ध की भाषा सर्वत्र चलती हुई. 
है।' निवन्धकार ने संस्कृत के तत्सम शब्दों , एवं पराने घंस्कृत तथा हिन्दी 
के कबियों के उद्धरणों का काफी प्रयोग किया है। प्रस्तुत निबन्‍्ध का विषय 
श्रत्यन्त गम्भीर है, परन्तु मिश्रजी ने हाध्य का हल्का रंग देकर उसे मनोरंजक 
एवं प्रभावोत्पादक वना दिया है। यह एक वेयक्तिक निबन्ध [[?6780ग्र्नों 
98889) दे। चटपटी मुहावरेदार भाषा-शेली एव युक्ति-युक्त विचारों के 
- रोचक गुग्फन से यह निबन्ध निस्पदेह अत्यन्त रोचक और निवन्धकार के 
' व्यक्तित्व के अनुरूप है । इससे निवन्ध के विषययांभीर्य में कुछ मनोरजकता 
का समावेश हो पाया है, तो इसका यह तात्पय्य नहीं कि इस निबन्ध के विपय 
की गम्भीरता दूर हो गयी है। विपय की गम्मीरता अन्तःसलिला फल्गु के रूप 
में विद्यमान है। एक उदाहरण लीनिए-- 

'फूमारे प्रान्त में वहुत-से उच्च-बंश के वालक भी अपने पिता 'को 
अप्पा' कहते - हैं, उसे कोई-कोई लोग सममते हैं कि मुसलमानों के 
सहवास का फल्ल है; पर यह उनकी समक्त ठीक नहीं । मुसलमान भाइयों 
के लड़के कहते हैं आव्या ओर हिल्दू संतान के पक्ष मे 'बकार! का 


दु 
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उच्चारण तनिक भी कठिन नहीं होता, यह अभ्ेजों की तकार' ध्योर 
फारसवालों की 'टकारः नहीं है कि मुह ही से न निकले ओर सदा 
ध्षोती' का मोटी? अर्थात्‌ स्थृलांग स्त्री और खस की टट्टी--अर्थात्‌ गरम 
ही हो जाय | फिर अब्बा को अप्प| कहना किस नियम से होगा | हाँ, 
आप से आप ओर '“अप्पा' की सृष्टि हुई हैं। उसी को अरबवालों ने 
्अग्रब्बा! मे रूपान्तरित कर लिया होगा, क्योंकि उनकी वर्णामाला 
में 'पकार! (पे) नही होता ।”? 

उंक्तेप में हम कह सकते हैं कि शुष्क विषय से संबंधित होने पर भी प्रस्तुत 


निबंध अत्यन्त रोचक है | यह उनके व्यक्तित्व का द्योतक है ओर प्रस्तुत-निवन्ध 
पठनीय है । 


[ घ॒ | शब्दाथे, व्याख्या ओर आशय 
शब्दाथ ( पारा १, पृ० ६ )--आपदा > विपत्ति, सुसीबत, सकट | 
ढंग > तरीका । पाठक > पढ़नेवाले । ब्राह्मण -- इस स्थल पर एक पत्निका 
से तात्पय्ये है। निरेल्‍ःबिल्कुल | रीतिजढग।| वाचक-पढनेवाले | 
महाशय "महोदय । साहबानी हवस" साहबों की तरह इच्छा । 


शब्दारथ ( पारा २, ए० ६ )--ज्ञान > जानकारी | औरों के प्रतिज-- 
दूसरों के प्रति। ओरों के प्रति दिन-रात मुँह पर धरे रहते हैं -- दूसरों को “आप! 
कहकर हमेशा पुकारा करते हैं। सर्वनाम “संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयुक्त 
हो, उसे स्वनाम ( 777070ण7 ) कहते हैं। उंतुष्ट - जिसकी तृप्ति हो गई 
हो, राजी। परिचय ८ 77000ए00707 | अनुकरण > नकल | मध्यम 
पुरुष 5६ 580070 .967807॥ तुच्छता >नीचता, हेग्नता । प्रीति> प्रेम | 
खचित ८ प्रदर्शित । संबोधन >पुकारना | प्रीतिसूचक करने के अर्थ में > प्रेम 
प्रदर्शित करने के अर्थ में। अह>-मैं। त्वं+तुम। अ्पकभ्रशर-बिगढ़ा 
हुआ रूप। द्योतनाथ >सूचनाथ | स्वाभाविक सहज, 0०7७] | 


ठच्चारण ८ ?7070प्राछं ४४09 । बहुधा प्राय: | प्रयुक्त ८ प्रयोग में, 
व्यवहार में । 
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हम, तुम, संस्कृत के'''““'प्रयुक्त होता है- १ _ 
[ पारा २, प० ६-१० | 

व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण पं० प्रतापनारायणमिश्र-लिखित आप शीघृक 
निबंध से उद्घुत किया गयो है. । इस संदर्भ में निवन्धकार ने “आप! शब्द की 
उत्पत्ति . पर आलोकपात किया है। सबसे पहले निबन्धकार ने पाठकों से 
यह जानना चाहा है कि “औप कोन हैं ---यह प्रश्न कुछ विचित्र-ा लगता 
है, जिसका उत्तर आसानी से यह हो सकता है कि आप पंडितजी हैं, शजा- 
जी हैं, सेठनी हैं, लालांजी हैं, वाबूसाहब हैं, मियाँ साहव हैं 
या बिल्कुल साहब हैं? | निवन्धकार पंडित प्रतापनारायण 
मिश्र अपने प्रश्न की उपयुक्तता के संबंध में कहते हैं कि जिस 
आप! शब्द को लोग ओरों के लिए दिन-रात प्रयोग करते रहते हैं, 
उसे लोग हमेशा उत्तम और मध्यम पुरुष के लिए व्यवहार करते हैं। निबन्ध- 
कार के प्रश्न करने का एकमात्र उद्दे श्य है कि उस 'आप' शब्द के सम्बन्ध में 
उनका - ज्ञान क्‍या है! ऐसे तो “आप! शब्द में, 'तू, हम, यह, वह आदि की 
तरह एक संवंनाम (2707077) है, परन्तु इस उत्तर के सुनने से निबन्धकार 
संतुष्ट नहीं हीता है। हम! और 'ुम' तो तंस्कृत के अह? और त्वं! शब्द का 
विकृत रूप ( अपभ्रश ) है ओर इसी प्रकार यह” ओर “बह? निकटठता का 
वोधक है। तव सवाल यह उठता है कि आप' शब्द क्या है 2” उसकी 
उत्पत्ति केसे हुई है ? वस्त॒तः वह ( आप ) किस भाषा का शब्द है, किसका 
शुद्ध या अशुद्ध रूप हैं और प्रायः उसका प्रयोग आदरसूचक अर्थों में क्‍यों 
किया जाता हे? निवन्धतार इसी तथ्व की जानकारी प्राप्त करना 
चाहता है। 

' शब्दाथ ( पारा ३, प० १० )--हुजुर॒ # शिं का पर्यायवाची शब्द है। 
मुलाजमत > नौकरी, तावेदारो । अक्ल ने इस्तीफा ,दे दिया हो बुद्धि मारी 
गई हो । लफप्जे-- शब्द | अरबीस्त -- अरबी भाषा का शब्द । इटिज एन 
इगलिश वर्ड > यह एक अर्नेजी शब्द है। खाहमखाह- जरूर ही। मूँड़- 
गोड़ > सर-पाँव | विधाता +ईश्वर। यष्टि के आदि में दुनिया के शुरू 
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में। यथा>जैसे। अथचरूओऔर | प्रतिष्ठा इज्जत, आदर । पानो 
उतरिगा तरवारिन का उइ करछुलि के मोल विकायें ८ तलवार की इज्जत कम 
गई और अब वह करछुल के मोल विकती है। पानी उतरिगा राजपूत का 
उड्ट फिर बिसओ ते बहि जायें ८ राजपूत की इज्जत घूल में मिल गई और अब 
वह वेश्या से मी गया-ग़ुजरा है । आवरू # इज्जत | खाक 5 राख, धूल | 
शब्दाथ ( पारा ७, ४० १०-१ )--ज्ये्ठता >वड़प्पन | श्रेंष्ठता 
विशिष्टता, उत्तमता, प्रधानता, बड़ाई। निर्थक व्यर्थ, अर्थशीन | आदर +८ 
सम्मान । खींच-खाँचकर 5 मुश्किल से । शका 5८ छंदेह । अ्योग्य जो 
योग्य नहीं है। वारिन-जल।| अम्बु जल। तोय जल | प्रयोग 
व्यवहार | सुर्खाब का पर लगना 5 विशिष्टता होना। वृद्ध >बूढा | युक्ति- 
युक्त न्युक्तितगत । -अवस्थान-उम्र | विज्ञता ऋपारिडत्य, बुद्धिमानी । 
गति ८ दशा, चाल। अधोगामी >|नीचे की ओर चलनेवाला | . निश्चय ८८ 
जरूर | 
हम यों भी कह सकते हैं. “मुंह पर भी न लायगे | 
[ पारा ७, ४० ३००३ | 
व्याख्या--्रस्तुत पंक्तियाँ पं० प्रतापनारायणमिश्र-लिखित निवन्ध आप? 
से उद्घृत की गई हैं। इनमें निबन्धकार ने “आप' शब्द की उत्पत्ति पर प्रकाश 
डाला है। निवन्धकार ने यह बतलाया है कि आप”, न तो फारसी, नतो 
अरबी और न तो अ्रग्नेजी का शब्द है, प्रत्युत वह हिन्दी का शब्द,है | जिस 
प्रकार हिन्दी के “हम” और “तुम! शब्द संस्कृत के अह ओर ध्वं? से बने है 
उसी प्रकार आप” शब्द भी सस्कृत के शब्द से बना है। संस्कृत भाषा में 
एक शब्द है “आप”, जिसका अर्थ है जल और हमारे शास्त्रों में भी लिखा है 
कि प्रह्मा ने सृष्टि के प्रारंभ में उसी (जल) को बनाया है। हिन्दी में पानी 
ओर फारसी आवब!? का अर्थ शोभा और प्रतिष्ठा आदि होता है। अतएव यह 
कहा जा सकता है कि पानी की ज्येष्ठता एवं उत्ममता का विचार कर लोग पुरुषों 
को भी उसी के नाम से आप? पुकारने लगे होंगे। परन्तु इस स्थल पर एक 
सन्देह उठ खड़ा होता है, वह यह कि जल, वारि, अम्यु, नीर, तोय आदि शब्द 
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का अ्रंथ होता है पानी, तो उनका व्यवहार क्‍यों नहीं किया गया और आप! 
का ही प्रयोग क्‍यों हुआ 2 इसके अलावा, जल की-रचना सृष्टि के आरंभ में 
ही हुई, इसलिए वृद्ध लोगों को आप! कहना कुछ हद तक सही है, पर प्रश्न 
यह उठता है कि आप' शब्द का व्यवहार सभी लोगों के लिए किया जाता 
है, ऐसा क्‍यों? इसमें कौन-सा पाश्डित्य छिपा हुआ है.? पानी में अनेक 
गुण हैं, पर वह नीचे की ओर गतिशील होता है, तो क्या आप” कहकर लोगों 
को अ्धोगामी श्रर्थात्‌ 'नीचे की ओर चलनेवाला” कहा जाता है। अतएव 
- हम इस निष्कष पर पहुँचते हैं कि “आप” अर्थात्‌ पानी (या जल ) शब्द 
, हिन्दी का आप? शब्द नहीं बना है | 
शब्दार्थ | पारा ५, ४० ११ )--सह्ृदय - अच्छे हृदयवाले | उददाँर 
. उर्दू वोलनेवाले । मुलाकाती भेंट होनेवाले । * मौखिक « मु-जबानी | 
'- अमिलाषा 5 इच्छा | व्यचरहार 5 बर्ताव ] न्‍्यायी ८ अनूठी | अपनायतवाले 
अपने लोगों | इसमें मिन्‍नता की मिनमिनाहट पाई जाती है कहने का 
तात्पय यह है कि आप? शब्द के प्रयोग से 'मिन्नता? या 'वेषम्य” की सावना 
प्रकट होती है।' मुकलाहट छूटी >खीक हुईं। रवाद आता है आनन्द 
आता है। बनावट८""कृत्रिमता। मान गए “स्वीकार किया। वरंचन्‍+ 
बल्कि ) 
प्यार के साथ तू कहने '* '* ४“ नहीं के वरावर होता है । 
' ' [ पारा ५५४० ११ ] 
व्यांख्या--प्रस्तुत अवतरण “आप! शीधंक निवन्ध से लिया गया है। 
इस स्थल पर निवन्धकार ने अपने एक मित्र का : दृष्टान्व उपस्थित करते हुए 
, आप” शब्द के अथ पर दृष्टिपात किया है। उनका कहना है कि जब हम 
किसो भी व्यक्ति के लिए “आप' शब्द का प्रयोग करते हैं तो उससे यह साफ 
जाहिर होता है कि बोलनेवाले एक दूसरे से काफी दुर है, दोनों के बीच काफी 
, इरी है, 'दोनों में वेषग्य-भाव निहित है। सच तो यह है कि आप) शब्द 
में मिन्‍नता का भाव अन्तर्निहित है। लेकिन तुम! शब्द के प्रयोग में सामीप्य- 
भाव छिपा हुआ दे । ठिम! में अपनापन का भाव रहता है। प्रेम के साथ 


( इए 3) 


'तृ” कहने में एक विचित्र आनन्द की' उपलब्धि होती है, उतना आनन्द वनावढ 
से “आप” कहने में नही मिलता है। व! और 'दुम? प्रीति-सूचक शब्द हें, 
इसीलिए. प्रेम-समाज में तू? "और “तुम? का व्यवहार धड़ल्ले के साथ होता है, 
“आप? का प्रयोग नहीं के बराबर होता है। 

शब्दाथ (पारा ६, 9० ११)--कवित्त न एक छद का नाम है जिसका 
प्रयोग कविता में होता है। प्रतिष्ठित ग्रंथ मान्य या प्रसिद्ध पुस्तक | आशय 
न्‍तात्प्य्य। स्नेह-सम्बन्ध प्रेम से सबधित, प्र म-सूचक | जले-भुनेर- 
क्रोधित, ल्ुब्ध। 'आप' की ही पूछ है +- “आप” की ही भरमार है। घना- 
नन्‍्द + रीतिकाल के एक कवि जो कृष्ण-काव्य की परप्परा में आते हैं| 
सर्वेैया -एक छुंद । निराशापूर्ण निराशा से भरी हुई। उपालंभ + 
लॉछुन | खंडन > काटना । हे 

शब्दार्थ ( पारा ७, प० १२ )--शुमा--त्‌ू का बहुवचन | आदर ८ 
इज्जत | मतलब ८ अर्थ । सर्वेथा > विलकुल । माननीय अर्थ में - आदर- 
सूचक अर्थ में। न्याय-शास्त्रः-एक शास्त्र जिसमें न्‍्याय-सवधी सिद्धान्तों का 
उल्लेख है। प्रमाण-चतुष्टय ८ प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान ओर शब्द 
नामक चार प्रमोण । अन्तर्गत > अन्दर,, भीतर | लक्षण - पहचान । आसो- 
पदेश: शब्दः८ (संस्कृत की एक उक्ति)> मान्य व्यक्तियों का बचन ही प्रमाण 
है। आसजन प्रतिष्ठित व्यक्ति | प्रत्यक्ष सामने । प्रमाणों -सबूतों । 
सर्वथा >विल्कुल । शब्द-बद्ध --शब्दों में बाँधते हैं । सदूगुणों - अच्छे 
गुणों । स्युक्त > अच्छी तरह सम्बद्ध । आम्त > मान्य । सहजतया 5 आसानी 
से। आदर-द्योतक आदर प्रदर्शित करने में | शत्रु दुश्मन | पुलक 
प्रफुल्लित-पूरित गाता > शरीर आनन्द से पुलकित हो जाय । व्यवह्वरकुशल ++ 
बर्ताव में निपुण। लोकाचारी ८सांसारिक व्यवहार में। उचितज-ठीक | 
सम्मान 5 आदर । 

शब्दाथ (पारा ६, ४० १२-१३)--बात के बतंगर से-+बात को बढ़ाने 
से। कथन कहना। रूपान्तर >वदला हुआ रूप | सूचनार्थ “सूचना के 
लिए। विद्यमानन्‍न्वतंमान, उपस्थित । जनों >लोगों | परमात्मा + 
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ईश्वर । अमिन्‍नता > मेद नहीं है। बाह्य # बाहरी | अहंकार ८ गर्व, धमण्ड | 
गंध >बू । पूरण व्पूरा । विदित करने को>-जांहिर करने को। एवं 
और | सम्पादित > पूरा | 

वहाँ भी शब्द ओर अर्थ” हा आवश्यकता नहीं है, इत्यादि । 

/ [पारा ६, ४० १३] 

व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ पं० प्रतापनारायण मिश्र के निबन्ध आप” से 
- ली गई हैं। इनमें लेखक ने यह वतलाने की चेष्टा की है कि “आप? शब्द 
संस्कृत के आस' शब्द का ही हिन्दी रूपान्तर है। यह (आप) शब्द 
मध्यम पुरुष में आदर प्रदर्शित करने के काम में आता है। हाँ, कभी- : 
कमी - इसका प्रयोग उत्तम पुरुष के लिए भी किया नाता है। इसमें भी 
आदर-द्योतन करने में प्रयुक्त होता है, परन्तु इसमें खूबी यह होती हैं कि वहाँ 
वह निश्चय-बोधक होता है ओर उसी को व्यक्त करने के फलस्वरूप हम ओर 
आप कह 'उठते हैं कि हम आप कर लेंगे!। इसमें कहने का तात्पर्य यह है कि 
हम यह. कार्य स्वयं सम्पादित कर लेंगे। 

शब्दार्थ (पारा १०, प० १३)--महाराष्ट्रीय भाषा >मराठों की भाषा । 
उन्‍नीस विस्वा>-बीस में उन्‍नीस अथांत्‌ प्रधानत: | अब्बा ८ पिता। यूरो- 
पीय आपषाश्रों न्यूरोप की भाषाओं। पापा"ूपिता। पोष >धर्मपिता। 
एवॉट (30009) > महंत । स्थानापन्न न उसके स्थान पर ( 0#09- 
82 ), वरंच - बल्कि | 

शब्दार्थ (पारा ११, ४० १३-१४)--उच्च वश--अ्रच्छे खानदान। 
सहवास > साथ निवास करने के, सम्पक। पक्ष "ओर । तनिक भी ८< 
थोड़ी मी।. कठिन->मुश्किल । स्थूलांग स्री मोटी अ्ंगवाली स्त्री | सृष्टि 
ऋरचना। रुूपान्तरित «परिवर्तित॥ सतसई >महाकवि विहारी-लिखित 
दोहों के अपूर्व संग्रह का नाम है। लोप >गायव | 

हमारे आन्त के बहुत-से उल्लनट-फेर से बने-हैं,। 

[ पारा ११, 9० १३-४ |] 


५: हल 


सारांश--निवन्धकार प० प्रतापनारायण मिन्न ने यह बतलाने को चेष्दा 
की है कि वहुत-से अच्छे परिवार के बच्चे अपने पिता को श्रप्पा कहते हैं, उसे, 
कुछ लोग समझते हैँ कि बह मुसलमानों के सम्पर्क का परिणाम है। परन्तु उन 
लोगों की धारणा बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसलमान लड़के झपने पिया को 
ध्यव्बाः कहते हैं, न कि अप्पा'। अग्रेजी ओर फास्सी में तकार आर 
प्यकारा का उच्चारण कठिन है, परन्तु हिन्दी में बकार! का उद्य'रण करना 
कठिन नहीं है। इसीलिए आप्ता से आप, अप्पा झौर आपा बना है जिसे 
अरबबालों ने “अब्वा? में बदल दिया है। अरबी की वर्णमाला में प्रकार! 
नहीं होता है । आप, श्रप्पा, आपा से ही वष्पा, बाप, बापू, बब्जा, बाबा, 
बाबू आदि भी निकलते हैं, क्योंकि एशिया की कुछ भाषाओं में 'पकार) 
को 'बकार! या 'फकार! में बदल लिया जाता है, कहीं-कहीं शब्द के शुरू में 
व! जोड़ दिया जाता है ओर कहीं-कहीं हस्व अकारान्त शब्दों में अकार के 
बदले हूस्व या दीर्घ उकार भी हो जाता है, जेसे--एक-एकु, स्वाद-स्वादु आदि | 
कहने का तात्पय्य यह है कि जिन शब्दों में अकार या पकार का सम्पर्क है और 


जिन शब्दों के अ्रय से श्रे ता की ध्वनि निकलती है, वे 'श्राप्) या 'आप' के ही 
रूपान्तर मात्र हैं | 


शब्दार्थ (पारा १५, ए० १४)--आप समझदारी के कौन हें आपकी 
समझ क्‍या है ? उचित >ठीक। दमड़ी-छुदाम की समझ ८ कुछ भी समझ । 
पसारी >> वनिया | लेख ८ निबन्ध | आपे से बाहर हो जाना 5 क्रोधित होना | 
अपराध ८ कसूर, दोष। जी>मन। शाघव महोदय | 


[ढ] आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर 
प्रश्न १--आप' शीर्षक निवन्ध के लेखक पं० प्रतापनारायण सिश्र 
का आलोचनात्मक परिचय दीजिये | 
उत्तर--ल्ेखक का परिचय पढ़ें | 


- प्रश्न २-आप!' शी्षक निबन्ध का साराश लिखिये। 
उत्तर--निबन्ध का सारांश पढ़ें । 
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प्रश्न ३-- आप! शीषक निबनन्‍्ध का आलोचनात्मक परिचय दीजिये | 
उत्तर--'आप' शीष॑क निवन्ध की आलोचना पढ़ें । 
प्रश्न ४-- आप? शीर्षक निवन्ध के उद्दे श्य पर प्रकाश डालिये। 
उत्तर--आरप' एक वेंयक्तिक निवन्ध ([?678079] ४3899) है। 
इस कोटि के निवन्धों में हास्य एवं व्यग्यपूर्ण शेंली में मनोरंजन की मात्रा अधिक 
रहती हे । यह एक गभीर विषय है, पर विषय का ग्रतिपादन विनोदपूर्ण एवं 
मनोरंजक ढंग से हुआ है। इस निवन्ध में उनका व्यक्तित्व मुखरित है | इस 
निवन्‍न्ध के लिखने का एकमात्र उद्देश्य है--आप' शब्द कां <्युत्पत्ति पर 
प्रकाश डालना और वें अपने उद्दे श्य में सफल भी हुए हैं । 
प्रश्न /--“जिन शब्दों मे अकार ओर पकार का सम्पक हो एवं 
अर्थ से श्रेप्ठता की ध्वनि निकलती हो वह प्राय: समप्त संसार के शब्द 
आए! ( महाशय ) वा - आप! ही के उल्नट-फेर से बने हें??--पं० प्रताप 
नारायण सिश्र के कथन की पुष्टि कीजिये । 
- उत्तर--हमलोग प्रतिदिन आप? शब्द का प्रयोग करते हैं, परन्तु कभी 
उसकी उत्पत्ति, उसके अर्थ एवं प्रयोग में आने के कारणों पर विचार नहीं 
करते हैं। इसी तथ्य पर प्रकाश डालना निवन्धकार का एकमात्र उद्दे श्य है। 
, ,असस्‍्तुत निवन्ध में विद्वान्‌ निवनन्‍्धकार द्वारा यह बतलाया गया है कि आप! न 
अरबी, न फारती, न अग्नेजी का शब्द है, वरन्‌ यह हिन्दी भाषा का शब्द 
है। यह एक सर्वनाम है। जिस प्रकार मैं), तू', हम, तुम), “यह?, वह? 
आदि सर्वनाम है उसी प्रकार आप? भी एक सर्वनाम है। यह संस्कृत के 
आप शब्द से बना है और यह सर्वरा माननीय अथ में प्रयुक्त होता है। 
कहने का तात्पर्य यह है कि “आप! एक आदरसूतक आबव्द है और इसी से 
आपा, अप्पा, , अब्बा आदि शब्द बने हैं। बावा, वाबू , बाप, वापू, बब्बा 
आदि अनेक शब्द भी आप? शब्द के बदले हुए रूप हैं | 
आप! शब्द -की 'उत्पत्ति पर प्रकाश डालते हुए विद्वान्‌ लेखक ने 
यह बतलाने की कोशिश की है कि संसार की अनेक भाषाओं में पकार” को 
बकार” या 'फ़कार! से बदल लेते हें और कहीं-कहीं शब्द के शुरू-में व? जोड़ 


( ४२ ) 


देते- हैं. एत्रं कहीं-कहीं शब्द के शुरू के हस्व अकार का 'लोप कर दिया जाता 
है। कुछ भाषाओं में हत्व अकारान्त शब्दों में अकार के स्थान पर हस्व॒या 
दीधे 'उकारः जोड़ देते हैं , जैसे--एक--एकु, स्वाद--स्वाइु आदि। ओर 
हस्व को दीघे, दीधे को हस्व अर, इ, उ आदि वृद्धि या लोप भी हुआ 
करता है। 

पं० प्रतापनारायण मिश्र ने अंत में यह बतलाया है कि संसार में प्रायः 
समी शब्द जिनमें अकार और पकार का सपक है ओर जिसका अर्थ श्रेष्ठता- 
सूचक है, वे सभी शब्द “आस? या आप)? शब्द के ही रूपान्तर हैं। 


| आत्मकथा 


( लेखक-आएचय महादीरफ्रसाद दिविदी) 


जन्म सं० १६२१ :: झत्यु सं० १६६० 
[क] लेखक कः परिचय 


प्रस्तुत आत्मकथा? के लेखक आचाय॑ महावीरप्रसाद द्विवेदी हैं। हिन्दी के 
चर्तमान गद्बकारों में महावीरप्रसाद ट्विवेदी का पद महान्‌ ओर असाधारण 
महत्त्व का है| द्विवेदीजी के आविर्भू त होते ही हिन्दी का नवयुग प्रारंम होता है | 
ऐसे महान्‌ तपस्वी का जन्म रायबरेली जिला-अ्रन्तर्गत 
दौलतपुर ग्राम के एक साधारण ब्राह्मण-कुल में वेशाख- 
शुक्ल ४, संवत्‌ १६२१ को हुआ था| इनके पिता का नाम था पं० रामसहाय 
द्विवेदी, पर वे लक्ष्मणजी के नाम से प्रसिद्ध थे । इनका समस्त जीवन संघर्षमय 
रहा है | इन्होंने बचपन में ही घर पर सस्क्ृत पढ़ी ऑर ग्राम-पाठशाला में उदू - 
फारसी का ज्ञान प्रास किया । पुरवा ओर उन्‍नाव के रुकूलों से प्राइमरी ओर 
मिडिल की परीक्षाएँ पास करके रायबरेली के जिला-स्कूल में तेरह वर्ष की उम्र 
में अंग्रेजी पहने आये। वे घर से आटा-दाल पीठ पर लादकर ले जाया 
“करते थे, अपने से भोजन बनाया करते ये | इस प्रकार उन्होंने एक वर्ष व्यतीत 
किया। बाद में वे पुरवा, फतेहपुर ओर उन्‍नाव के स्कूलों में चार वर्षों तक पढ़ें | 
घर की दशा खराब थी, इसलिए वे आगे न पढ़ सके । एक चर्ष अजमेर में 
पन्द्रह रुपये यर नौकरी करके वे अपने पिता के पास बग्बई पहुँचे और तार का 
काम सीखकर जी० पी० रेलवे में बीस रुपये मासिक वेतन पर तार बाबू का 
काम करने खगे । इस नोकरी के सिलंसिले में इन्हें भारत के विभिन्‍न नंगरों 


जीवन-परिचय 


( एछ४ 


 अ5 


में, जैसे--नागपुर, बम्बई, अजमेर आदि में रहने का अवसर मिला जिससे 
इन्होंने मराठी, शुजराती और वबँगला भाषाएं भली-मॉति सीख लीं। 
ये ठेलीग्राफ के "काम सीखकर उसमें भी बहुत निपुण हो गए ओर रेलवे की 
नौकरी में इनकी वहुत शीघ्र पदोन्नति होती गई। ये टेलीग्राफ इन्सपेक्टर हो 
गए, किन्तु एक दिन नए आए हुए अग्रेंज डी० टी० एस० (डिविजनल ट्राकिक 
सुपरिण्टेण्डेणट) से इनकी कुछ कहा-सुनो हो गई और उक्त नोकरी से दूसरे ही 
विन इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा वापिस लेने की सिफारिश भी आरयों, परन्तु 
सब व्यर्थ रहा | पत्नी ने भी उनका साथ दिया। इसके पश्चात्‌ वें साहित्य-सेवा 
में लग गए. ओर तेईस रुपये में ही अपना तथा अपने परिवार का भरण-पोपण , 
करने लगे | रेलवे में उन्हें दो सो रुपये मिलते थे, परन्तु दो सो रुपये की नोंकरी 
को लात मारकर तेईस रुपये की नोकरी स्वीकार करने का निश्चय द्विवेदीजी ने 


किया | वह वास्तव भे हिन्दी के लिए एक युगान्तरकारी दिन था। दिवेदीजी 
एक ग्रतिभाशाली व्यक्ति थे | 


साहित्व से अनुराग होने के कारण ही उन्होंने नीकरी से त्याग-पत्र दिया 
ओर साहित्य के रंगमच पर अवतरित हुए। उन्हों दिनों हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ 
मासिक पत्रिका सरस्वती! का प्रकाशन हुआ था और सन्‌ १६०६ ई० में 
उन्होंने उस पत्र का सम्पादन-कार्य अहण किया। व से वे बीस वर्षो तक 


उसके सम्पादक रहे। उस पन्न के द्वारा वे हमेशा हिन्दी भाषा ओर साहित्य की 
बहुमूल्य सेवा करते रहे | 


पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी अपने जीवन को नियम के साँचे में ढाले हुए 
थये। वे आम खाने के बहुत बड़े शोंकीन थे। वे मितब्ययी थे और फिजूल- 
खर्चा के बहुत बढ़े विरोधी थे। वें अपनी आमदनी और खर्च का पूरा-पूरा 
हिसाव रखते थे। वे एक-एक पाई का हिसाव रखते ये जिससे यह भी पता 
चल जाता था कि किस दिन उन्होंने कितना खर्च किया है। इसके बावजूद वे 
एक उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने कठिन परिश्रम -की अधिकाश _ कमाई 
(६४०० रुपये) हिन्दू-विश्वविद्यालय को छात्रवृत्तियों के लिए अर्पित कर दी 


( ४५ ) 


थी। दिवेदीजी के कोई ठंतान नहीं यी | अकर्मात्‌ दिसम्बर २१, सन्‌ १६३८ 
इ० को जलोदर रोग के कारण उनकी मृत्यु हो गई । 
प० महावीरप्रसाद द्विवेंटी आधुनिक हिन्दी के युग-प्रवर्तक लेखक ओर 
आचार्य के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनके जीवन का एकमात्र उद्दे श्य रहा है 
साहित्य-संबा। साहित्य की सेवा करना ही उनके जीवन का एक महान लक्ष्य 
" रहा है| वे पंडित होते हुए मी अपरिग्रही थे | वत्त मान 
लक आय जाय व थे अगत्न निमकय वतन आग 
दीधंकालव्यापी हिन्दी की सेवाओं से भाषा ओर 
साहित्य में समीचीनता का खजन किया है। वे अनेक अर थों के लेखक हैं 
ओर उन्होंने विमिन्‍तनविपयक सहर्खों लेख लिखे हैँ। हम उनकी रचनाओं के 
अनेक रूप पाते हई ओर वे हैं--- 


[क] अनूदित ग्रन्थ:--पद्म के अनूदित अन्थ हैं--विनय-विनोद (१८६), 
स्नेहमाला (१८६०), विहार-वाटिका (१८६०). ऋतठरमणिणी (१८६१) ओर 
कुमारसंभव-सार (१६०२)। गद्य के अनूदित अन्य हैं---गगालहरी (१८६१), 
वेकन विचार-रत्नावली (श्य६६), भामिनी-विलास ( १६०० ), स्वाधीनता 
(१६०७), हिन्दी महामारत (१६०८), शिक्षा-शात्र ( १६१० ), - सघुवश 
(१६१२), कुमारसंभव (१६१५), मेंघदूत (१६१५) और किराताजुनीय 
(१६१६) | शिवमहिम्नरतोत्र ( श्८६१) में गद्य ओर पद्म, दोनों प्रकार की 
अनूदित रचनाएं हैं | 
खि] मोलिक काव्य-प्रथ--महावीरप्रसादद्विवेदी-लिखित सन्‌ श्य६५ 
से १६०२ तक की कविताओ का झंकलन है “कांव्य-मंजूषा! | सुमन” इसी 
- काव्य-संग्रह का एक नवीन संस्करण है। “देवीस्तुति-शतक? भी दिवेदीजी का 
स्वतंत्र काव्य-सग्रह है | 
[ग] मोलिक -गद्य-पथ--उनके मौलिक गद्य-अन्थों के विषय अनेक हैं--- 
आलोचना, निबन्ध, जीवनियाँ, चिकित्सा 'आदि। उनके मौलिक गद्यन्ग्रथ 
निम्नाकित हैं :--नेषधचरितचर्चा ( १६०० ), हिन्दी कालिदास की समा- 
लोचना, लाला सीताराम की रचनाओं की आलोचना (१६०१), दाशनिक 


रचनाएं 


( ४६ ) 


परिभाषा शब्दकोप (१६०२), हिन्दी रीडर की आलोचना ( १६०२), नादय- 
शास्त्र (१६०३), जल-चिकित्सा (१६०५) विक्रमाडुदेव-चरित-चर्चा (१६०७), 
हिन्दी मापा की उत्पत्ति (१६०७), सम्पत्तिशास्त्र (१६०८), प्राक्नीन पंडित 
ओर कवि (१६१८), वनिवा-विलास (१६१६), ओद्योगिकी, रधश्-रंजन, 
कालिदास (१६२०), सुकवि-कीतन (१६२२), वक्तृत्व-कना (१६२३), 
अदभुत आलाप, साहित्य-सदर्भ (१६२४), आखूयायिका-ससक, को विद-कीतन, 
विदेशी विद्वान, पुरावृत्त, आध्यात्मिकी (१६२७), आलोचर्नाजलि, समालोचना- 
. अमुच्चय ५ १६२८), प्राचीन चिह्न, बेच्त्रिय चित्रण, पुरातत्व-प्र8ग, साहित्य-सीकर 
(१६२६), संकलन ओर विचार-विमर्श (१६३११, अबध के किसानों को 
बर्बादी, दृश्य-द्शन, चरित्र-चित्रण, विश-विनोट, लेखाजलि, साहित्यालाप, 
वाग्विलास, महिला-मोद, विज्ञान-वार्ता, कालिदास की कविता, वेणी-संहार, 
शिक्षान्सरोज, कानपुर का भूगोल आदि | टेलीग्राफी उनकी श्रश्न जी भाषा में 
स्वना है । 
अ्रभी हम उनकी रचनाओं की एक तालिका प्रस्तुत कर लुके हैं जिससे यह 
साफ जाहिर होता है कि द्विवेदीजी की साहित्यिक रचनाएं काफी हैं ओर वें 
हविवेदीजी के ग्रंथों अनेक विषयों से रंवधित हैं| वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति 
के विर्यय होने के साथ-साथ एक कमठ व्यक्ति थे। उन्‍होंने अपने 
ह युग को अच्छी तरह पहचाना था ओर उस युग को किस 
प्रकार के साहित्य की जरूरत थी, वें इस तथ्य से पूर्णरूप से वाकिफ थे | 
साहित्य का सबंध समाज से है ओर समाज जनसाधारण से बना है। 
इसलिए साहित्य-रचना के समय उन्होंने समाज की मनोवृत्तियों पर काफी 
ध्यान दिया। ह्विवेदीजी के अंथों के विषय मुख्यतया चार प्रकार के हैं--- 
(क) उन्होंने कुछ ऐसे विपयों को चुना, जो पहले नहीं लिखे गए. थे, जैसे--- 
सम्पत्तिशास्त्र, पुरातत्त्व, शिक्षा आदि | (ख) खोज और गवेषणा-संबंधी रचनाएँ 
(ग) आलोचनात्मक रचनाएँ जिनके अन्तर्गत उन्होंने तत्कालीन भाषा-शैली 


'एवं साहित्य के विभिन्न अंगों की आलोचना की । (घ) सामविक विषय से. 
संबंधित रचनाएं | ह 


। ( ४७ ) ३ 
आचार्य महावीरप्रसाठ द्विवेदीजी की कत्तंव्यनिष्ठा ने हिन्दी साहित्य के 


परिवर्धन ओर विकास में पर्यात सहायता पहुँचायी है। वे अपने युग के आचार्य 


ये। सरस्वती” में आने के पूर्व ही वे अपनी मोलिक सूक 
द्विवेदीजी ॒ 
को महज ओर श्रालोचनात्मक दृष्टि को परिचय दे चुके ये। 


यू को 

- और उनकी 
साहित्यिक. *त्देक दिवेदीजी की लोह-लेखनी ने तो भाषा के बिगड़े 
विशेषताएं... फिप को ठँवारकर ही छोड़ा। अखंबद्धता, अस्पष्टता 


ओर स्वच्छन्दता से दूर होकर एक संयत शेंली का जन्म 
हुआ | -हिन्दी साहित्य में जिन विपयो की कमी थी उन्हे पूरा करने में ये 
सर्वोच्तम संकलनकर्त्ता सिद्ध हुए। साहित्य ओर ज्ञान-विज्ञानविषयक इनके 
मोलिक निबन्ध मनोरंजक और ज्ञानवद्धक होते थे। हिन्दी का स्वर ऊँचा 
करने के लिए इन्होंने कड़ी, परन्ठु निष्पक्ष समालोचनाओं की नींब डाली | 
द्विवेदीजी हिंदी भाषा के 'जानसन! (3097807) थे । हिन्दी-जगत्‌ ने इन्हे 
अआचाय?! की पदवीं से विभूषित कर अपनी गुणग्राहकता का परिचय 
दिया |” (जैन) 

मारतेन्दु बावू हरिश्रन्द्र ने उन्नीसरवीं शताब्दी में सद्य की भाषा को एक 
निश्चित.साहित्यिक रूप देकर गद्य-साहित्य की जो परम्परा चलाई थी वह अधिक 
दिनों तक स्थिर रह न सकी | सर्वसाधारणण में हिन्दी के प्रचार से भाषा 
विश्वखल और अव्यवस्थित हो गई। महावीरप्रसाद द्विवेदी ने साधारण 
जनता में प्रचार के लिए उपयुक्त भाषा को स्थिर और निश्चित रूप देकर गद्य- 


' साहित्य की एक नई परुपरा चलाई जो आधुनिक काल में निरन्तर विकसित 


होतो जा रही है । 'सरस्वती? के सम्पादक के रूप में द्विवेदीनी ने हिन्दी के 
विकास और परिमाजन का दुड्रा काम किया। एक ओर तो वे नए हिन्दी- 
लेखकों को गद्य-पद्म में साहित्यिक रचना लिखने के लिए प्रेरित एवं प्रोत्साहित 
करते तथा दूमरी ओर वे नए एव पुराने लेखकों की भापा-शेली का व्याकरण 
तथा व्यवहार की दृष्टि से परिमाजन ओर परिष्कार करते। उनकी प्रेरणा 
पाकर में थिलीशरण गुत्त, गणेशशंकर विद्यार्थी, प्रेमचन्द-जेंसे महान्‌ साहित्यकार 
हिन्दी के क्षेत्र में आए। मापा के स्वरूप को संवार-सुधारकर स्थिर करने के 


( एप ) 


लिए उन्होंने विराम-चिहों के प्रयोग एवं लेखों को पेराआफ में विभाजित 
करने की आवश्यकता पर ध्यान दिया। व्याकरण की सामान्य भूलो को 
सुधारकर लेखकों का ध्यान उस ओर आकृष्ट किया। उन्होंने प्रान्तेज एवं 
क्षुणमंगुर शब्दों को पीछे डालकर व्यापक शब्दों के लिए लोगों को उत्साहित 
किया। उन्होंने प्रेम फलफसाया” या शोक चराया'-जेसे अश्लील शब्दों 
के प्रयोग का भी विरोध किया। सच तो यह है कि हिवेदीजी हिन्दी 
के प्रचारक ही नहों, खुधारक भी थे । 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी हिन्दी साहित्य में सम्पादक, निवन्धकार, 
आलोचक ओर कवि के रूप भे प्रतिष्ठित हैं। सम्पादक के रूप में द्विवेदीजी 
बेजोड़ हैं, उनका कोई मुकाबला करनेवाला नहीं है। निवन्धकार के रूप में 
उन्हें अधिक यश नहीं मिला ; क्योकि उनके निवन्ध उद्द श्यपूर्ण होते थे। उनके 
निबन्ध प्रायः पाँच प्रकार हें--[क] साहित्यिक [ख] ऐतिहासिक [ग] वैज्ञानिक 
[घ] आध्यात्मिक [ड] जीवन-परिचय-संबधी । इन निबन्चों की शैली भिन्न 
है। कवि के रूप में भी उन्हे प्रसिद्धि नहीं मिली है, पर आलोचक के रूप में वे 
वहुत ऊँचे उठे हुए हैं। उनकी आलोचना-शैली दो प्रकार की है --+क] 
निर्शयात्मक और [ख] व्याख्यात्मक। तुलनात्मक आलोचना उन्होंने बहुत 
कम लिखी हैं। हिन्दी में आलोचना-साहित्य के वे प्रथम प्रणेवा थे । 


द्विवेदीजी हिन्दी के पूर्ण अधिकारी विद्वान होने के अतिरिक्त संस्कृत, उद्, 
'फारसी, बंगला, मराठी, गुजराती, अंग्र जी आदि विभिन्न देशी एवं विदेशी 
भाषाओं के भी मर्मश थे। मराठी और संस्कृत के अतुकांत पदों की शेली में 
उन्होंने खड़ी वोली में संस्कृत बूत्तों में श्रतुकात कविता का सूत्रपात किया । 
हरिओधजी ने इसी मार्ग का अनुसरण कर प्रियप्रवांस”' महाकाव्य की रचना 
की, किन्तु थे कविता से अधिक गद्य के स्वरूप को संवारने ओर सुधारने में लगे | 
एतदथ उन्होंने विविध प्रकार के लेख, निबन्ध और समालोचनाए” लिखीं। 
उनकी आज्लोचना की पुस्तकें--विक्रमाकदेवचरित-चर्चा', 'नेषधचरित-चर्चाः 
कालिदास कीः निरंकुशता', हिन्दी में कालिदास की आलोचना? बहुत समाइत 


74 


( ४६ ) 


हर हुईं। इसी प्रकार दिवेदीजी के वीसियों निवन्ध विषय की सेचकता और 


शेली की विशिष्टता के कारण अपने समय के आदश ये। 

. आचाय॑ महावीरप्रसाद हिवेदी हिन्दी के एक प्रगाढ़ विद्यन थे|। भाषा 
की दृष्टि से वे वेजोड़ थे। दिवेदीजी की माषा-शेली अत्यन्त ही प्रवाह-पूर्ण, 
चलती हुई और प्रमावोत्यादक थी । वे सरल एवं सुवोध हिन्दी के पक्षपाती 

थे। वे प्रान्तीय और नितान्त ठेठ शब्दों की भरती के 

'हिवेदीजी की - पच्षपाती न थे। सस्कृत के प्रचलित शब्दों के व्यवहार 

भाषाशली ,र वे अधिक जोर देते ये। फिर मी वे संस्कृत के छंज्ञा 
या विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा के रूप में परिवर्तित करना हिन्दी के 
डग पर ही उचित समसते ये, जेसे 'मदु” का 'मार्दव? या 'मृदुत्वः स्वीकार न 
कर 'मदुता! करना अधिक देखा जाता है। उनकी भाषा में सस्कृत 
के तत्सम शब्दों का प्राजुय हे, जैसे--निष्कृप, नि्याज, आक्रोश, अक्ुश्ण 
आदि] शुद्ध सस्कृत-वाक्यं-विन्यास के बीच उर्दू की मुहावरेवाजी भी कहीं- 
कहीं उनके निवन्धों में देखने को मिलती है, जेंसे--“गनीमत थी?, 'फरमा 
दीजिए), 'जले पर नमक छिड़का?, होश उड़ गए?, 'खुशामदियों से आठ पहर 
चेंसठ घड़ी घिरे रहें! आदि | दिवेदीजी का शब्दचयन अत्यन्त उच्च कोटि 
का.था। इसलिए वे संस्कृत, फारसी, अरबी, अंग्रेजी आदि के शब्दों को 
अवसरानुकूल नाप-तौलकर प्रयोग करते ये। वे हमेशा शब्दों के शुद्ध रूप 
लिखा करते थे और उसका उसी अर्थ में प्रयोग करते थे, जो अर्थ श्रपेक्षित 
होता था। उनकी कलम से जो भी शब्द निकलते थे, उनकी अन्तरात्मा से 
ये पूर्णतया परिचत थे | द्विवेदीजी का वाक्य-विन्वास वहुत ही चुस्त और दुरुस्त 
होता था। छोटे-छोटे वाक्‍्यों में उनकी विचारधारा स्वाभाविक रूप से प्रवाहित 
होती थी। उनके निबन्धों को पढ़ने में पाठक को लग्वे-लमग्बे वाक्यों की 
उलमकन में अटकना और भटकना नहीं पड़ता है। उदाहरण के लिए 

'देखिए--- 

“जरा इन प्रश्नों को तो देखिए। स्वागतत-सत्कोर के ढंग पर तो 
विचार कीजिए। आप ही ने तो बुलाया ओर आप ही आने का 


( ४० ) 


कारणा पूल रहे हैं ? यह दिल्‍लगी नहीं तो कया है, ओर दिल्लगी भो 
बड़ी ही निष्करुण ९ बात यहां तक रहती तो गनोसत थी। कृष्ण ने 


तो, इसके आगे गोपियों को कुछ उपदेश भी दिया । उपदेश क्‍या दिया, 
जत्ने पर नमक छिड़का |? 


मावनाओं को व्यक्त करने के तीन ढंग हँ--व्यंस्यात्मक, आलोचनात्मक 
और गवेषणात्मक । इन तीनों ढंगों के लिए ह्विवेदीजी ने तीने भिन्न-मिन्र 
शैलियों का विधान रखा। इसके कद्दने का यह तात्पय्ये नहीं है कि इस प्रकार 
की शलियों का कभी प्रयोग नहीं हुआ था, प्रत्युत कहना यह है कि इन शैलियों 
को स्थिरता नहीं प्राप्त हुई थी ओर उनकी भाषा भी दूसरे प्रकार की थी। 
“जभ्राव के साथ-साथ उसमें भी अंतर उपस्थित हुआ। उनकी व्यंग्यात्मक 
शेत्ती की भाषा विह्कुल व्यावहारिक है। जिस भाषा में कुछ पढ़ी-लिखी, 
अंग्रेजी का थोड़ा-बहुत शान रखनेवालो साधारण जनता बातचीत करती है, 
उसी का उपयोग इस शेंली में किया गया हैं। इसम उछल-कूदे, वाक्य-सरलता 
एवं लघुता के साथ-साथ भाव-व्यजना की प्रणाली भी सरल पाई 'जाती है। 
भाषा इसकी मानों चिकोटी काठती चलती है। इसमें एक प्रकार का मस* 
खरापन कूठ-कूटकर भरा रहता है। व्यग्यभाव भी स्पष्ट समझ में आ जाता 
है। व्यग्यात्मक शेली का एक उदाहरण लीजिए--- 


“इस म्युनिसिपेलिटी के चेयरमेन जिसे अब कुछ लोग कुरसीमैन 
भी कहने लगे हैं, श्रीमान्‌ वूचा शाह हैं। बाप-दादे की कमाई के 
लाखों रुपया आपके घर भरा दै। पढ़े-लिखे आप राम का नाम ही हैं। 
चेयरमैन आप सिफ इसलिए हुए हैं कि अपनी कारगुजारी गवर्नमेंट को 
दिखाकर आप रायवहाहुर बन जाये ओर खुशामदियों से आठ पहर 


चोसठ घड़ी घिरे रहे। म्युनिसिपेलिटी का काम चाहे -चले चाहे न॑ 
चले, आपकी बला से |” 


ऊपर के सदर्भ को पढ़ने'सें यह साफ जाहिर हो जाता है कि इसके प्रत्येक 
शब्द में व्यंग्य' की कलक पाई जाती है। 


( ४१ )- 


दुसरे प्रकार की शेली का प्रयोग आलोचनात्मक रचनाओं में किया जाता 
है। आलोचनात्मक रचनाश्रों में भाषा कुछ गग्मीर और तंयत हो गई है। 
मसखरापन निकालकर उसका एक सर्वाग नवीन रूप खेड़ा किया गया है। 
भाषा के स्वरूप और मुहावरेदारी में कोई अंतर नहीं पड़ा है, लेकिन प्रणाली 
आलोचनात्मंक होने के कारण गाम्भीये और ओज से पुष्ठ हो गई है। एक 
उदाहरण लीजिए--- 


“इसी से किसी-किसी का ख्याल था कि यह भाषा देहली के 
बांजार ही की बदौलत वनी है। पर यह ख्याल ठोक नहीं। भाषा 
पहले ही से विद्यमान थी ओर उसका विशुद्ध रूप अब भी मेरठ प्रान्त 
मे वोला जाता दै। वात सिर्फ यह हुई कि मुसलमान जब .यह वोली 
बोलने लगे तब उन्होंने उसमे अरबी-फारसी के शब्द मिल्लाने शुरू कर 
दिए, जैसे कि झाजकल सस्क्ृृत जाननेवाले हिन्दी बोलने में आव- 
श्यकता से ज्यादा संस्कृत शब्द काम में ज्ञाते हैं। उद्‌ पश्चिमी हिन्दु- 
स्तान के शहरों की वोली है । जिन मुसलमानों या हिन्दुओं पर फारसी 
भाषा की छाप पड़ गई है, वे अन्यत्र भी उद्‌ ही वोलते हैं |?” 


--ऊपर के अवत्तरण पढ़ने से यह साफ जाहिर हो जाता है कि इसमें 
डदू के भी तत्सम शब्द हैं और उस्क्ृत के भी । वाक्यों में बल कम नहीं हुआ. 
बल्कि गंभीरता का प्रमाव ,बढ़ गया है। दिवेदीजी विशेषतया इसी शैली 
- का प्रयोग करते थे | 
गवेषणात्मक शेली में ्ववेदीजी ने बड़ी ही शक्तिशाली शब्दावली का 
. प्रयोग किया है। भाषा-शैली भी संयृत और धारावाहिक हुई है। अपनी 
. इसी शैली में उन्होंने उद्‌ तत्सम शब्दों को निकाल-बाहर किया है और विशुद्ध 
हिन्दी का रूप उपस्थित किया है। इसमें उनकी चिन्तनशील तथा दाशंनिक 
बुद्धि और प्रतिमा का चमत्कार अवश्य है। प्रधान रूप से इसमें उन्होंने 
गंभीर विषयों का प्रतिपादन किया है, इसलिए इसमें उनका प्रयत्न अधिक रहा 
है। _उदाहरणुस्वरूप एक श्रवतरण देखिए-- ' 


रे 
5 
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“अपस्मार ओर विज्ञिप्तता मानसिक विकार या रोग है। उनका 
संबंध केवल मन ओर सस्तिष्क से है। प्रतिमा भी एक प्रकार का मनो- 
विकार ही है । इन विकारों की परस्पर इतनी संलग्नता है कि प्रतिभा 

' को अपस्मार ओर विक्षिप्ता से अलग करना ओर प्रत्येक को परियाभ 
समझ लेना वहुत ही कठिन है। इसीलिए प्रतिभावान पुर्षों में कमी- 
कभी विक्षिप्तता के कोई-कोई लक्षण मिलने पर भी मनुष्य उनकी गगना 
बावलों में नहीं करते । प्रतिभा में मनोविकार बहुत पवत हो उठते ह# | 
विक्षिप्तता में भी यही दशा होती है।” 

ये वाक्य उनकी गवेषणात्मक शैली के उद्हरण हैं। आचार्य ठदिवेंदी' 
की शेली के संबध में आचाये रामचन्द्र शुक्ल ने लिखा ६ कि "दिवेदीली के 
लेखों को पढने से ऐसा जान पडता है कि लेखक वहत मोटी अक्‍्ल के प्राठकों 
के लिए लिख रहा है। एक-एक सीधी वात कुछ हेस्फेर--कहीं-न्टरीं केक्‍ल 
शब्दों के ही--के साथ पाँच-छु: तरह से पाचि-छः वाक्यों में कही हई मिलती 

है। उनकी यहीं प्रवृत्ति उनकी गद्य-शली निर्धारित करती है। उनके लेग्यों 
में छोटे-छोटे वाक्‍्यों का प्रयोग अधिक मिलता है । नपे-ठुले वाक्य को कई 

« बार शब्दों के कुछ हेस्फेर के साथ कहने का ढंग वही है,जो वाद या छंबाद 
में बहुत शान्त होकर सममाने-चबुकानें के काम में लाया जाता है। उनकी 
यह व्यास शैली विपक्षी को कायल करने के प्रयत्न में बडे काम की है |” 

भावावेश-दशा का चित्रण करने में भी हिवेटीजी वहककर लम्बे-लग्बे 
वाक्यों का प्रयोग नहीं करते | हाँ, वे भावों की तीत्रता का निदर्शन करने के 
लिए कमी-कभी क्रिया-शब्दों में उलट-फेर अवश्य कर देते हैं; जेसे --'वें लगीं 
रोने । बड़े-बडे आँसुओं के साल, लगा उनकी आँखों का काजल बहने |? 
किन्तु शब्दों के उलट-फेखाले प्रसंग उनके निवन्धों में कम ही हैं, और हैं भी 
वहाँ, जहाँ उन्हें किसी विशेष मनोदशा का प्रत्यक्ञीकरण कराना है, या किसी 
बात पर विशेष जोर देना है। 

द्विवेदीजी ने पत्रकार, कवि, समालोचक एव निबधकार के रप में हिन्दी 
की जो महत्त्वपूण सेवा की वह चिरस्मरझीय रहेगी । उन्होंने अपनी लौह-लेखनी 


। ४3 ) 


स मापा को व्याकरण के नियमों से अनुशासित कर उसके रूप को स्थिरता 
प्रदान की। भारतेन्दु ने साहित्य का नो उद्यान प्रस्तुत 
किया था, द्विवेदीजी ने उसे ज्ञान से अभिर्षिचित किया | 
इस वात को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता है कि इस महान कर्मंयोगी के 
भगीरय-प्रयत्नों से वह फल-फूल रहा है। हिन्दी ससार इस मनीपी को कमी 
न भुला सकेगा | 


| (ख) आत्मकथा” का सारांश 


आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी का जन्म एक निर्धन ब्राह्मण के घर में हुआ 
था और उनके पिता ढस रुपये मासिक पर नौकरी करनते थे | वचपन में उन्होंने 
' अपने गाँव के एक मदरसे में थोड़ी-सी उदूं और घर पर संस्कृत पढ़ी । तेरह 
वर्ष की अवस्था में, वे गय बरेली के जिला स्कूल में अंग्र जी पढने गए । वहाँ 
वे हमेशा आटा-दाल घर से पीठ पर लादकर ले जाया करते थे। उन्हे दो 
आने मासिक फीस देनी पढ़ती थी * दाल ही में आटे के पेड़े या डिकिया 
' +कोकर अपना पेट भर लिया करते थे। रोटी बनाना वे नहीं जानते थे | 
'उन दिनों उस स्कूल में हव॑ंस्क्ृत भाषा मद्रास की शूद्द जाति के समान आछूत 
समकी जाती थी। उन्होंने यहाँ एक वर्ष तक शिक्षा पायी। उसके पश्चात्‌ 
उन्होंने पुरवा, फतेहपुर और उन्नाव के स्कूलों में चार वर्ष काटे आर यहीं उनकी 
स्कूली शिक्षा समाप्त हो गई । 


तस्पश्चात्‌ उन्होंने एक साल अजमेर में पन्द्रह रुपये की नौकरी की और फिर 

वे अपने पिता के पास बम्बई चले आए। वहाँ तार का काम सीखकर जी०आईं० 
० रेलवे में पचास रुपये मासिक वेतन पर तार वाबू बने। यों तो हिवेदीजी 
वचपन से ही अच्छी सगति के अनुरागी थे और ऐसी संगति उन्हें हरदा और 
डैशगावाद में मिली। फल यह हुआ कि यहाँ उन्होंने अपने सिद्धान्त यानी 
आदर्श निश्चित किये--( १ ) वक्त की पावन्दी करना (२) रिश्वत न लेना (३) 
अपना काम ईमानदारी से करना आर (४) ज्ञान-वृद्धि के लिए सतत प्रयत्न करते 


' रहना । उनमें काम करने की लगन थी और इसीलिए तार वावू होकर भी 


उपसंहार 


न 


( पए्रछ्ूध ) 


टिकट बावू , माल वावू , स्टेशन मास्टर, यहाँ तक कि रेल की पटठरियाँ बिछाने 
आर उसकी सड़क की निगरानी करनेवाले प्लदियर (रिराक्याह्ण जछज | 
]78]00060:7) तक का भी काम उन्होंने सीख लिया । इसका नतीजा अ्रच्छा 
ही निकला । उनकी पदोन्नति होती गई ओर दस-वारह वर्ष बाद उनकी 
मासिक आय उनकी योग्यता से कई गुनी अधिक हो गई । 
जब इंडियन मिडलेरड रेलवे वनी तब इनकी बदली माँसी हो गई, परन्तु 
कुछ दिनों के बाद यह जी० आई० पी० से मिला दी गई, तो कुछ दिनो तक 
बम्बई में रहकर उन्होंने अपना तवादला काँसी करा लिया। यहाँ वे पाँच 
वर्षों तक डि्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ़्तर में काम करते रहे । उन्हीं दिनों 
दिल्‍ली में ला कर्जन का देहलो-दरवार हुआ था जिसमें द्विवेटीजी को 
' गत्यधिक परिश्रम करना पड़ता था। उस समय वे अपने अफसर के नाम 
आये तारों को लेकर जवाव दे दिया करते थे ओर इन्हीं सब कार्मों के कारण 
द्विवेदीजी को काफी रुपये मिलते थे | 
कुछ समय के पश्चात्‌ उन्हे यह आज्ञा मिली कि वे अन्य कर्मचारियों के 
साथ आठ वजे सुबह दफ्तर में आया करें और दस बजे सभी आवश्यक 
कागजात टेबुल पर रख दिए जाये | इस आजश्या को सुनकर उन्होंने अपनी 
जवावदेही ते ली, लेकिन अन्य कर्मचारियों का भार लेना अस्वीकार कर 
दिया, जिसके फलस्वरूप उन्हे इस्तीफा दे देना पड़ा । इस्तीफा वापस ले लेने 
के लिए कई सिफारिशें आयी, परन्तु इस संबंध में उन्होंने पत्नी से राय ली तो 
उन्होंने विपएण होकर कहा, “क्या थूककर भी उसे कोई चाटता है ९ जिसके 
फलस्वरूप वे “सरस्वती” मासिक पत्रिका की सेवा में संलग्न हो गए और उससे 
उन्हे हर महीने जो २०) रुपये उनरत ओर ३) रुपये डाकखर्च की आमदनी 
होती थी, उसीसे ठंतुष्ट रहने का निश्चय किया । . 
हिवेटीजी के पिता ईस्ट इंडिया कम्पनी की एक पलटन में सिपाही थे 
ओर वे राम-लक्ष्मण के परम भक्त थे। इसीलिए उनके साथी सिपाही उन्हें 
'लच्मणुजी' कहा करते थे। सन्‌ श्८५७ की गदर में उनके पिता की पलठन 
वागी हो गई। हिवेदीजी के पिता ने सतलज नदी में कूदकर अपनी जान 


( ४४५ ) 


बचायी और कई महीने वाद भूलते-मटकते किसी प्रकार घर पहुँचे। घर पर 
कुछ दिन रहकर वे वग्बई चलते गए ओर वहीं एक ठाकुरवाड़ी में पुजारी हो 
गए। फिर सझ के लिए बग्वई छोड़कर घर चले आए ।, 

दिवेदीनी के पितामह संस्कृतश थे और अच्छे पडित भी। वे प्रायः 
पुराण सुनाया करते थे । उनकी एकचन्र की हुई सेकड़ों इस्तलिखित पुस्तकें 
वेच-वेचकर उनकी पितामही ने हिवेदी के पिता और पितृव्य आदि का पालन 
: किया। उनके पितृब्य दुर्गाप्रसाद साधारण हिन्दी के ज्ञावा थे श्रोर किस्सा- 
कहानी कहने की उनमें बड़ी वाक्य-पटुता ओर चातुरी थी। यही कारण है कि 
रायबरेली जिले के दीनशाह के गौरा के तत्कालीन ताल्लुकेदार भूपालसिंह के 
यहाँ किस्से सुनाने के लिए वें नौकर थे । उनके नाना और मामा भी उंस्क- 
तज्ञ थे। 

बचपन से ही द्विविदीजी का अनुगग तुलसीदास की रामायण और प्रज- 
बासीदास के व्जविलास पर हो गया था। फुटकर कवित्त भी उन्होंने सैकड़ों कएठ 
कर लिये ये। भारतेन्दु हरिश्चंद्र के 'कवि-वचन-सुधा? और गोस्वामी राधा- 
, चेरण की एक मासिक पत्निका ने उनके इस अनुराग की वृद्धि कर दी थी | 
हुशंगाबाद में ही उन्होंने एक सज्जन से पिंगल पढ़ा। म्ॉसी आने पर 
उन्होंने प्रकृत कवियों के काव्यों का अध्ययन किया अपनी गलती महसूस 
की | पत्यों की ओर से अपनी मनोवृत्ति हटाकर उन्होंने गद्य की शैली को 
सजाना श्रौर सेभालना शुरू किया | वाद में उन्होंने संस्कृत ओर अग्नेजी 
पुस्तकों का अनुवाद भी किया | 

लिन दिनो द्विवेदीजी झाँसी में थे, उन दिनो वहाँ के तहसीली स्कूल के 
एक अश्रध्यापक ने उन्हें कोर्स की एक पुस्तक “तृतीय रीडर! दिखाई और उसे 
पढ़कर उन्होंने एक समालोचना लिखी, जो प्रकाशित हुई [। इस तृतीय रीडर 
के प्रकाशक थे--इंडियन प्रेस, इलाहाबाद । अतएव इस आलोचना के 
” कारण उनका इंडियन प्रेस से परिचय हो गया | कुछ समय बाद इ डियन प्र स, 
. प्रयाग ने सरस्वती” मासिक पत्रिका के संपादन का भार उनके ऊपर 
॥॒ सॉप दिया । 


ब््- 


( (४६ ) 


रेलवे की नोकरी छोड़ने के वाद उनके कई मित्रों ने उन्हे कई ढग से सहा- 
यता करनें का विचार प्रकट किया, परन्तु वे क्ृतश्ञतापूर्वक अनिच्छा प्रकट 
करते गए | अत में उन्होने अपनी शक्ति को सरस्वती? के छपादन में ख्चे करना 
शुरू कर दिया श्रीर इस कार्य में तल्लीन हो गए. हाँ, जब-कभी उन्हे थोड़ा- 
बहुत समय मिल जाया करता, वें अ्रनुवाद-कार्य में लग जाते | समय की 
कमी के कारण वे अधिक अध्ययन नहीं कर पाते थें। यही कारण है कि 
“उमत्तिशास्त्र! नामक पुस्तक को छोड़कर कोई भी दूसरी पुस्तक नहीं लिख सके | 
'सरस्वती? की उत्क्ृष्टता द्विवेंदीजी की विदा के कारण हुई ओर इसी पत्रिका 
के हेतु वे एक सफल ग्रथकार, लेखक, समालोचक ओर कवि कहलाने लगे। 
द्विवेदीजी की लिखी पुस्तक 'खुहदागरात्' की प्रशंसा उनके मित्रों ने खूब की। 
उन्होंने अपनी पत्नी की नजर बचाकर प्रस्तुत पुस्तक की रचना की थी, परन्तु सयोग 
की वात ऐसी रही कि उनकी पत्नी ने उसे देख लिया ओर पनन्‍नें-पन्‍न्ने उलटकर 
पढ़ गई और ज्ञषुव्ध हो उठी। इसके फलस्वरूप वह (पुस्तक) पत्नी के बक्स 
में जाकर बन्द हो गई और उसे कालेपानी की सजा हो गई। यों तो पत्नी 
की मृत्यु के पश्चातू इस पुस्तक को मुक्ति मिली, परन्तु उन्हें एकान्व-सेवन का 
ही अवसर दिया गया | 
सरस्वती के सपादन का भार उठाने पर उन्होंने चार आदश निश्चित किये - 
थे और वे ईं--(क) समय की पावंदी, (ख) मालिको का विश्वासपात्र बनने 
का प्रयत्न करना, (ग) स्वार्थ का त्याग और पाठकों के हानि-लाभ का ख्याल 
रखना और (घ) न्यूय-पथ से कभी विचलित न होना | 
द्वविदीजी जब 'सरस्वती! के सपाठक हुए तब उन्होंने प्रकाशन-सब॑धी 

अनेक बातों पर ध्यान दिया । इसीलिए 'सरस्वतीः हमेशा निश्चित समय पर 
प्रकाशित होती रही । हिवेदीजी उक्त पत्र के लिए कम-से-कम छः महीने आगे 
की सामग्रां सदा अपन पास तैयार रखते। इसीलिए सोलह-सच्ह वर्ष के 
दीघकाल में, एक वार भी सरत्वतती का प्रकाशन नहीं रुका | जब उन्होंने 


सरस्वती का सम्पादन-मार दूसरे को सौपा था तव उन होने नये सम्पादक को 
बचे हुए लेख अपण किय थे | 


 प्रु७छ ५ 


सरत्वती' के प्रकाशन के पीछे जो उह्दं श्य था, उसकी रक्षा द्विवेदीजी ने 
इृढ़ता के साथ की। कुछ समय में विश्वासपात्रता तो ऐसी प्रास हुई कि 
स्वामी की प्रसन्‍नता से द्विवेदीनी की उत्तरोत्तर वेतन-वृद्धि होने सगी और उनकी 
' आर्थिक स्थिति प्राय: वेसी ही हो गई जैसे कि रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय 
थी। द्विवेदीजी के उत्साह को बाबू चिन्तामणिी घोष की उदारता और धौजन्य 
ने परिवर््धित किया। “सरस्वती” के स्वामी ने कभी भी इनक स्वातन्न्य 
में बाधा नहीं डाली। घोष बावू हिवेदीजी को अपने परिवार का एक 
सदस्य समझते थे | इतना ही नहीं, उनक्रे उत्तराधिकारी को भी उन्हीं के 
जैसा सममते थे | 


उन दिनों सरस्वती? ही एकमात्र ऐसी पत्रिका थी, जो पाठकों की सेवा 
कग्ती आ रही थी। दिवेदीजी के टमय में उक्त पत्रिका दिन दूनी रात चौगुनी 
बढने लगी। उन दिनों बहुत-से लोग “सरस्वती? में अपने लेख, भाषण, 
जीवन-चरित्र छपवाने के लिए ललचते थे ओर उन्हे-कई प्रकार का लोम भी देते 
थे, परन्तु वें कभी भो अपने पथ स विचलित नहीं हुए; बल्कि हमेशा 
अपने पाठकों के हानि-लाभ का ख्याल रखते थे। वे हमेशा पाठकों की 
रुचि का ख्याल रखते थे। इतना ही नहीं, वे दूसरों क आग्रह-कथन, पत्नादि 
को गूंगे, बहरे ओर अन्धे के समान टाल दिया करत थे। लेख आदि का 
घंशोधन ऐसा कर देते थें कि सभो उसको सुरुचि एवं सुगमतापूर्वक पढ़ सके 
ओर उससे लाम उठावें | उन्होंने हमेशा न्‍्याय-मार्ग का आश्रय लिया और 
कभो मी वे अपन पथ से विचलित नहीं हुए । वे अपनी प्रसिद्ध के इच्छुक नहीं 
थ, परन्तु उनकी प्रसिद्ध दिनोदिन फेलती गई ओर हिन्द्री ससार -ने उन्हें 
अचाय कहना शुरू कर दिया | 


(ग) आत्मकथा' की आलोचना 
आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखत “आत्मकथा! एक संस्मरण 


है। यह साहित्य का एक प्रमुख अ्रग है और उसका लिखना एक कठिन 
काय है | इस कार्य में एक सधा हुआ व्यक्ति ही सफ़ल हो सकंता है, क्योंकि 


( पभ्॒रू८ 9) 


संस्मरण में जीवन के कढोर सत्य की अभिव्यक्ति होती है। यही कारण है 
कि सस्मरण लिखने में सभी लेखक सफल नहीं हो सकते हैं। सस्मरण लिखने- 
बालो की घंख्यां श्रत्यन्त कम है। प्रस्तुत सस्मरण में आचार्य द्विवेदीजी ने ' 
अपने प्रारभक जीवन की कठिनाइयों का आकलन किया है. इसमें अपने 
जीवन में आयी हुईं वाधाओं का उल्लेख करते हुए हिन्दी के समस्त साहित्यिकों 
को एक बहुत मारी सीख दी है। वे हिन्दी साहित्य में किस प्रकार उतरे 
और किस प्रकार सरस्वती पत्र का सम्पादन करते रहे--इसकी वाँकी रॉकी है | 
प्रत्ठुत ठंस्मरण के प्रथम अनुच्छेद (पारा) में द्वविदीजी न आचार्य की 
परिभाषा देकर यह सिद्ध करने का प्रयास्त किया है कि वे आचाये कहलाने 
के अधिकारी नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने कभी भी किसी को नहीं पढाया है | 
' उन्होंने अपने वल पर इस सत्य की पुष्टि की है। बाद में अपने परिवार ओर 
बचपन के जीवन का एक चित्र अ्रकित किया है जिससे यह स्पष्ट हो उठता 
है कि वें एक साधारण परिवार के ब्यक्ति थे और दुःखों को मेलकर विद्या 
प्रात्तकी थी। शिक्षा के पश्चात्‌ नौकरी की और परिश्रम क कारण वे उन्नति 
के शिखर पर चढ़ते चले गए । वें काम करना जानत थे, काम करते थे, पर 
खुशामद नहीं। वे किसी पर श्रत्याचार करना नहीं जानते थे। अंत में 
एक दिन रेलवे की नोकरी छोड़ देनी पड़ी और साहित्य-सेवा मे लग जाना 
पड़ा। साहित्य में द्विदीनी ने नो म| काम किया, वह एक मील-स्तभ 
()(४]७ 85006) के समान आज भी विद्यमान है। इसके लिए उनके चार 
सिद्धान्त थे--(क) समय को पावन्दी (ख) घूस न लेना (ग) ईमानदारी स 
काम करना ओर (घ) ज्ञान-प्राप्ति के हक सतत प्रयत्न करते रहना | पूरे निबन्ध 
में द्विवेदीजी के दृुदय की निश्छुलता ओर निष्कपटता 
बनाव-»४ गार नहीं | 5 < ह कर अल 
प्रस्तुत तस्मरण द्विवेदीजी की माषा-शैली का पूर्णरूप से परिचायक है। . 
इसमें उनकी भाषा सीधी-सादी है और श्रधिकतर जाने-पहचाने शब्द प्रयुक्त 
हुए ई। हाँ, अपनी बातों को पुष्टि के लिए उन्होंने बीच-बीच में हंस्कृत के 


न 


उद्धरणों को भी रखा है। इसमें उदूं के शब्दों का, भी प्रयोग कौफों मात्रा 


श्र 


७ ( ४६ ) 


में हुआ है, जेसे--मुस्तदक, वक्त की पावन्दी, रिश्वत, तरक्की, देरख्वास्त, 
मुलाजिम, इस्तीफा, इजाफा, सिफारिशें, उजरत, नतीजा आंद | कहीं-कहीं 
काफी अच्छे मुहावरे नजर आते हैं और कहीं-कहों सू'क्तयाँ भी कमाल की उत्तर 
पड़ी ईं-- जो जिसका प्र मपात्र होता है उसे उसके दोष नहीं दिखाई देते; गुणों 
का सबसे बढ़ा आधार प्रेम होता है, वस्तु-विशेष नहीं; अव्यवस्थितचित्त मनुष्य 
की सफलता में सदा ४ंदेह रहता है; प्रयत्न ओर परिथम की बड़ी महिमा है 
आदि। आम तौर से इसकी भाषा चलती हुई और प्रवाहपूरा है। 


(घ) शब्दाथे, व्याख्या और आशय 
शब्दाथ (पारा ९, प्र० १५--१६)--आचार्य > गायत्री मंत्र का उपदेश 
 देनेवाला, वेद पढ़ानेवाला, अध्यापक, गुरु, पुरोहित। बहुधा 5 अधिक । 
विभूषित ८ सुसज्जित | उपनीय ठु वः शिष्य वेदमध्यापयेत्‌ छ्विजः सकत्प॑ 
सरहस्यञ्ञ तमाचार्य प्रचच्षते >> आ्राचार्य उसी को कहते हैं जो ब्राह्मण अपने 
शिष्य को कल्प ओर रहस्य के साथ वेद का श्रध्यापन कर सके। कल्प एक 
वेदांग है, जो वेदों की ऋचाशओं में वर्णित घटनाक्रम एवं उसके शेली-सौष्ठव - 
का आधार है । रहस्य से तात्पय्य॑ वेद के वास्तविक तत्व से है जिसका 
विश्लेषण उसमें किया गया है। अतः जो वेद का अध्यापन इसके 
पूर्ण रहस्योद्धाटन के साथ कर सके वही आचार्य है। घटित होना ८ चरितार्थ 
होना। इक्कां एक>पंहाड़ा। सह्श लू समान।  चरण-रजःकण  पोंवों 
की धुलि के कण | कमी कदम नहीं रखा ८ कभी प्रवेश नहीं किया | मुस्तहकः- 
योग्य । अनुग्रह > कृपा ।  प्रम-पात्र€प्रिव-्पाच | गुरुजन बड़े लोग | 
“महाकुरूप > अ्रत्यन्त वदसूरत । कब्जे में न्‍- अधिकार में | प्रथ्वीपति 5 प्रथ्वी के 
स्वामी | प्रृथ्वीपाल >पृथ्वी का पालन करनेवाले | टका रुपये । पदवी- 
दाता जनों >पदवी देनेवालों। अमिनन्दन स्वागत | ओदाये- उदारता, 
- मनोवृत्ति | सूचक > बतलानेवाला । डदाराशय उदार भाव रखनेवाले | 
_बसन्ति हि प्रेग्णि गुणा न वस्त॒ुनि ८ गुणों का सबसे बड़ा आधार ग्रेम होता है, 
. चस्तु-विशेष नहीं | - जगद्गुरु न संसार का गुरु। 


ग है, 
( ६० » कु 
जो जिसका प्र म-पात्र ” * प्रवेश ही नहीं हो सकता | 
[पारा १, ४० १५] 

व्याख्या--प्रस्तुत सदर्भ आचाये महावीरप्रसादद्विवेदी-लिखित सस्मरण 
आत्मकथा? से उद्घृत किया गया है। इसमें उन्होंने_अ्रपनी लघुता प्रदर्शित की 
है। उनका कहना है कि कुछ लोगो ने उन्हे 'आचाय की तज्ञा से विभूषित 
कर दिया है, जो वस्तुतः पदवीदाताओ का श्रनुग्रहमान्न है। वे इप्त ध्षा यानी 
इस पदवी के योग्य नहीं हैं | , यह पदवी उन सज्जनों के ओदाय और वात्सल्य- 
भाव का द्योतक है। वे कहते हैं कि उन्होंने किसी को भी एक अक्षर नहीं 
पढाया है और न वे शंकराचार्य, मध्वाचार्य, खायणाचार्य आदि आचार्यों के 
चरण-रजःकण के समान हं तो भला इस पदवी के योग्य केसे हो सकते हैं । 
सच तो यह है कि जो प्रेम करनेवाले होते हैं, वे अपने प्रमी क दोष को नहीं 
देखते हैँ, क्योकि यदि उन्हे दोष दिखाई पड़ने लगे तो प्रेम की भावना कभी भो 
नहीं उठेगी। इसकी पुष्टि के लिए हिवेदीजी ने एक आम उदाइरण प्रस्तुत 
किया है, वह यह कि जिस प्रकार बहुत-से लोग वात्सल्य-भाव से अपने कुरूप 
पुत्र को भी मनमोहन या चारुचन्द्र आदि कहते हैं उसी प्रकार उनकी यह 
आचाये की पदवी भी है । यह पदवी तो पदवी-दाताओ के प्रेम का सूचक है, 
वरन्‌ उनमें आचाय॑ंत्व के गुण नहीं हैं। 


शब्दा्थ (पारा २, प० १६)--घश्रृष्टता >> निलेज्जता, प्रगल्मता | स्तुति <+ 
वंदना । अहकार ८ घमण्ड । चिरकाल तक > बहुत समय तक | वचन-रूपी 
शर-छंघान > वाण के समान कठोर वचन बोले | ग्रन्थकार ८ ग्रन्थ लिखनेवाले | 
रोब जमानात-रंग जमाना | | जमाने समय | 


निदशन ८ उदाहरण | 
भतृ हरि < सस्कृत के एक प्रसिद्ध कवि | 


यदा किख़िज्जोड्ह द्विप इव मदान्धः समभव 
ता सर्वज्ञोड्स्मीत्यमवदवलिस्ता मम मनः | 
यदा किश्वित्किज्निर॒ बुधननसकाशादवगत 
तथा मूर्खाउम्मीति ज्वर इव मो में व्यपगत : ॥ 


( ६९ ) 


अर्थात्‌ , कवि कहता है कि जब उससें ज्ञान की अत्यल्प मात्रा थी तब 
पेह ज्ञान क अहकार से हाथी के समान मदान्ध हो गया, उसके अहकार की 
मात्रा इतनी बढ़ी कि वह अपने-आपको सर्वश समझने लगा; किन्तु जब उसे 
विद्वानों की हंगति प्राप्त हुई तब उसे ज्ञात हुआ कि वह मूर्ख है और उसका 
सारा अहंकार चूर-चूर हो गया। मदान्ध रू गर्ब-से अधा | सर्वेश् ८ सब-कुछ 
जाननेवाला | अदृश्य € नहीं दोख पड़नेवाली | विभ्न्पढ़े-लिखे | चूर्ण हो 
गया > चू(-चूर हो गया | सर्वज्षता ७ सभी बातों का ज्ञान होना | 


जव मुझूमे ज्ञान की “”““ज्वर उत्तर आता है । 
[ पारा २, ४० १६ | 

व्याख्या - प्रस्ठुत पक्तियों में आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी ने उत्कृत- 
कवि भतृ हरि के श्लोक का अर्थ दिया है। इन पक्तियों में द्विवेगीनी ने उक्त 
श्लोक के अर्थ को अपने ऊपर चरितार्थ किया है । इसमें उन्होंने श्रपनी लघुता 
प्रदशित करते हुए लिखा है कि जब उनमें ज्ञान की अत्यल्प मात्रा थी उस 
समय वे शान के अहकार से हाथी के समान मदान्ध हो गए थे। उनके अहकार 
की मात्रा इतनी बढ़ी कि वे अप्ने-आपका सर्व समकने लगे | परन्तु जब उन्हे 
विद्वानों की सगत प्रास हुई, उच्चकोटि के विद्वानों के ग्रथीं के अनुशीलन करने 
का सुश्रवसर प्राप्त हुआ तब उन्हें अपने ज्ञान की यथार्थता माल्ूम हुईं कि वे 
एक वहुत बड़े मूल ईं श्रौर उनका समस्त अहकार चूर-चूर हो गया 


शब्दा्थ | पारा ३, प्र०. ९७ )--लबंशत्ता 5 विदत्ता । आवेश “मन की 
प्रेरणा, अहकार, आन्तरिक थत्न, गर्व, पहुँच । पू्वाविष्था प्रारंभिक 
अ्रवेस्था । अ्रनुचित्र >- जी उचित नहीं है । दुष्कृत्य > कुकर्म । कलुषित-ू 
गदा। प्रायश्चित्त > शासत्रानुसार किया हुआ वह कृत्य जिससे शुद्ध होकर 
मनुष्य पापों से विम॒क्त हो जाता है। अंश >ठुकड़ा | शठ > मूर्ख | सेवक 
दास। चर-अश्रचर--चलने ओर नहीं चलनेवाले |. दीन निर्यन । अधम- 
नीच | दयानिघान रऋूदया के सागर। आत्मशुद्वधिःःआत्मा की शुद्धि | 

अहंकार की व्याप्ति से >गव के फेलने से | 


( #६२ ) 


>>? 


शठ सेवक में चर “”““दुयानिधान | ( ० १७ ) 
अआथ--गोस्वाभी तुलसीदास कहते हैं कि हे ईश्वर । में आपका एक मूर्ख 
सेवक हूँ, निर्धन हूँ, हीन और अधम हूँ । आप तो चर-श्रचर सभी के स्वामी 
हैं ओर विश्ञ हैं । 
अन्यस्य दोप-गुण' 'पिब त्वमू। (४० १७ ) 
अथ--दूसरे के गुण-दोष की चिन्ता करते हुए शीघ्र ही तुम नित्य अम्ृत- 
रस का पान करो। 
शब्दाथ ( पारा ७, प० ९७ )-प्रत्यक्ष सामने |. कृपालु ८ कृपा 
करनेवाले । हितैषियों > मलाई. करनेवाले।. उलाहना र उपालंभ । 
प्रणयानुरोध >> प्र मपूर्वक अनुरोध। सकोच ८ हिचकिचाहट, लज्जा | तत्त्व रू 
सार। उल्लंघन >तोड़ना। चूत्र रूप मेंन्‍-थोड़े में | * बड़े-बड़े लोगो ने 
कर रखा है 5 अन्य महापुरुषों ने अपनी आत्मकथा लिखकर द्विवेंदीजी के लिए 
रास्ता सहल बना दिया हे। 
शब्दाथ ( पारा ५, ए० १७-८ )--श्रात्मज ८पुत्र। मदरसे > देहाती 
पाठशाला जहाँ उद्‌ पढ़ाया जाता है। पेट-पूजा करता था पेट की भूख को 
शानन्‍्त करता था। विवश होकर 5 लाचार होकर | 
संस्कृत भापा उस समय “” शूद्र जाति समझी जाती थी। 
[ पारा ५, ४० १८ ] 
व्याख्या --प्रस्तुत पक्तियो में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने यह बत- 
लाया है कि जिन दिनों वे स्कूल के विद्यार्थी थे, उन दिनों सस्कृत-जेसी देवभाषा 
की दशा अत्यन्त दयनीय एवं शोचनीय थी। यह दिवेदीजी की व्यग्यपूर्ण उक्ति 
है जिसके कहने का तात्पय्य यह है कि मद्रास के नम्बूदरी ब्राह्मण शूद्ध जाति से 
स्पश हो जाने को ही अ्रपवित्र नहीं मानते हैं, प्रत्युत वे उनकी छाया को भी 
अपविन्न सममते ईं। शू द्र जाति के अन्तर्यंत बढ़ई, लुहार, चमार, कलाल, चेदमन 
कृपक और गोमास-मक्षक परीहा आते हैं। ऐसा कहा जाता है कि नम्बूदरी 
प्राह्मण बढ़ई, लुहार, चमार से चौबीस फीट, कनज्नाल -से छत्तीस फीट, चेरमन 
किसान से अड़तालीस फीट और गोमास खानेवाले परीदे से चौसठ फीठ की 
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दूरी रहने पर भी अपने-श्रापको अपविन्र मानते हैं। ठीक यही दशा उस 
समय संस्कृत की भी थी | - लोग इसे अपविश्र समझते थे ओर इस देवभाषा 
को कोई भी पढ़ना नहीं चाहता था | । 
शब्दार्थ ( पारा ६, प्ू० १८ )--प्रवृत्ति "चित्त का किसी ओर लगाव 
या भुकाव, प्रवाह । सुशिक्षित > श्रच्छी तरह विद्या से सम्पन्न। जनों | 
लोगों | देवयोग से >सयोग से। सिद्धान्व >शआदर्श, शित्राओआं968 | 
वक्त # समय | रिश्वत घूस । ज्ञान-प्राप्ति के लिए सतत्त प्रयत्न करते रहना ८ 
शान हासिल करने के लिए हमेशा कोशिश करते रहना | अनुकूल -- सहायक, 
पतक्षणाती । आचरण -- चाल-चलन, व्यवहार, आचार, लक्षण । सहज 
आसान | ध्वेष्ट > प्रवत्नशील । सतत ८सर्वदा | निगरानी रू देखभाल | 
तरकी > उन्‍नति । दफ्रेल्‍नवॉर । मुलाजिम रूनौकर | मुकरंर हुए - नियुक्त 
हुए ।, पदोन्नति >पद्‌ की उन्नति। ग्रधान मुख्य | ज्ञान-लिप्सा ८ ज्ञान- 
वृद्धि की आकाक्षा। गौण > श्रप्रधान। गुण-आड्कता 5 गुण के पहचानने- 
- बांली विशेषता |, आय * आमदनी | ै 
'. ' शब्दाथ ( पारा ७; प्र० १६ )--वबादिल >बगली | लाडे कर्जन- 
तत्कालीन भारत का गवर्नर-जनरल |! वे दिन भेरे अच्छे नहीं कटे - भेरे वे 
दिन सुखपूर्वक नहों व्यतीत हुए | गौराग-प्रश्ु अंग्रेण मालिक | कुटिया 5 
मोपड़ी | ' 
उन चाँदी के टुकड़ों की “““'महीनों वर्दाश्त किया। 
[ पारा ६, ४० १६ ] 

' व्यांख्या-प्रस्तुत पक्तियों में आचाय ह्िविंदीजी ने यह बतलाया है कि 
जिन “दिनों वे रेलवे में नोकरी कर रहे थे, उन दिनों तत्कालीन कर्मचारियों पर 
किस प्रकार के अत्याचार होते ये। लाडे कर्जन का जमाना था | उस समय 
द्विवेदीजी झाँसी के डिस्ट्रिक्ट सुपरिण्टेण्डेण्ट के दफ्तर में काम कर रहे थे | 
उन दिनों उनके अफसर अपनी रातें अपने बँगले या क्लब में बिताते थे । 
. द्विवेदीनी दिन मर दफ्तर का काम करके रात भर, अपनी कुटिया में पडे हुए, 
अपने अफसर के नाम आए हुए तार लेते और उनका उत्तर देते ये। इस 


का 


#फ्पत 


| 
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कार्य के लिए उन्हे कुछ रुपये हर महीने मिला करते थे |) इस प्रकार का काय 
उन्होंने बहुत दिनों तक किया और इस अत्याचार को उन्होंने महीनों बर्दाश्त 
किया | इससे यह स्पष्ट होता है कि उस समय नोकरों पर अफसर किस प्रकार 
अत्याचार करते थे । 

शब्दार्थ पारा ८, प्रृ० १६-२० )- समयोत्तर 5 समय के पश्चात्‌ । 
बानक >वेप, भेप । इस्तीफा ८त्यागपत्र | सिफारिशें +पेरवी | विपण ८ 
छुब्ध होकर | गहकाये घरेलू काम-काज | दृह रूपक्का | छंकल्प >प्रण | 


/ ठेंजरत ८ मजदूरी | निश्चय किया ८ फेसला किया | 


यदि में किसी के अत्याचार" “ * नहीं प्राप्त हो जाता । 
[ पारा ८, ए्रंष्ठ १६ | 

व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ आचार्य द्विवेंदीजी की “आत्मकथा? से ली गईं 
हैं। इसमें उन्होंने अपने जीवन की एक घटना का उदाहरण देकर अपनी 
सहनशीलता का परिचय दिया है। सहनशीलता का यह परिचय एक प्रकार 
का पदेश भा है। आचार्य द्विवेदीजी जिन दिनों रॉसी में डिस्ट्रिक्ट सुपरि- 
ण्टेए्डेश्ट के दफ्तर में काम कर रहे थे, उन दिनों वहाँ एक अग्नेंज अफसर थे 
जो अपनी रत््तं अपने क्लब या बँगले में बितातें थे। वही अंग्रेज अफसर 
दिवेदीजी पर अत्याचार किया करता था जिसे वे चुपचाप सहन कर लिया 
करते थे, परन्तु जब वह द्विवेदीजी के द्वारा रेलवे के अन्य कमचारियों पर 
अत्याचार करना चाहा तो द्विवेदीजी ने करने से अ्रस्त्रीकार कर दिया | सच तो 
यह है कि अत्याचार सह लेने से उस व्यक्ति को सहनशीलता तो प्रकट होती 
है, परन्तु इससे उसे अन्य व्यक्तियों पर अत्याचार करने का अधिकार नहीं . मिल 


जाता है। यही कारंण है कि द्विवेदीजी ओरों पर अत्याचार करने के पक्त 
में नहीं रहे । ह 


शब्दाथ (पारा ६, ४० २०)--गदर > सन्‌ १८५७ में सिपाहियों के बीच 
डे प्री ि 
विद्वेहारिन फेली थी और श्रग्न जों के विरुद्ध युद्ध करना प्रारम्भ कर दिया था, 
उसे ही गदर कहते ईं। सतलज --पंजाब की पॉच नदियों में एक | अर्प॑ण 
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मेंट । उहलभ-सम्प्रदाय-वल्लमाचार्य के मतों के माननेवाले लोग | सौमाग्य- 
अच्छा मौका । मुलाजिमत>-नौकरी | 
शब्दार्थ ( पारा १०, प्रप्ठ ००-१९ )--पितामह > दाठा | स्थित "बसा 
हुआ | एकत्र इकट्ठा । हस्तलिखित पुम्तके 5>हाथ से लिखी हुई पुस्तके । 
 सस्कृतश ८ संस्कृत के ज्ञाता | पितामही > दादी | पितृव्य ल्‍ चाचा | वयस्क ८८ 
बडे होने पर। तत्कालीन ८ उस समय के | 
शब्दार्थ (पारा १९, पू० २१)--प्रवृत्ति >मन का क्ुकाव | संस्कार ८ 
कुल-मर्यादा या पूर्वजन्म के पुण्य का असर | पृर्वजन्म पहले जन्म । कृत- 
कर्मतनकिए हुए कर्म। अनुराग #प्रेम | ब्रजवासी दास व्रजभापा के 
एक कवि| ब्रजविल्ास >व्रजवासीदास की लिखी हुई एक काव्य-पुस्तक | 
वृद्धि -न्बढ़ना | मुलाजिस ८ नीकर | पिंगल > छुंद-सग्बन्धी शास्त्र | प्रकृत ८ 
वास्तविक, सच्चे । अनुशीलन-मनन | छनन्‍्दोबद्ध «छुन्हों में बँधा हुआ । 
प्रलाप>- चिल्लाना । हि 
मांसी आने पर मेंने ** ४ ४ कुछ अनुवाद भी मेंने किया | 
[ पारा ११, ४० २१] 
व्याख्या-- प्रस्तुत गद्य-सदर्भ में आचार्य महाबीरप्रसाद द्विवेदी ने श्रपनी 
गलतियों की ओर हम पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया है। हिवेदीजी में 
“विद्याभ्यास की प्रवृत्ति का संस्कार केसे जगा---इस संबंध में वे निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कह सकते । बचपन से ही वे तुलसी-कृत 'रामायण? और ब्रजवासी- 
टास-कृत 'ब्रज-विलास! पढतें थे। हुशगावाद में रहते हुए उन्होंने पिंगल का 
भी पाठ पढ़ा था ओर पिंगल की ज्ञान-प्रासि के पश्चात्‌ वे अपने-आपको एक 
महान्‌ कवि सममने छगे थे, परन्तु कॉसी आने पर उन्हे विद्वानों की संगति 
प्राप्त हुई जिनकी कृपा से उन्होंने वास्तविक काव्यों का अध्ययन, मनन ओर 
चिन्तन किया । इससे लाम यह हुआ कि उन्हें अपनी गलतियाँ साफ-साफ 
नजर आने लगीं । अपनी गलती महसूस करने के पश्चात्‌ उन्होंने' कविता 
लिखना छोड़ -दिया ओर गद्य लिखना आरम्म कर दिया। इसके फलस्वरूप 
उन्हनि गद्य में ठंध्कृत ओर अग्नेजी की पुस्तको का अनुवाद किया । 
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शब्दार्थ (पारा १२, प्रु० २१-२)--कोर्स की एक पुस्तक पाख्य-पुस्तक | 
समालोचनाएं >गुणों और दोषों की विवेचना करनेवाले निबन्ध | श्राग्रह 
किया ८ अनुरोध किया। नतीजा>फल । स्वस्वाधिकारी ८ स्वामी » जिसे 
अंग्रेजी में कापीराइट होल्डर कहते हैं। इंडियन प्रेस के मालिक ८ एक 
बहुत बड़े प्रकाशक | वौलत ८ कारण | प्रकट की>-व्यक्त की। स्वीकार कर 
लिया > मान लिया | 
शब्दार्थ (पारा १३, प्र० २२ )--अव्यवस्थितचित्त--चचलचित्त | 
अंगीकृत >> स्वीकृत | सारी शक्ति लगा दी अपनी सारी ताकत लगा दी। 
प्रयत्न +_चेष्टा | परिश्रम > मेहनत | सब तज हरि भज > सब-कुछ त्यागकर 
भरावान का भजन कर । मसल > कहावत | चरितार्थ करता है - पुष्ट करता 
है। प्रदत्त दिया हुआ.। अवकाश + मौका | 
अव्यवस्थितचित्त सनुष्य ४ परिश्रम की वड़ी महिमा है। 
....[ पारा १३, ए० २२ 
व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री .महावीरधरसादद्विवेदी-लिखित आत्मकथा? 
से ली गई हैं। ये पंक्तियाँ उस घटना का तंकेत करती हैं जब -दिवेदीरी ने 
_ रैलवें की नौकरी छोड़ दी थी और घ॒र आकर बैठ गए थे। कुछ मित्रों ने | 
विभिन्‍न रूपों से उनकी सहायता करनी चाही थी, परन्तु उन्होंने सबको श्रपनी 
झतशता की सूचना दे दी थी। इस परिस्थिति में द्विवेदीजी का मन चंचल हो 
उठा था और उनका कहना था कि चंचल मन वाले व्यक्ति के हृदय: में किसी 
कार्य की सफलता के संबंध में हमेशा संदेह बना रहता है, इसीलिए उन्होंने यह 
निश्चय किया कि यदि “सरस्वती? पन्निका के संपादन में अपनी सारी शक्ति लगा 
दूं. तो उसमें असफलता की गुजाइश नहीं है, क्योंकि प्रयत्न और परिश्रम मानव- 
जीवन में प्रगति के लिए श्रत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण हैं एवं उनका फल भी मीठा 
होता है। इसी सत्य को इृष्टिपय में रखते हुए उन्होंने अपनी सारी शक्ति 
सरस्वती की सेवा में लगा दी | 
शब्दार्थ (पारा १७, प्रृ० २२-३) टकों -- रुपयों | इजाफा > वृद्धि, [7076 
7087४ । पर्यात + काफी । टके सीधे हा ८ रुपयों की वर्षा हो | रुपये का लोभ 
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चाहे जो कराये ++ संसार के समस्त पापों का मूल लोभ है ओर रुपये का लोभ 

होने से मनुष्य नीच-से-नीच कार्य करने में नहीं हिचकता है। चकमे' 

£ में चक्कर में । सामग्री ऋवत्तु॥ दो सो सफे> दो सो पेज | सरसता रू 

- - रस से पूर्ण | ब्रण रू गंदगी | चिच «मन | चलायमान न्‍चचल | प्रस्‍्तावितर-+ 

: प्रस्दुत किये, हुए। बाँस भर आगे बढ़ गया «एक कदम आगे वढ़ गया | 

अधिछाता > अध्यक्ष | अलोकिक + जो लोकिक नहीं है, अदसुत | घनाधीश 
घानादय । निव्श-वतलाना | 


- अपने भुहँ के भीतर “ “”या दे सोहागरात | 
पारा १४, एष्ठ २३] 


व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में आचार्य द्विवेदीजी ने यह बतलाया है कि 
अवतक उन्हाने जो कुछ भी लिखा उससे उन्हे कुछ मी आर्थिक लाभ नहीं 
हुआ। हाँ, इतना जरूर हुआ कि उन्हांने अपने ऊपर अन्यथकार, लेखक, 
समालोचक, कवि आदि की पदवियाँ लाद लीं जिससे उनके गर्ब की मात्रा में 
, वृद्धि अवश्य हुई, पर धन की नहीं | अनेक मित्रों ने आर्थिक लाम के लिए पृस्तकें 
लिखने की राय दी ओर हिवेदीजी मित्रों द्वारा फेंके गए जाल में मी फँसः गए । 
इस कार्य के-सपादन के लिए उन्हीने योरप एवं अमेरिका: से प्रकाशित पुस्तकों 
को मेंगाकर पढा, तब उन्हींने 'तरुखोपदेश” नामक पुस्तक की रचना की | इस 
पुस्तक को मित्रो ने पढ़कर सराहा, परन्तु उसमें सरसता नहीं पायी। मित्रों ने 
. काम कल्ला, काम-किललोल, रति-रहस्य आदि पर पुल्तकें लिखने की सलाह दी। 
अतएवं द्िवेदीजी ने चार-चार चरण॒वाले लम्वे-लम्बे छुंदो में एक पद्मात्मक 
पुस्तक की रचना कर डाल्ली जिसमें रस की; घारा तो नहीं, पर बरसाती नाले का 
गंदा पानी वह रहा था| इस पुस्तक का नाम भी खुनकर रखा गया था | यों तो 
आजकल नाम वाजारू हो रहा है ओर अपने श्रदूभुत आकर्षण के हेतु गरीबों 
को घनी और घनियों को धनाव्य वना रहा है। “इसीलिए उस वृद्ध तपस्वी-- 
आचाय महावीरप्रसाद द्विवेदी-- को, उक्त पुस्तक का नाम बतलाने में तंकोच 
होता हैं, परन्तु अपने इस पाप के प्रायश्चित्त-के लिए समाजरूपी परमेश्वर के 
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समक्ष उसका नाम बतलाना आवश्यक हे ओर साथ-साथ क्षमाप्रार्थी भी | 
उक्त पुस्तक का नाम है --सोहांगरात | 


शब्दाथ (पारा १५५ ए० २३-४)--सरस +-रसपूर्ण | पीठ खूब ठोंकी> 
प्रशला की। युक्तिपूवक 5 अच्छी तरह। वृष्टिनवर्षा। दशाश्वमेध +-- 
बनारस का एक प्रसिद्ध घाठ । काशीबास 5 काशी में रहना । कमचारी 
नौकर | अन्यथा > यानी | 


शब्दार्थ (पारा १६, पू० २४७)--अमागियो ८ अ्रभागों। दढह पड़े गिर 

पड़े । दुघेटना बुरी घटनो | कराला 5 भयाविनी । आवेश ऊ वेग | विन्यास ८८ 
सजावट | कशाघात > कोड़ा भरना | आजन्म-जीवन भर | कारावास > जेल | 
दायमुलहब्स -- कालापानी | एकान्त-सेवन >> अ्रकेल्ते में पढने की | उस सती ++ उस 
* पत्नी। उल्‍्लघन "तोड़ने | पंक-पयोधि में ड्बनें से बचा लिया कीचड़ के 
सागर में ड्बने से बचा लिया। दुष्कृत्य बुरे कमे। अप्रासंगिक > प्रसंग के 


विरुद्ध । उल्लेख ८ चर्चा | पु । 


परन्तु अभागियों के सुख-स्वप्न “* “तो बड़ी कृपा हो । 


[पारा १६, ४० २४] 

व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में आचार्य द्विवेदीजी कहते हैं कि 'सोहागरात” 
की रचना से उनके मित्र अत्यन्त प्रसन्न हुए जिसके फलस्वरूप वे स्वय भी 
छयाली पुलाव बनाने लगे और शान-शौकत एवं ठाट-बाट से रहने का स्वप्न 
भी देखने लगे। परन्ठ अनुभवी लेखक का कहना है कि जो अमागे होते हैं, 
उनके सुख का सपना कभी पूरा नहीं हो पाता है। ठीक यह सत्य दिवेदीजी 
के साथ चरितार्थ होता है। एक दिन उनकी पत्नी की नजर उस पुस्तक 
पर जा पड़ी और वह कुछ पढ़ी-लिखी थी | उसे उसने सरसरी दृष्टि से पढ़ लिया | 
पढ़ना क्‍या था कि उसके क्रोध का पारा चढ़ गया ओर पत्नी की कड़वी बात 
सुनकर वें तिलमिला उठे । अतएव उसने उसे अपनी छंदूक में बद कर आजन्म 
कारावास की सजा दे दी जिससे दविवेदीजी का स्वप्न-महल एक पल में गिरकर 


चूर-चूर हो गया । पत्नी की मृत्यु के पश्चात्‌ ही उसे काले पानी की सजा. से 
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मुक्ति मिली । छूटने पर भी हिवेदीजी ने अपने मित्रों को एकान्त-सेवन की 
आज्ञा दी, परन्तु उसे प्रकाशित नहीं होने दिया; क्योंकि वें अपनी पत्नी की आज्ञा 
का उल्लंघन नहीं कर सकते ये। सच तो यह है कि उनकी पत्नी ने द्विवेदीजी 
को साहित्य के इस कीचड़-रूपी सागर में गिरने से बचा लिया। यदि पत्नी 
उन्हें न रोकती वो ऐसी छंभावना थी कि वे अ्रश्लील साहित्य के प्रणेता कहे जाते 
और कोई भी उन्हे गोरव का पढ प्रदान नहीं करता। आज साहित्य में 
उनका जो एक युग है, वह खतम हो जाता ओर कभी उनका नाम अमर 
नहीं हो पाता । 


शब्दार्थ (पारा १७ से २०, प्० २४ से २६)--संकल्प किया ८ निश्चय 
किया | विश्वासपान्न ८ विश्वास-भाजन | न्‍्याय-पथ > न्याय के मार्ग ।  विच- 
- लित # भटकना । परलोक - दूसरे ठंसार में | प्रस्थान 5 चलना | विंधाता ८ 
भगवान, सष्टिकर्ता। मातमन-शोक | प्रकटनज८-प्रकाशन | विलग्ब देर | 
प्रंस की मशीन नाराज हो गई > प्रेस की मशीन खराब हो गई | कायल 
नहीं > माननेवाला नहीं हूँ । जी-जान होम कर दिया > अपना जीवन बलिदान 
_कर दिया। प्रस्तुत रखी > तैयार रखी। अन्याय - न्याय नहीं होना। 
अपेण + दिए | उपार्जित + अपने से कमाया हुआ। सुरक्षित > अच्छी तरह 
बचे हुए हैं। सचेत 5 प्रयत्तनशील। उलसकन *मेकट । नौवत >मौका | 
इढ़ता से 5 मजबूती से। दफे >>वार | हाजिर होना पड़ा उपत्थित होना पड़ा | 
तलब किया गया थाच-बुलाया गया था। ऋषिकाधिक अधिक से 
अधिक | विश्वास-भाजन "- विश्वास्पात्र ।॥ आर्थिक स्थिति 5 रुपये-पैसे की 
४ । कारणुजारी>अच्छी तरह काम करने की सफलता। दिवगत -« 
स्वर्गीय | कारणीभूत # कारण । ख्ातंत्य आजादी । 


शब्दाथे ( पारा २१-२२, 9० २६-७ )--महारानियाँ - पतश्रिकाएँ | 
सेविका > दासी. प्रलोभन 5 लालच; लोभ | स्पीच न्‍तमापण | दुर्माग्य ८ 
चुरे भाग्य | आशय 5 अमिप्राय|। रुदेव ८ हमेशा । सत्पथ « सही रास्ते 
से। अधिकाश ज्यादातर | अल्पज्ञ थोड़ा शान रखनेवाला | विह्नतता < 
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पंडिताई। सर्वताधारण जन ूञ्राम जनता। लघु छोटे] प्रसाद ७ 
कृपा। कोप > क्रोध । सुधीजन ८ सज्जन | 


देखता सिर्फ यह कि इस“ “'मेंने कभी नहीं की । 
[ पारा २९, एष्टठ २६] ' 
व्याख्या--प्रस्तुत गद्य-सदर्भ में आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अनेक 
प्रकार के दिए गए प्रलोमनों की चर्चा की हैं। उन्हाने लिखा है कि आजकल 


$ 


तो हिन्दी संसार में पत्र-पत्रिकाओ की कमी नहीं है, परन्तु उस' समय सिर्फ , 


सरस्वती” ही पाठकों की सेवा कर रही थी। वह पत्र-पत्रिकाओं के बीच श्रेष्ठ 
थी । इसलिए उसमें किसी का जीवन-चरित, लेख, भाषण आदि का प्रकाशित हो 
जाना एक गौरव का विषय था। अतएब बहुत-से लोग उन्हे कई प्रकार का 
प्रलोभन देकर उक्त पत्र में वक्तव्य, जीवन-चरित्र, मरसिया आदि प्रकाशित कराना 
चाहते थे। परन्तु द्विवेदीजी उक्त प्रलोभनों से लाखो कोस दुर थे। प्रलोभनों 
में पड़ना उनकी शक्ति के बाहर की बात थी ; क्योंकि उनका हवाई-किला तो 
उनकी पत्नी के कारण ही दह चुका था, तो मला अब वे केसे फेंसते। अत- 
एवं अपने-आपको इन प्रलोभ नो से बचाते हुए द्विवेदीजी पाठकों के हानि-लाभ 
का ध्यान रखते हुए “सरस्वती? में पाठय-सामग्रियाँ दिया करते थे। वें अपने 


पाठको की रुचि का बहुत ख्याल रखते थे। इसीलिए, उनके 'पास जो भी 


निवन्ध, प्रबन्ध आदि आया करते थे, उन्हें वे पढ़ते थे और पाठकों के मानसिक 


स्तर को दृष्टिपथ में रखकर उनका सशोधन किया करते थे। सशोधन के द्वारा' , 


लेखों की भापा को व्यावहारिक बना देते थे ताकि सरस्वती का हरएक पाठक 
आसानी से समझ सके । सच तो यह है कि लेखों के ठशोधन में अपनी विद्वत्ता 
की भूठी सुहर नहीं लगाते ये, बल्कि लेखक के भावों की रक्षा कर उसे बोधगम्य 
अर सहज बना दिया करते थे | यही कारण है कि पं० महावीरप्रसाद द्विवेदी 
, का अपना युग है ओर उनका महत्त्व भी | 


५ (3) आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--आचार्य .महावोरप्रसाद ह्विवेदी के संबंध में आप जो 
जानते हैं, उसे संक्षेप मे लिखे । 
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उत्तर--ल्ेखक का परिचय पढ़ें । 

प्रश्न २--हिवेदीजी की मापा-शेली पर एक छोटा-सा निवंध लिखिये। 
. उत्तर---लेखक के परिचय में 'भाषा-शेली” उपशी्षंक दिया हुआ है, उसे 
पढे | 

प्रशन ३--आत्मकथा” के आधार पर पं० महावीरप्रसाद टिवेदी का 
जीवन-परिचय दीजिए 

उत्तर--निवंध का सारांश पढ़ें । 

प्रश्न &--आत्मकथा की समीक्षा कीजिए | 

उत्तर--“आत्मकथा की आलोचना” शीषक निवन्ध पढ़े । 

» प्रश्न 4--आचार्य महावीरप्रसाद हछिवेदी ने सरस्वती” के सफल 
सम्पादन के लिए कोन-कोन-से आदश निश्चित किए थे, इसका उत्तर 
आत्मकथा” के आधार पर लिखे । 

उत्तर--रेलवे की नौकरी से त्याग देने के पश्चात्‌ आ्राचार्य महाबीरप्रसाद 
द्विवेदी साहित्य-सेवा में लग गए। कुछ बिनों के पश्चात्‌ उन्हें प्रयाग की 
मार्सिक पत्रिका सरस्वती? के सम्पादन-कार्य का भार लेना पड़ा । सम्पादन-भार 
प्रहण करने के श्रनन्तर उन्होंने अपने लिए. कुछ आदश निश्चित किए ओर वे हैं--- 
(क) समय की पावन्दी (ख) मालिकों के विश्वासभाजन बनने की चेष्टा करना 
-ग) अपने हानि-लाम की चिन्ता न कर पाठकों के हानि-लाम का सदा ख्याल 
रखना ओर (घ) न्‍्याय-पथ से कभी न विचलित होना । इन्हीं आदर्श सिद्धान्तों 
के आधार पर दिवेदीजी सोलह वर्षों तक 'सरस्वस्ती? का सम्पादन करते रहे । 

- उनके सत्प्रयत्न से 'सरस्वती? का प्रकाशन कभी .नहीं झका ओर वह पत्रिका 
दिन-दिन चमकती गई। वह' हमेशा समय पर प्रकाशित होती रही, क्योंकि 
इसके लिए वे छः महीने पहले से पाख्य-सामग्री जुटाकर रखते थे। इसीलिए 
कुछ ही समय के अनन्तर वे मालिक के विश्वासपानत्न बन गए ओर मालिक 
ने उनके सम्पादन-स्वातन्त्य में कभी वाघा नहीं पहुँचाई। उनके कार्यों 
के कारण ही उक्त पत्र के स्वामी ने उनकी आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन ला 
दिया था। कुछ समय के उपरान्त उनकी आर्थिक 'स्थिति ठीक बैसी ही हो गई 
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जैसी कि रेलवे की नौकरी छोड़ने के समय थी। यों तो आजकल हिन्दी 
की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ निकल रही हैं, परन्तु उन दिनों 'सरस्वत्ती! ही एक ऐसी 
पत्रिका थी जो पाठकों की सेवा कः रही थी। वे पत्निकाओं में भर ठ थी | 
इसीलिए उसमें विज्ञापन, जीवन-चरित्र, भाषण, मरसिया आदि का प्रकाशित 
हो जाना गौरव का विषय था। यही कारण है कि अनेक व्यक्तियों ने अपनी 
चीजों को प्रकाशित करने के लिए ह्विवेदीजी को विभिन्न प्रकार का लोभ विया, 
परन्तु उनपर इसका कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ा | द्विवेदीजी ने न तो कभी 
किसी के प्रसाद की प्राप्ति की आकाक्षा की ओर न किसी के कोप से विचलित 
हुए। वे प्रल्ोभनों से लाखों कोस दूर रहे । सरस्वती” के सम्पादन में उन्होंने 
पाठकों के हानि-लाभ का हमेशा ध्यान रखा, इसलिए उक्त पत्र में पाठकोपयोगी 
सामग्री ही प्रकाशित किया करते । पाठकों के लिए भाषा को व्यावहारिक बना 
देते थे ताकि अधिक-से-अधिक व्यक्ति उससे लाभ उठा सके । यही थी आचार्य 
महावीरप्रसाद द्विवेदी की विशेषता | 
प्रश्श ६--आचार्य प॑० महावीरप्रसाद ह्विवेदी हिन्दी के इतिहास में 
थुग-प्रवतक माने जाते है। उनकी साहित्यिक सेवाओं का उल्लेख 
करते हुए उनकी शेलो की विशेषताएं बत्ताइए। ( 989 ##रणछ) ) 
उत्तर--भा रतेन्दु हरिश्चन्द्र ने पड़ी हुई हिन्दी गद्य भापा को खड़ी करके 
हिन्दी-साहित्य के विभिन्न अ्द्घों--नाटक, निबन्ध, कहानी, उपन्यास, कविता 
आदि--के साँचों में ढालकर उसे जो व्यापकता एवं समादर दान कराया था 
वह आचाये द्विवेदी के साहित्यन्त्ेत्र में प्रवेश-काल तक आते-आते अत्यन्त क्षीण 
ओर विक्षत हो चला था। न तो उस कोटि के हिन्दी की खड़ी बोली में 
नाटककार रह गए, न निबन्धकार, न कथाकार । हिन्दी साहित्य के विभिन्न 
अंगों का कलेवर अ ग्रे ज्ञी ओर बेगला के अनुवादों के द्वारा बढ़यया जा रहा था। 
आषा के क्षेत्र में ही एक विचित्र अनिश्चयता व्यास हो रही थी। विराम 
आदि सकेत-चिह्नों के प्रयोग, व्याकरणीय नियमों के अनुपालन, वाक्‍्य-समूहों 
के वर्गीकरण ( 7287887%0॥78 ) आदि की कोई निश्चित प्रणाली या 
परपरा ही निर्धारित नहीं हुई थी। हिन्दी की काव्य-सुरसरि खड़ी बोली मे 
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मानों फूट पड़ने को उतावली-सी बैठी थी। पर शायद उसे सम्हालकर धरती 
. धर लानेबाला कोई भगीरथ नहीं दिखाई पड़ रहा था| 


ऐसे ही समय में हिन्दी-साहित्व-न्षेत्र में आचार्य पं महावीरप्रसाद द्विवेदी 
का आविर्भाव हुआ | प्रारम्मिक जीवन के ठंधर्षों की आच मे तपा हुआ यह 
तपस्वी सरस्वती की चिर-आराधघना के लिए हिन्दी-साहित्य के विशाल मन्दिर 
में प्रविष्ट हञ्मा | इसने लगातार बीस वर्षों तक दस करोड़ हिन्दी-भाषा-माषियों 
का अपनी लोह-लेखनी से साहित्यिक अनुशासन किया | पत्रकार के रूप में 
जहाँ इनकी बहमुखी प्रतिभा अनेक रड्भो में चमकी वहाँ इनके साहित्यिक विवेक 
ने मी अपने आलोक से हिन्दी-गद्य-भाषा की चब्रुटियों का दिग्दशन कराकर 
उनका यथाशाक्त परिहार किया। एक ओर वो वें खड़ी बोली में तुकान्त एवं 
अतकान्त काव्य-रचना कर दूसरों का इस ठिशा में पथ-प्रद्शन करने लगे तथा 
दूसरी ओर उन्होंने व्याकरण की ब्रुटियों से विहीन, विराम आदि चिह्नों से युक्त, 
वाक्य-समूहों के ईप्सित वर्गीकरण-सहित अत्यन्च कलापूर्ण गद्यनभाषा में निवन्ध 
आलोचना आदि की रचना प्रार्म्म की | साहित्वन्त्षेत्र में छिवेदीजी के पदा- 
पैण करते ही राष्ट्रीय एवं नैतिक आद्शों की गूज प्रतिध्वनित होने लगी। 
आचाये की थे रणा पाकर मेंथिलीशरण गुप्त, मुशी प्रेमचन्द, प० रूपनारायण 
पाण्डेय, प० रामचरित उपाध्याय, ५० लोचनप्रसाद पाणएडंय, प० कामताग्रसाद 
गुरु, १० रामचन्द्र शुक्ल, प० अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ्रौध! आदि महान 
साहित्यकार अपनी गद्य-पत्ममयी रचनाओं से हिन्दी की खड़ी बोली का साहित्य- 
भाण्डार मरने लगे। साहित्य के क्षेत्र में न वो रीतिकालीन कवियों की 
श्टंगारिकता एवं रूढ़िवादिता रहो, न भारतेन्दु-उत्तरकालीन गद्य-माषा की 
शिथिलता । सचमुच दिवेदीनी ने अपनी प्रतिमा और पाणिडत्य के मणि- 
कांचन-छंयोग से हिन्दी-साहित्य के मन्दिर में एक नवीन युग-दीपक आलोकित 
किया जिसकी आलोक-किरण आज भी हिन्दी-साहित्य-मदिर में दीसिमान हैं । 
दिवेदीजी ने अपने विद्याध्ययन-काल में एवं रेलवे में तार वाबू की नोकरी 
के समय में ही हिन्दी, तस्कृत, उद', बैंगला, मराठी और गुजराती माधाश्रों का 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया था । उन्होंने मराठी और सत्कृत के अनुकरण 
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पर हिन्दी में ठुकान्त आर अ्रतुकान्त काव्य-रचना का सफल प्रयास किया । 
इनकी कविताओं का सम्रह 'कविता-कलाप' एवं काव्य-मजूपा के नाम से प्रसिद्ध 
है। दिवेदीजी ने खड़ी बोली में काव्य-रचना का उच्च एव नवीन आदश तो 
अवश्य उपस्थित किया, किन्तु उनमें नवमावोन्मेषिनी काव्य-प्रतिभा का 
प्राचुय न था। पद्च की अपेक्षा गद्य-विधान में ही दिवेदीजी का आचायंत्व 
प्रस्फुटित हुआ । वे एक उच्च कोटि के गद्य-शेलीकार एवं समालोचक ये। 
भसषधघचरितचर्चा', विक्रमाकदेवचरितचर्चा! ओर 'कालिदास की निरंकुशता! 
में प्राचीन संस्कृत कवियों ओर उनके काव्यों की गंभीर समालोचना की । 
(लिबटो? और एजुकेशन” नामक अंग्र जी अन्थों का क्रमशः स्वाधीनता' ओर 
'शिक्षाः नाम से सफलतापूर्वक अ्रनुवाद किया । 'रुग्पत्तिशासत्र', वेकन-विचार', 
'रत्नावली” आदि भी महत्वपूर्ण हैं। इन्होंने 'रघुवंश?, 'किराताजु नीयः आदि 
संस्कृत-महाकाव्यों का हिन्दी गद्य में बहुत सफल एवं सुन्दर अनुवाद - किया। 
बंगला से महाभारत का भी इन्होंने अनुवाद किया। इन्होंने कुछ मौलिक 
विचारों पर श्राधारित निबन्ध एवं परिचय-पग्रन्थ भी लिखे। , हिन्दी भाषा की 
उत्पत्ति), 'साहित्य-सीकर', 'नाव्य-शास्त्र! आदि इनके अन्थ विशेष प्रसिद्ध हैं । 


इन विविध मौलिक एवं अनूदित रचनाओं के अतिरिक्त द्विवेदीजी की 
सबसे अधिक महत्त्वपूर्ण सेवा सरस्वती? पन्निका का लगातार अठारह वर्षों तक 
कठोर परिश्रमपूरं सपादन है। सम्पादक के #ूप में इन्होंने संकड़ों निबन्ध 
समालोचनाएं , यात्रा-विवरण, ग्राचीनों के उंस्मरण, वेश्ञानिक, सामाजिक, 
राजनीतिक, साहित्यिक लेख एवं टिप्पणियाँ लिखीं, जिनमें से कुछ के संग्रह 
प्रकाशित हो चुके हैं। इन निबन्धों, लेखों ओर टिप्पणियों के पढ़ने से उनकी 
बहुशता एवं पारिडत्य का अनुमान किया जा सकता है। इस पत्रिका के 
लिए स्वय तरह-तरह की सामग्री प्रस्तुत करते थे ओर दूसरों कों मी इसके लिए 
निरन्तर प्रेरित एव प्रोत्साहित करते थे | वे नवीन लेखकों के लेखों या कविताओं 
का पंशोधन एवं परिमाजेन कर एक ओर उन्हे प्रकाश सें लाते और दुसरी ओर 
- उनकी चुुटि के परिहार द्वारा उनका पथ-प्रदर्शन भी करते रहते | साहित्यकार 
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एवं पत्रकार के नाते उन्होंने हिन्दी की जो अभूतपूर्व सेवाएँ को, वे सर्वथा 
सतुत्य एवं अनुकरणीय हैं। 

द्िवेदीजी की गद्य-शेली वहुत ही शुद्ध, प्रांजल एवं परिष्कृत होने के साथ- 
साथ व्यावहारिक एवं प्रसादरुण॒-सम्पन्न है। शुद्ध सस्कृत के वाक्य-विन्यास 
के साथ ही खालीस उ्द की भुहाविरेवाजी उनकी भाषा में एक विचित्र प्रम- 
विध्णुता और आकर्षण भर देती हैं। भावाभिव्वजन के अनुरूप छोटे-बड़े 
चाक्यों का सुब्यवस्थित क्रम उसमें सर्वत्र उपलब्ध होता है। उनके वाक्य बड़े 
ही सतुलित तथा व्याकरण के नियमों से अनुशासित रहते हैं। उनके निवन्ध 
व्यक्तित्व की प्रवल छाप लिए हुए दिखाई पड़ते हैं। इसीसे उनमें गंभीरता के 
साथ स्वामाविकता भी स्पष्ठया कलकती है। वे हिन्दी के आदर्श शेलीकार 
माने जाते हैं | 


समाज और साहित्य 


(लेखक--डा० श्याम्मसुन्दर दस) 
जन्म सं० १४३२ ४ झूत्यु सं० २००२ 
[क] लेखक का परिचय 


आधुनिक गद्म के प्रचारकों, प्रसारकों ओर उन्‍नायको में डा० श्यामसुन्दर 
दास का नाम चिर-स्मरणीय रहेगा | उनमें प्रसाद, प्र मचन्द या रामचन्द्र शुक्ल 
की भाँति कारयिनत्री प्रतिमा ( (॥/७७४४७ 0७००४ ) तो न थी, परन्तु उनमें 
जीवन-परिवय. पीर एवं सगठन का कतृ स्व अपरिमित था। और, हिन्दी 
भाषा एवं साहित्य के ममझ होने के नाते वे उसके व्यापक 

प्रचार में आरम्भ से ही तत्पर हों गए। काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा के 
जन्मटाता और वर्षों तक उसके कर्णाधार के रूप में उन्होंने पेंकड़ों नए-पुराने 
हिन्दी -ग्रन्थों का शोध, सम्पादन एवं प्रकाशन किया । उच्च शिक्षण-सस्थाश्रों, 
विशेष कर कालेजों और यूनिवर्धिटियों में बी० ए० और एम० ए० के पाव्यक्रमों 
में हिन्दी को स्थान दिलाने का सर्वप्रथम श्रेय वाबूखाहब को ही है । श्रदालतों 
ओर सरकारी दफ्तरों में हिन्दी का प्रवेश कराने का आन्दोलन तो वर्षो से चल 
रहा था, पर उसे सफल परिणति तक पहुँचानेवाले बाबूसाहब ही हैं। हिन्दी 
में पद्मात्मक साहित्य की तो कमी नहीं थी और गद्य में भी नाटक, उपन्यास, 
कहानी, निवन्‍्ध आदि यथेष्ट परिमाण में हो गए थे, पर आलोचनाशास्त्र को 
हिन्दी गद्य में प्रस्तुत करने का ध्यान किसी को नहीं था। बाबूसाहब ने 
साहित्यालोचन! और 'रूपक-रहस्य” लिखकर हिन्दी गद्य में आलोचनाशासत्र का 
पथ-निर्देश किया। सचमुच वे हिन्दी भाषा ओर साहित्य के महान्‌ सेवक 
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और अपने समय में उसके कणपारों में ये। इसीलिए तो श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी 
ने लिखा है--- 
मातृभाषा के प्रचारक विसल्न वी० ए० पास | 
सोम्य, शक्ति-निधान बावू श्यामसुन्दर दास ॥ 

बांवू श्यामसुन्दर दास का जन्म आपाढ़ शुक्ल ११, मंगलवार, सवत्‌ १६३२ 
( १४ जुलाई, सन्‌ श्८७५ ) में हुआ था। वें एक प्रतिष्ठित खन्नी-परिवार में 
उत्पन्न हुए ये। इनके पूर्वज लाहोर से श्राकर काशी में बस गए थे। इनके 
पिता का नाम लाला देवीदास था ओर वे बनारस में ही कपड़े आदि का 
व्यवसाय करते थे | इनका बचपन वेभव एवं आनन्द में बीता। इनकी 
अधिकाश पढ़ाई काशी में ही हुईं। आरम्म में इनकी शिक्षा नीचीबाग के 
वेसलियन मिशन स्कूल में हुईं । इसमें कुछ समय तक पढ़ने के बाद वे ब्रह्मनाल 
के हनुमान सेमिनरी में प्रविष्ट हुए जहाँ से उन्होंने सन्‌ श८६० ई० में ऐ ग्लो 
वर्नाक्यूलर मिडिल परीक्षा पास की । पीछे क्वीन्ध काल्लेज से श्य६२ ई० में 
उन्होंने इट्रंस पास किया और दो वर्ष बाद सन्‌ श्य£४ में एफ० ए० पास 
किया । बी० ए० की पढ़ाई के लिए वें प्रयाग गए, जहाँ वें आकस्मिक बीमारी 
के कारण पहली बार तो न पास हो सके, पर उन्होंने दूसरे ही वर्ष बी० ए० पास 
कर लिया | उन्होंने लॉ लेकचस भी छुने थे। कालेज की शिक्षा समाप्त होने 
पर वे लखनऊ टीचर्त ट्रेनिंग में भर्ता हुए, लेकिन आर्थिक सुविधा न होने के 
कारण नहीं पढ़ सके। वें काशी लोग आए | इसलिए काशी के तत्कालीन 
चन्द्रपमा? में लियरेरी अ्रसिस्टेंट के पद पर नियुक्त हुए, पर वह भी उनके मनो- 
नुकूल न था। अतः उसे छोड़कर सन्‌ १८६६ में इन्होंने काशी के हिन्दू स्कूल में 
अध्यापन-कार्य किया ओर लगातार दस वर्षों तक यहीं रहे । वे अपनी कार्य- 
पदुता से उन्नति करके वहाँ के असिस्टेण्ट हेडमांध्टर के पद तक पहुँच गए, 
बाबूसताहब आठ वर्षों तक लखनऊ के कालीचरण हाई स्कूल में हेडमास्टर भी 
रहे। सन्‌ १६२१ की जुलाई में उन्होंने अपना त्यागपत्र दे दिया। इधर 
प० मदनमोहन मालवीय को हिन्दी-विभाग के लिए एक योग्य एवं विद्वान 
व्यक्ति की आवश्यकता हुई वो उन्होंने इसके संगठन और पठन-पाठन का भार 
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बावृधाहव ऊे मत्ये सॉपा । हिन्दू-विश्वविद्यालय के हिन्दी-विमाण के प्रारंभिक 
दिनों से ही वें उसके अध्यक्ष ( ७७१ ०६ ६४09 7009987/7787# ) रहे | 
१ जनवरी, सन्‌ १६२७ को तत्कालीन अग्नेजी सरकार ने उन्हें 'रॉायसाहब! 
ओर जुन, सन्‌ १६३३ में 'रायवहादुर! की उपाधि दी । सन्‌ १६३८ में हिन्दी- 
साहित्य-सम्मेलन ने उन्हे 'साहित्य-बाचस्पतिः की उपाधि प्रदान की | सोलह वर्षो 
तक अध्यक्षपद्‌ को सुशोभित करने के वाद उन्होंने सन्‌ १६३७ ई० में विश्वाम, 
लिया | काशी-विश्वविद्यालय ने उनके अवकाश अहण करने पर उन्हे डी० 
लिट ० की उपाधि देकर सम्मानित किया | बावूसाहब के जीवन का सबसे 
महत्त्वपूर्ण कार्य काशी-नागरी-प्रचारिणी सभा की स्थापना है। उन्होंने इसकी 
स्थापना अपने विद्यार्थी-जीवन में सन्‌ १८६३ में की थी और चालीस वर्षों तक 
इसकी सेवा निरन्तर करते हुए इसे उत्तरमारत में हिन्दी की ग्रसुख संस्था बना 
दिया । निस्संदेह इस सभा के द्वारा हिन्दी साहित्य के विकास एवं प्रसार में 
अवणनीय सहायता मिली है । उनका समस्त जीवन संघर्षमय था ! हिन्दी को 
उन्नत रूप देने के लिए उन्होंने सभी प्रकार का त्याग किया | अधिक परिश्रम 
करने के कारण वे प्राय: अत्वस्थ रहा करते ये । अंत में ७१ वर्ष की अवस्था में 


वीमार पडे ओर अगस्त, सन १६४५ में हमेशा के लिए इस संसार से 
च्ल बसे । 


डा० श्यामसुन्दर दास हिन्दी के एक माने हुए विद्वान थे। उन्‍होंने 
अपनी कृतियों से हिन्दी साहित्य के मस्तक को ऊँचा किया ओर उसे विश्व- 
विद्यालय में स्थान दिलाकर उसका मान बढ़ा दिया | पहले विश्वविद्यालय की 
डा० शयामसुन्दर शिक्षा के लिए हिन्दी में पुस्तकें बहुत कम मिलती थीं, परन्तु 
टास की रचना. खिशाहव ने अग्रे जी साहित्य का आधार लेकर अनेक 
ग्रंथों की भी खोज की और उनका सम्पादन किया ] 

उनके जीवन का ज्यादातर हिल्सा इन्हीं कार्यों में वीता | वाबूसाइव ने अपने , 
जीवन-काल में सेकड़ों लेख एवं वीसियों पुस्तकें लिखीं तथा दर्जनों श्र थों का 

सुग्पादन किया । उनकी मुख्य रचनाएं निम्नाकित हैं--- 
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[ क ] सम्पादित पुस्तके--१. हिन्दी-शब्द-सागर, २. वेज्ञानिक कोश 
३. हिन्दी कोविद-रत्नमाला»/ (टों भाग ), ४. मनोरंजन-पुस्तकमाला 
(अनेक , भाग ), ५. नासिकेतोपाख्यान ६. ध्रथ्वीराजरासो, ७. छत्र- 
प्रकाश ८. वनिता-विनोद ६. हम्मीररातों १०. शकुन्तला नाटक ११.० 
इन्द्राववी (भाग १), १२. रामचरित-मानस, १३, दीनदयालगिरि-ग्र था- 
बली, १४. राजा लद्बम णसिंह-रचित मेघदूत १५. परमालरासों आदि | 


[ ख ] मोलिक पुस्तके--१. साहित्यालोचन २. रूपक-रहस्य॒ ३. 
भाषा-रहस्थ ४. भाषा-विज्ञान ४. हिन्दी भाषा का इतिहास ६. हिन्दी 
साहित्य ७. भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ८. गोस्वामी ठलंसीदास ६, हिन्दी भाषा 
ओर साहित्य १० गद्य-कुसमावली ११, हिन्दी के निर्माता आदि | 

डा० श्यामसुन्दर दास आधुनिक हिन्दी मापा और साहित्य के महान 
उन्नायक थे। आज हिन्दी का जो छंवर्धन भारतवर्ष में हुआ है उसका सारा 
श्रेय बाबूसाहव को हैं। डा० श्यामसु दर दास का ओआविर्भाव द्विवेदी-युग 
में हुआ था । आचार महावीरप्रसाद द्विवेदी के व्यक्तित्व 


श्यामसुन्दर दास हा ह 
की सादित्यिक- की प्रे रणा से डा० श्याममुन्दर दास ने साहित्य के रूप को 
». सजाने-संवारने में सक्रिय सहयोग ( 9७#ए8 80- न 

' विशेषताएं || हयोग ( 00-09079 


007 )। दिया उनकी सक्रियता दो रूपों में दीख पड़ती 

है |-एक तो प्रचारक के रूप में ओर दूसरी साहित्यकार के रूप में | प्रचारक के 
रूप में उन्होंने नागरी-प्रचारणी सभा को जन्म दिया जो उनके समस्त जीवन का 
एक मील-स्तंभ है। इस छंस्था ने हिन्दी के कवियों, लेखकों ओर आलोचकों 

, के मार्ग को प्रशस्‍्त किया । चह सभी लोगों का आकर्षण-केन्द्र बन गई | इस 

' धंस्था की घस्थापना के कारण हिन्दी के प्राचीन हस्तलिखित एवं सुद्रित अथों की 
खोज होने लगी जिसके फलस्वरूप अनेक अमूल्य रचनाएं प्रकाश -में आई | 
उन्हीं सामग्रियों के आधार पर हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखा गया। इसके 
अतिरिक्त इस सस्था के द्वारा हिन्दी-शब्दकोष एवं वैज्ञानिक कोश का प्रकाशन 
हुआ जिससे हिन्दी के एक बड़े श्रभाव की पूर्ति हुई । कहने का तत्पर्य यह है ' 
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कि डा० श्यामसुन्दर दास ने नागरी-प्रचारिणी सभा के माध्यम से वह कार्य 
किया जिसे आचाये महावीरप्रसाद द्विवेदी 'सरस्वती? पत्रिका के द्वारा न कर 
सके थे | अतएव आजकल हिन्दी को अन्य देशी भाषाओं के सामने गौरवपूर्ण 
स्थान दिलाने में वाबूसाहब अपनी नाग़री-प्रचारिणी सभा के द्वारा जितने सफल 
हुए हैं, उसे देखकर यह स्वयंसिद्ध है कि वे सदेव स्मरणीय रहेगे | 
डा० श्यामसु दर दास एक साहित्यिक हैं श्रोर उनका यह रूप ओर भी 
महत्वपूर्ण है। उन्होंने स्वय कई ऐसी साहित्यिक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं जो 
अपने ढंग की अद्वितीय हैं । ग्रतिपादित विषयों के महत्त्व को देखते हुए 
साहित्यालोचन', भाषाविज्ञान! ओर 'हिन्दी भाषा और साहित्य” बिलकुल 
अपू हैं, क्योंकि पहले ऐसे ग्रथों का हिन्दी में अ्रभाव था । इन सब पुस्तकों 
के कारण विश्वविद्यालय में हिन्दी शिक्षा का स्तर ऊँचा होता गया और पाठकों 
का ध्यान भी हिन्दी की ओर आकृष्ट होने लगा । यह बिलकुल सत्य है कि 
उनकी पुस्तक 'साहित्यालोचन” का आधार अंग्र जी की आलोचनात्मक कृतियाँ 
ईं और उसमें मौलिकता का अभाव है, लेकिन तत्कालीन युग की परिस्थितियों 
“को देखते हुए हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि उन्होंने जो कुछ किया है 
वह युगनिर्माता का काम है। इसके अतिरिक्त, उन्होंने अनेक मौलिक निबन्ध 
लिखे, जेंसे--चदवरदाई, हमारी लिपि, भारतीय नाव्यशात्र, रामावत शाखा, 
आधुनिक हिंदी गद्य के आदि आचार्य, व्यायाम, शिक्षा, भारतवर्ष की शिल्प- 
कला, वालकाए्ड का नया जन्म आदि |, 
डा० श्यामसुन्दर दास के संबंध में एक आलोचक ने लिखा है कि “उनके 
व्यक्तित्व में प्रचारक और साहित्यकार, इन दोनों रूपों का बड़ा सुन्दर समन्वय 
हुआ था। एक ओर उनका परिश्रम और त्याग था, दूसरी ओर उनकी हिन्दी- 
ग्रियता और अध्ययनशीलता थी। उनके इन्हों गुणों ने उनके व्यक्तित्व पर चार 
चाँद लगा दिए थे। वह कवि नहीं थे ; कहानीकार, नाटककार और उपन्यास- 
कार भी नहीं थे। वह थे गंभीर चिंतक और ठोस साहित्यकार | हिन्दी 
भाषा और साहित्य को व्यापक बनाने के लिए उन्होंने साहित्य के ऐसे अ्रगों 
पर अपनी लेखनी उठायी जो यूढ़ एवं गग्मीर होने के कारण उस समय तक 


प्म्र ++ 
के 
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अपरिचित और अछूते ये । उनकी समस्त साहित्यिक रचनाएँ उनके अध्य- 
तसाय, उनकी अध्ययनशीलता और उनके गभीर चिंतन का परिणाम है और 
: इसलिए हिन्दी साहित्य की वे स्थायी सम्पत्ति हैं |” 
डा» श्यामसुन्दर दास हिन्दी के उन लेखकों में से थे जिन्होंने गमीर-से- 
गंभीर साहित्यिक विषयों का विवेचन किया है। उनकी भाषा विशुद्ध साहि- 
त्यिक हिन्दी है। गंभीर विषयों के प्रतिपादन 'के कारण उनकी भाषां भी 
श्थामसुन्दर दास. विंतः गुरु-गंभीर हो गई है। उनकी भाषा में परुषता 
की भाषा-शेली. >पि्के है। वावूसाहब की सबसे बड़ी विशेषता भाषा 
ह की ग्रासादिकता, है। संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग 
में भी वे सरल एवं चलते हुए शब्दों को ही अधिकतर अपनाते हैं। साथ ही 
उनमें अ्र्थ का आडम्बर भी विशेष नहीं मिलता । उदू के शब्दों को तदभव 
रूप में ही अपनाने की चेष्टा की है। इनके अधिकाश वाक्य भी अपेक्षाकृत 
छोटे एवं सुब्यवस्थित होते हैं। भाषा के सबंध में बाबूसाहव का अपना 
इंष्टिकोण हे । उनका मुख्य सिद्धान्त यह है कि “हिन्दी समयानुकूल श्रावश्यक- 
ताओो को देखते हुए चाहे जितने परिवर्तन क्‍यों न स्वीकार कर ले, किन्तु उसके 
चैयक्तिक शील तथा रूँप पर, किसी विदेशी भाषा का अनुचित आधिपत्य न 
जमने देना चाहिए | इसलिए उनका यह मत है कि आजकल उंसारव्यापी 
भांपा होने के कारण तथा मारत में उसका विशेष प्रचार होने से अ्रग्न जी 
यद्यपि हिन्दी को बहुत-कुछ प्रभावित करे रही है और कुछ सीमा तक उसका 
प्रभाव हिन्दी को उन्नतिशील या प्रगतिशील बनाने में सहायक भी हुआ है, पर 
भननशील लेखकों का कर्तव्य है कि वें उसे संस्कृत से विच्छिन्न न होने दें, 
क्योंकि, बड़े वेग से बढ़ते हुए हिन्दी के प्रचार के समय यह खतरा है कि कहीं 
“हैं अपना निज का स्वरूप तथा अस्तित्व ही न खो बैंठे !! यही कारण है कि 
वावूसाहब विदेशी शब्दों को उनके प्रकृत रूप में न अपनाकर उनके तद्धव रूप 
में अपनाते थें। डा० श्यामसुन्दर दास ने इस सवध में लिखा है कि 'जब हम 
विदेशी भाजों के साथ विदेशी शब्दों को अहण करें तब उन्हे ऐसा बना लें कि 
उनमें से विदेशीपन निकल जाय और वे हमारे अपने होकर हमारे व्याकरण के 


( ८२ ) 


नियमों से अ्रनुशासित हों । जबतक उनके पूर्व-उच्चारण को जीवित रखकर हम 
उनके पूर्व-रूप-रंग, आकार-प्रकार को स्थायी बनाये रहेगे तवतक वे हमारे अपने 
न होंगे और हमें उन्हें स्वीकार करने में सदा खठक तथा अड़चन बनी रहेगी ? 
हमें उनकी भाषा के दो रूप देखने को मिलते हैं, पहला यह कि ग्रथों में भाषा 
का साहित्यिक रूप है और दूसरा यह कि निवन्धों में प्रचलित भाषा का सरल 
रूप है। उन्होंने अधिकतर भाषा के प्रथम रूप को ही अपनाया है। 


वाबूसाहव की शैली उनके व्यक्तित्व के अनुकूल है और उसमें उनका' 
व्यक्तित्व मुखरित है। आमतौर से उनकी शेली' गठित तथा व्यवस्थित है 
और साथ-ही-साथ उसमे एक धारावाहिक प्रवाह भी है। “शैली का यह 
प्रावाहिक रूप उन स्थानों पर विशेषतः पाया जाता है जहाँ किसी विचार का | 
प्रतिपादन होता है। ऐसे स्थाना पर भाषा कुछ क्लिए--परन्तु स्पष्ट और 
बोधगम्य---वाक्य साधारण विचार से कुछ बड़े--परन्तु गठन में सीधे-सादे, 
भाव-व्यंचना विशद--परनन्‍्तु सरल और व्यापक हुई है। इसके अतिरिक्त विषय- 
प्रतिपादन के बीच-बीच में यदि आवश्यकता पड़ी हैं तो उन्होंने जैसे? का | प्रयोग 
कर उदाहरण इत्यादि से उसे स्पष्ट बनाने का भी आयोजन किया है |? 
उदाहरणस्वरूप कुछ पक्तियाँ लीजिए--- 


“सारांश यह कि जैसे एक ही उद्गम से 'निकलकर एक- ही नदी 
अनेक रूप धारण करती है ओर कहीं पीनकाय तथा कही क्षीण॒काग्र 
होकर प्रवाहित होती है और जेसे कभी-कभी जल की एक धारा अलग 
होकर सदा अलग ही वनी रहती ओर अनेक भू-भागों से होकर बहती . 
है बेसे ही हिन्दी साहित्य का इतिहास भी प्रारम्भिक अवस्था से लेकर 
अनेक धाराओं के रूप में प्रवाहित हो रहा प्रारम्भ के कवि लोग 
स्वतंत्र राजाओं के आश्रित होकर उनके कीर्तिगान में लगे ओर देश के 
इतिहास को कविता के रूप भे लिखते रहे। समय फे परिवर्तन से 
साहित्य की यह स्थूल्न धारा क्रमशः क्षीण होती गई, क्‍योंकि उसका 
जल खिंचकर भगवद्भक्तिरूपी धारा, रामानन्द और ब्लभाचार्य के 


ल्टाध्य 
बे र 3 
त्ी 


बे (६ व 


आवरोध के कारण दो धाराओं में विभक्त होकर, राम-भक्ति ओर कृष्ण- 
भक्ति के रूप में परिवर्तित हो गई |”? 
द “-उपयुक्त गद्यांश में न तो क्लिष्ट शब्दों की मरमार है ओर न विचारों 
. को दुरूहता। लेकिन इसी प्रकार की भाषा सबंत्र नहीं मिलती है, जिसका 
समर्थन स्वतः बाबूसाहब ने ही किया है--'जो विषय जटिल अथवा दुर्वोध हों, 
उनके लिए छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग सर्वथा वाछनीय हैं । सरल और 
 झुबोध विषयों के लिए यदि वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े भी हों तो उनसे उतनी 
हानि नहीं होती ।! « ऐसा उन्होंने मुख्यतः विचारात्मक निवन्धों में ही किया 
है| उदाहरण के लिए निम्नाकित अवतरण काफी है-- 
ह भाषाविज्ञान ने जातियों के प्राचीन इतिहास अर्थात्‌ उनकी सम्यता 
के विकास का इंतिवृत्त उपस्थित करने मे बड़ी अमूल्य सहायता दी है । 
पुरातत्त्व तो प्राप्त मोतिक पदार्थों अथवा उनके अवशेषांशों के आधार 
पर ही कंबल प्राचीन समय का इतिहास उपस्थित करता है। प्राचीन 
जातियों के मानसिक विकास का ब्योरा देने मे वह असमर्थ हैे। भाषा- 
. विज्ञान इस अभाव की भो पूर्ति करता है। मानसिक भावों या विचारों 
 सवंधी शब्द। मे उनका पूरा-पूरा इतिहास भरा पड़ा है; और उनके 
आधार पर हम यह जान सकते है कि प्राचीन समय मे किस जाति 
के विचार केसे थे ? थे ईश्वर, आत्मा आदि के सबंध मे क्या सोचते या 
, सममते थे ; उनकी रोति-रिवाज केसी थी तथा डनका गाहँस्थ्य, सामा- 
जिक, धार्मिक या राजनीतिक जीवन किस श्रेणी या किस प्रकार का 
था। साराश यह कि भाषाचिज्ञान ने पुरातत्व के साथ मिल्लकर 
प्राचीन जातियों के मोतिक, मानसिक तथा आध्यात्सिक विकास का 
- एक प्रकार से पूरा-पूरा इतिहास उपस्थित कर दिया है |”? 
इस अवतरण की शेली में भाषा के क्लिए रूप की सफल काँकी है। इस 
प्रतिभा को ,हम वेयक्तिकता का नाम नहीं दे सकते, यह बात ठीक है; किन्तु 
इसमें गवेपणात्मक विवेचना का बोधगम्य स्वरूप अवश्य उपस्थित किया गया 
है। “गंभोर बातों पर लिखते समय बड़े अभ्यस्व लेखक को भो शाव्दिक 


( प८छ७ ) 


सारल्य से हाथ धोना पड़ता है ओर उसे सीधे तंस्कृत से जटिल शब्द लाकर 
रखने पड़ते हैं।! उ्द ऐसे गंभीर विषयों की ओर बहुत नहीं बढ सकी 
है, अतएवं उस भाषा के शब्दों की ओर देखना ही व्यर्थ है। इसके अति- 
रिक्त उसकी कोई आवश्यकता भी नहीं। इस समय तक हिन्दी गद्य 
इतना प्रोढ और उननतिशील हो गया है कि उसमें उत्कृष्ट विषयों के 
खंडन-मंडन एवं प्रतिपादन के लिए पर्याप्त सामथ्ये आ गई है। इसी उन्नति 
की परिचायक दासजी की भाषा है। उसमें सानुप्रासिक वर्णमेन्नी का सुन्दर 
ओर आकर्षक रूप भी मिलता है; उसमें भविष्य की वह महत्त्वाकाज्षा सन्नि- 
विष्ट है जिसके वशीभूत होकर साहित्य-पसार में नित्य वैज्ञानिक एवं आलोच- 
नात्मक ग्रथों का प्रययन वढता ही जायगा !! ( डा» ज० शर्मा ) सच तो 
यह है कि बाबूसाहब की शेली में वेयक्तिकता की छाप न सही, परन्तु उनका 
गद्य उन्नतिशील ओर प्रोढ़ हिन्दी-गद्म का अच्छा नमना है। इसमें तदेह 


कि आधुनिक हिन्दी-सेवियों में बावसाहब का नाम सदेव बड़े आदर से 
लिया जायगा | 


[ख] 'समाज ओर साहित्य! का सारांश 


ईश्वर की सृष्टि विचिच्रताओं से भरी है। यदि ध्यानपूर्वक देखें तो यहाँ 
देखने को नई-नई चीजें मिलती जायेंगी; परन्तु वे सब असंबद्ध नहीं, क्रमबद्ध 
हैं। ठदाहरण के लिए एक छोटे-से वठ-वृक्ष के बीज ओर मानव-शरीर के 
निर्माण को लीजिए | इनके विकास पर दृष्टि देने से बातें स्पष्ट हो जायेगी । 
इसके बाद, मानव-स्वभाव की मिन्नता की ओर दृष्टिपात कीजिए | इधर हमें 
भिन्नता-ही-मिन्नता दीख पड़ेगी, लेकिन ये सभी बातें नियमानुसार घटित होती 
रहती ६ ओर उस सर्वशक्तिमान शासक द्वारा परिचालित होती रहती हैं। 
मानव-शरीर के अं तिम विकास की अवस्था मृत्यु हे, लेकिन वहीं इसकी समाप्ति 
नहीं। मृत्यु के पश्चात्‌ वह फिर जन्म अहण करता है और सृष्टि के विकास 
में हमेशा हाथ बंटाता रहता है। इस विपय को खोज ओर ज्ञान प्राप्त कराने- 
वाले शालत्र को 'विकासवाद' कहते हैं ) 
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निवन्धकार कहता है कि यदि समाज-निर्माण की ओर देखें तो वहाँ 
भी इस विकासवाद का नियम पूर्णतया घटित होता हैं। मनुष्य के सामाजिक 
जीवन का इंतिहास यह वतलाता है कि सृष्टि के श्रास्म में मनुष्य जंगली था, 
सभी समान ये; परन्तु कालक्रम से सभी उन्नति-पथ पर बढ़ते गए और इस प्रकार | 
आवश्यकतानुसार सभी मनुष्यों के रुन-सहन, भाव-विच्ार में परिवर्तन होता 
गया | उन मनुष्यों के सामने नित्य नई-नई आवश्यकताएं आ उपस्थित 
होतीं जिनकी पूर्ति के लिए मनुष्य को मस्तिष्क का आश्रय लेना पढ़त। 
इस प्रकार सामाजिक जीवन के परिवर्तन के साथ-साथ मस्तिष्क-शक्ति का भी 
विकास हुआ | कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य-सध्टि के आठिकाल से 
लेकर उसके सम्यावस्था में पहुँचने तक जिवने परिवर्तन हुए हैं, वे इस वात 
के पूर्ण साक्षी हैं कि वहाँ मी इस विकासवाद के नियम पूर्णतः लागू होते हैं। 
प्रनुष्य के सभ्यावत्या तक पहुँचने में जितने भी परिवर्तन हुए हैं वें सभी निय- 
'मित, & खलावद हैं। मनुष्य जाति की धम्यता ओर मस्तिष्क, दोनों का _ 
साथ-साथ विकास हुआ है । फिर मस्तिष्क-विकास में साहित्य का वहुत बढ़ा 
हाथ रहा है। जिस प्रकार मनुष्य के शरीर का विक्रास पचमूततों (ज्षिति, 
'जल, पावक, गगन, समोर) पर अवलवित है उसी प्रकार समाज की मस्तिष्क- 

शक्ति का विकास साहित्य पर निभर है । | 
साहित्य की परिभाषा देते हुए निवंधकार ने वतलाया है कि समाज के 
सुरक्षित भश्डार और ज्ञान-कोप का नाम साहित्य हैं। साहित्व के तत्तत जीवन 
से प्रास होते-हैं। मानव-जीवन के व्यापारों से ही इसकी पुष्टि होती है | 
अतएव जव जीवन से साहित्य का इतना घनिष्ठ सवंध है तब हमें यह समझने 
में थोड़ी मी कठिनाई नहीं हो सकती कि किसी जाति का साहित्य उसकी 
सामाजिक दशा और उसकी सम्यत्ता का सूचक है। कोई जाति कितनी उन्नति 
कर सकी है यह उसके साहित्य के अध्ययन करने से स्पष्ट हो जावा है। इस 
नियम के अनुसार हम निम्नलिखित तथ्य तक बहुत आसानी से पहुँच जाते हैं। 
सम्यता और जीवन के आदिकाल में मानव-जाति प्राकृतिक घटनाओं को 
आश्चर्यपूर्ण नेत्रों से देखती होगी । इसीलिए उसके प्राचीन (आदि) साहित्य 
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में विष्मपजनित बातों का वर्णन अवश्य मिलेगा । काल-क्रम से युद्धों के वर्णन, 
विचित्र घटनाओं के उल्हेंब एवं कम काण्ड के विधानों तथा नियमों के निश्चित 
करने में वाणी का प्रयोग विशेष रूप से किया गया होगा ओर क्रमशः इस ज्ञान- 7” 
कोष को स्थायी रूप मिला जिसे पढ़कर लोगों ने नए-नए भावों की रचना की। 
इसके फलस्वरूप साहित्य के भी अनेक भेद हो गए। जिस प्रकार हमें शरीर 
को पुष्ट एवं बलिप्ठ बनाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है उसी प्रकार 
मस्तिष्क को उर्वर बनाने के लिए साहित्यरपी भोजन की जरूरत होती है। 
उसे जिस प्रकार का भोजन मित्तेगा उसी प्रकार के फल की प्रासि होगी। 
फिर मनुष्य के विचारों पर देश की भौगोलिक स्थिति, प्राकृतिक अवस्था, जल- 
वायु आदि का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। “ इसीलिए हम शीतप्रधान देशों के 
लोगा को परिभ्रमी एवं सासारिक वेमव की ओर उन्मुख पाते हैं।. मारत के 
साथ भी यही सत्य लागू होता है। भारत की प्राकृतिक स्थिति इसे सुखी एवं ४“ 
समृद्ध बनाती है। यही कारण है कि भारतवर्ध का साहित्य धार्मिक विचारों 
ओर :£गार रस के कारों से परिपूर्ण है। इतना कहने का एकमात्र तापपर्य्य 
यह है कि सभ्यता के विकास में साहित्य का बहुत हाथ रहता है। , 
मनुष्य की सामाजिक स्थिति पर साहित्य का प्रभाव बड़ा व्यापक होता है। 
वह समाज की गति को वदल देता है। इसका साक्षी इतिहास है। मध्ययुग 
में धर्म-सब घी शक्ति पोप के हाथ में निहित थी और उसने उस शक्ति का खुल- - 
कर दुषप्योग (किया, जिसके फलल्ल॒रूप पुनर्नागरण हुआ। यूरोपीय जनता ने 
धर्म के विरुद्ध विद्रोह का कण्डा खड़ा कर व्यक्तिगत स्वतत्रता प्राप्त की । इस 
पुनव्त्थान (9602&898706) ने घिफ पोप की ही धार्मिक महत्ता को धक्का 
नहीं दिया, प्रत्युत स्व॒तत्र ज्ञान-विज्ञान और आधुनिक युग का भी आविर्भाव 
किया। फ्रांस की महान्‌ राज्यक्रान्ति रो (]80788897) और वालटेयर 
(४०४७7७) के लेखों नें कराया था और इटली के पुनरुत्थान (88४७76- 
४9707) का बीज मेजिनो के लेखों ने बोया था। ठीक वैसे ही भारत में 
लब-जब अनीति और श्रव्यवस्था हुई, नए विचारों और नई संस्थाओं का 
निर्माण हुआ । उदाहरणलरूप वोद्धधर्म और आर्यत्माज का नाम लिया 
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जा सकता है। फकड़ कबीर और नानक ने भी कुछ इसी प्रकार के छंधर्ष को 


मिटाने की चेश्टा की थी। अतएव यह स्पष्ट है कि मानव-जीवन की सामाजिक 
गति में साहित्य का स्थान अत्यन्त गौरव का है | 


अन्तिम अनुच्छेद में निवन्धकार उपसंहार के रूप में कहता है कि साहित्य 


में बहुत वड़ी शक्ति निहित है, उसका प्रभाव बड़ा व्यापक और महत्त्व का है। 
तब सवाल यह उठता है कि क्‍या साहित्य हमें राष्ट्रननिर्माण ओर देश की उन्नति 
में सहायता नहीं दे सकता है? इसके उत्तर में हमें यह स्वीकार करना पढ़ता 
है कि साहित्य राष्ट्रनिर्माण के कार्यो में सहायता अवश्य दे सकता है, लेकिन हमें 
इसे अपने जीवन-ब्यापारों में अपनाने की जरूरत है। यदि हम इससे विमुख 
ओर उदासीन रहेगे तो हमारा इससे कमी मेल न रहेगा | 
[ग] 'समाज और साहित्य' की आलोचना 
मान ओर साहित्य” डा० श्यामसुन्ददासजी का एक उत्कृष्ट निबन्ध 
है। उनके प्रसिद्ध निवन्धों में इतका अन्यतम स्थान है। यह एक विचारा- 
त्मक निवन्ध है जिसकी रचना विवेचनात्मक शेली में हुई है। प्रस्तुत निबन्ध 
डा० श्यामसुन्दर दास की अभूतपूर्व विद्वत्ता एवं विवेचन-पढ़ुता का सूचक है। 
इस निवन्ध का बिपय अत्यन्त कठिन है, परन्तु उसे अत्यन्त ही सुबोध एवं सरस 
. शैली में प्रत्तुत किया गया है, यह निवन्ध के अध्ययन से स्पष्ट हो जाता है | इसमें 
बिद्वान लेखक ने यह बतलाया है कि समाज ओर साहित्य के बीच वहुत गहरा 
संबंध है, दोनों एक दूमरे से अलग नहीं हो सकते हैं। इसके साथ-ही-साथ 
क्षेखक साहित्य के मूल पर वैज्ञानिक ढग से प्रकाश डाला है| साहित्य मानव- 
>समान का दर्पण है और उससे मानव-समान का कल्याण होता दै। प्रस्तुत 
निबन्ध का यही वर्ण्य विपय है जिसका प्रतिपादन निवन्धकार ने अत्यन्त ही 
वैशानिक एवं मनोवैज्ञानिक ढग से किया है। निवन्ध के आरम्म में रेखक 
ने बट-बृक्ष के एक बीज का उदाहरण देकर विकासवाद-जेसे जटिल विषय को 
" बोघगग्य बनाया है। फिर उसने यह वतलाया है 'कि मनुष्य पहले असम्य 
था, परन्तु कालक्रम से वह सभ्य वनता गया। उसके समक्ष नित्य नई-नई 
आवश्यकताएं” आकर खड़ी होने लगीं श्र आवश्यकतानुसार उसके रहन-सहन, 


ता 


५ आक :) 


खान-पान, भाव-विचार आदि में परिवतेन हो चला। नई आवश्यकताओं 
दी उपस्थिति के कारण मनुष्य को मस्तिष्क-कष्ट भी उठाना पड़ा। अतएव 
सामाजिक जीवन में परिवर्तन के साथ-साथ उसकी मस्तिष्क-शक्ति में भी विकास 
होने लगा। अतएव धीरे-धीरे सम्यता की उन्नति के साथ-साथ मस्तिष्क का 
भी विकास होने लगा | फिर मस्तिष्क-विकास में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ 
रहा। साहित्य के वल पर ही समाज की नीति ओर धारणा विकसित होती 
है। ज्स प्रकार का साहित्य होगा, उसी प्रकार का समाज भी। साहित्य 
हमारे समाज का मार्ग प्रशस्त करता है। वह भविष्य के लिए रास्ता तेयार 
करता है। साहित्य से राष्ट्र, धर्म ओर जाति का कल्याण होता है । साहित्य 
में प्र रक शक्ति है, वह राष्ट्र-निर्माण में सहयोग दे सकता है, परन्तु इसके लिए 
हमें साहित्य को अपने व्यावहारिक जीवन में अपने साथ-साथ लेते चलना 
होगा । यदि हम इससे विमुख एवं उदासीन रहेगे तो हमारा इससे मेल ही 
न रहेगा। निबंधकार ने एक-एक विचार-विदु को लेकर इन वाततों को धीरे- 
धीरे पाठकों को समझाया है। इसके लिए उसने कई प्रकार के मोदे-मोटे 
उदाहरण दिए हैं जिससे पाठकों के मस्तिष्क में अच्छी तरह समा सर्के। लेखक ने : 
जो कुछ भी कहां है उसे समफ्ाकर कहा है। उसमें बनाव-श्यगार नहों है, वल्कि 
हृदय की सच्ची वाणी है जिसके कारण वह पाठकों के मरमस्थल पर जाकर सीधे 
चोट कर वेंठती है। निबंध के विषय को प्रस्तुत करने में विद्वान लेखक ने 
कहीं भी पंचीगवणी पेंदा नहीं की है। इसीलिए विषय अत्यन्त ही सुबोध 
बोधगम्य और हृदयग्राही बन गया है। 
देखने पर तो निबन्ध का'विषय आसान मालूम पड़ता है, परन्तु उसका 
क्षेत्र अत्यन्त व्यापक है। व्यापक होने के साथ-साथ विषय मे दुर्बोधता भी दै। 
इस छंवंध में डा० श्यामसुन्दरदास का कथन है कि “जो विषय जटिल या दुर्बोध 
हो, उनके लिए छोटे-छोटे वाक्यों का प्रयोग वाछनीय है। सरल और सुबोध 
विपयों के लिए यदि वाक्य अपेक्षाकृत कुछ बड़े भी हों तो उनसे उत्तनी हानि 
नहीं होती |” जब हम प्रस्तुत निवन्‍्ध को डा० दास के कथन की तुला पर 
रखकर परखते हैं तो पाते हैं कि यह निबन्‍्ध उनके कथन का एक सुन्दर 
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उदाहरण है। प्रस्तुत निवन्ध का विषय अत्यन्त गमीर है, परन्तु उन्होंने सरल 
प्रणाली का अनुसरण करके अपनी प्रतिभा के बल से विषय को अत्यन्त 


“ बोधगगम्य बना दिया है। विपय को अत्यन्त सरल रूप में उपस्थित करना वे. 
' अच्छी तरह जानते थे। उनका विचार था कि विरामादि चिह्नों का अधिक 


प्रयोग व्यर्थ है और यही कारण है कि इस रचना में उनका प्रयोग कम हो 
पाया है। प्रस्तुत निवन्ध की भाषा विपयानुकूल है। *विपय की गंभीरता के 
कारण कहीं-कहीं इसकी भाषा गभीर मी हो गई है। इस निबन्ध में उन्होंने 
ऐसे-ऐसे शब्दों को प्रश्रय व्या है जो विचारों के प्रसारण एवं अभिव्यक्ति में 
पूर्ण सक्षम एवं सहायक हैं । इसमें उन्होने सस्कृत के तत्सम शब्दों का ही 
अ्रधिक प्रयोग किया है । फिर भी भाषा दुर्वोध नहीं कही जा सकती है। _इसमें 

कहावतों और मुहावरों का प्रयोग नहीं के बरावर है। अपनी भाषा को व्यापक 
बनाने और उसमें अपने विपय का भलीभाति निदशन करने के लिए डा० श्याम-- 
स॒ुदर ढास ने अंपने विचारों को बार-बार दुहरराया है ओर 'साराश यह है? या 
जेसे! कहकर उन्हे पुनः एकत्र करने की कोशिश की है। इस प्रकार हम 
देखते हैँ कि उन्होंने अपनी शेली में सर्वत्र सतकता एवं उत्तरदायित्व से काम 
लिया दे और अपने विचारों एवं भाषों की व्यजनात्मक ध्वनि का पूरा, ध्यान 
रखा है। इस निबंध की शेली में शब्दाडमग्बर नहीं है। कहीं-कही गमीर 
जिचारों के स्पष्टीकरण एवं प्रतिपादन में भाषा कुछ क्लिषप्ट हो गई है, पर 
स्पष्ट एवं बोधगम्य है। डा० श्यामसु दर दास की भाषा का एक सुदर 
उदाहरण लीजिये--- 

“सामाजिक सस्तिष्क अपने पोषण के लिए जो भाव-सामग्री निकाल- 
कर समाज को सोंपता है, उसके संचित भण्डार का नाम साहित्य है। 
अत्तः किसी जाति के साहित्य को हम उस जाति को सामाजिक शक्ति 
या उसका सभ्यता-निर्देशक कह सकते हैं। वह उसका प्रतिरूप 
प्रतिच्छाया या प्रतिविव कहला सकता हैं। जैसी उसको सामाजिक 
अच्रस्था होगी वैसी ही उसका साहित्य होगा | _ किसी जाति के साहित्य 
को देखकर हस यह स्पष्ट वत्ता सकते हैं कि उसकी सामाजिक अवस्था 
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कैसी है ; वह सभ्यता के किस डंडे तक चढ़ सकी है। साहित्य का 


मुख्य उद्देश्य विचारों का विधान तथा घटनाओं की स्मृति को संरक्तित 
रखना है ।” 


[घ] शब्दाथ, व्याख्या ओर आशय । 


है 


शब्दार्थ ( पारा १, प० ३४ )-सृष्टि न्‍त्संसार | विचित्रतान्‍-विल- . 
कषणता । अन्वेषण अनुसंधान, खोन | छानबीन रू जाँच-पड़ताल | 
श्खला > क्रम, सिलसिला | घनिष्ठ+>गहरा । अन्तर रू भेद, विषमता | 
पदार्थ “वस्तु । छंपन्नज-भरा-पूरा । अगणित - जिसकी गिनती नहीं । 
समय >शक्तिपूर्ण। आश्चर्यजनक >विचिब्नता से पूर्णां। कौतूदलवद्ध करू 
कोतृहल को बढानेवाली। शासक 5 प्रभु, ईश्वर। निर्धारित ८ निश्चित | 
बद्ध ८ वधा । नियमानुसार 5 नियम के मोताबिक | पुष्ट >- मजबूत | अवस्था +८ 
दशा, उम्र । समाप्ति>अंत | कार्य-साधन ऋकार्य-सम्पादन | निरतर न 
सवेदा। तत्पर >तैंथार। सूष्टि-निर्माण वन्ससार की रचना। योगनर 
मदद | विकासवाद (ए|७7ए ० ०ए००४०४७ ) इस मत्त के प्रवर्तक हैं 
श्री डार्तिन महोदय | सन्‌ श८०६-१८८र )। भी डार्विन महोदय के विकास- 
बाद का सिद्धान्त यह है कि जीवों के अद्भधविशेष पर वाढ्नवरण का बहुत बढ़ा 
प्रभाव पड़ता हैं। कुछ जानवरों में जननशक्ति विशेष रूप से रहती है, इसलिए - 
वे अत्यधिक संतानें पैदा करते हैं। योग्य छंतानें बच पाती हैं और अयोग्य 
मर जाती' हैं। अधिक संतानें होने के कारण न उन्हें स्थान ही मिलता है और 
न उनके भोजन की व्यवस्था हो पाती है जिसके फलस्वरूप यह होता है कि जीवन- , 
सधर्ष बना रहता है और केवल योग्यतम जीव ही बच पाते हैं। इसी को 
डार्विन महोदय ने 377 88)6 07 8ह5806706 70 हम) ० 6099 
76088 ( अर्थात्‌ “जीवन-छंघर्ष” और “योग्यतम जीवों के जीवित रहने का 
सिद्धान्त! ) कहा है। प्रवृत्त करता>प्रेरित करता। सूह्मातियूरृम +- 


अत्यन्त छोटा | अभिव्यक्ति > प्रकाशन, स्पष्टीकरण, साक्षात्कार । संकुलता ८ 
अधिकता ! 
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कहाँ एक छोटा-सा वृक्ष ** “ कितना घनिष्ठ सम्बन्ध । 
[ पारा १, प्ृ० ३४ ] 
व्याख्या--अस्तत गद्य-सदर्भ डा० श्यामसुन्दरदास-लिखित “समाज ओर 
साहित्य*शीर्षक निबंध से उद्धूत किया गया है। इस संदर्भ में विद्वान 
निबन्धकार डु० दास ने समाज ओर साहित्य के घनिष्ठ सम्बन्ध पर प्रकाश 
डालते हुए कहा है कि ईश्वर की सृष्टि विचित्र है। गोर से देखने पर नई- 
नई वस्त॒ुएः देखने को मिलती हैं, परन्तु वे असंवद्ध नहीं हैं, प्रत्युत क्रमबद्ध हैं। 
. उदाहरण के लिए एक छोरे-से पट-वृक्ष के वीज और मानव-शरीर के निर्माण 
को लीजिए | यों तो सभी वृक्षों के बीज उनके आकार-प्रकार की तुलना में 
' छोटे ही होते हैं, पर यहाँ विशेष रूप से वट-बृक्ष के बीज की श्रोर छंकेत किया 
गया है। वट-वृत्ष का बीज अन्य वृत्तों के बीज से भी छोटा होता है 
और बृत्ष अत्यन्त विशाल ठीक उसी प्रकार मनुष्य एक बूँद वीर्य से उत्पन्न 
होता है, लेकिन उसकी शारीरिक और वोद्धिक शक्ति अपरिमेय होती है। फिर 
तीज ओर वृक्ष में कोई साम्य नहीं है और न वीर्य और मनुष्य के शरीर में ही 
काई समानता दीखती है, लेकिन दोनों के बीच एक गहरा सम्बन्ध है। ठीक 
इसी प्रकार समाज और साहित्य में अटूट सम्बन्ध है, कोई एक दूसरे को बिलग 
नहीं कर सकता | । 
सव वाते विचित्र, आश्चर्यजनक *“ - नियमावली से वद्ध है। 
' | पारा १, प० ३७ | 

व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में विद्वान लेखक ने यह बतलाने की चेष्टा की 

है कि ससार की सभी बातें आश्चर्यजनक, कौवूइलपूर्ण एवं विचित्रताओं से 
भरी हैं, लेकिन इन विचित्रताओं में भी साम्य है। मानव-खभाव की ओर 

इष्टिपात करने के लिए संकेत करता हुआ लेखक कहता है कि मानव-स्वमाव में 

काफ़ी वैषम्य है, लेकिन ये सभी वाले नियमानुसार घटित होती रहती हैं और 

उस सर्वशक्तिमान शासक द्वारा परिचालित होती रहती हैं, जिसे हम देख नहीं 
पाठें हैं। मानव-शरीर के अंतिम विकास की अवस्था सृत्यु है, पर वही इसका ' 

अत नहीं हे। मरकर भी बह पुनर्जन्म लेता है ओर यृष्टि के विकास में हमेशा 


जल 
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हाथ बेंटाता रहता है। ,इस विषय की खोंज ओर शान करानेवाले शास्त्र को 
“विकासवाद” कहते हैं | 


शब्दार्थ-[ पारा २, पु० ३५-६ |--भूवात्मक भौतिक जीवन से 
सबधित । - जीवात्मक> जीव से संबंध रखनेवाले। निश्चित ठीक | 
उन्नति-क्रम  विकास-क्रम | विदितल्‍नमालूम । आदि >5शुरू) समान तर 
बराबर । अनुकूल #मोताबिक | उत्तेजना >"हलचल | श्रवयव > अग | 
पुष्टि हुई > शक्तिशाली , परिवत्तेन - बदलना | सामाजिक जीवन 500० ॑ं&॥ 
]789] रूप शक्ल | विधान > व्यवस्था, प्रणाली, पद्धति, ढग, नियम | 
मस्तिष्क -+ दिमाग, 37977 अन्योन्याश्रय ८ एक दूसरे पर अवलग्बित । 
जेसे संसार की भूतात्मक” * * अपने अधीन रखते है । [पु० ३५] 
शआाशय--डारविन ( 4097'फएफ0 ) मानव-शास्त्र के एक प्रसिद्ध विद्वान 
थे | उनका समय १८०६ से श्यू८र है। वे विकासवाद के सिद्धान्त के प्रवत्त क 
हैँ। उन्होंने यह सावित किया है कि मनुष्य का विकास धीरे-बीरे सेल-नामक एक 
जीव से हुआ है।' मनुष्य बन्दर या चिपाजी का विकसित रूप है। उनके 
विकासवाद का सिद्धात यह है कि जीवों के अग-विशेष पर वातावरण का बहुत 
बड़ा असर पडता है। कुछ पशुओं में जननशक्ति विशेष रहती है, इसलिए वे 
वहुत-सी सतानें पेदा करते हैं, पर उन सबके लिए न भोजन की व्यवस्था रहती 
है और न स्थान का प्रबंध ही। इसका फल यह होता है कि उन्हे जीवन- 
सघप करना पड़ता है ओर जो योग्य अर्थात्‌ शक्ति-सम्पन्न होते हैं वे ही ,बच पाते 
हैं। इसी को डारविन महोदय 30प४8९27060 07 €हा866706 870 
8प7एाए9) 07 ४76 76068 कहते हैं। उनके इस सिद्धात ने वेज्ञानिक 
दुनिया में एक क्राति ला दी जिसके आधार पर पीछे के वैज्ञानिकों .को अन्वेषण 
करना पड़ा । 
जब किसी चीज की आवश्यकता. शक्ति का विकास होने लगा। 
[पारा २, पृष्ठ २५ | 
व्याख्या--प्रस्तुत गद्य-छंदर्भ॑ डा० श्यामसुन्दरदास-लिखित निबन्ध 


समाज ओर साहित्य” से उद्धृत किया गया है। इस अवतरण में विद्वान 
४. 
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लेखक ने साहित्य की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए मानव के सामाजिक जावन 
के विकास-क्रम पर दृष्ठिपात किया है। उसने बतलाया है कि सामाजिक जीवन 
के विकास में मस्तिष्क-शक्ति का बहुत बड़ा हाथ है | इसलिए लेखक कहता है कि 
यदि समाज-निर्मांण की ओर देखें तो वहाँ भी डारविन के विकासवाद का 
नियम पूर्णतवा घटित होते पाते हैं। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य असभ्य था, 
जंगली था ; परन्तु सष्टि के आदिकाल से जल्लेकर उसके सभ्यावस्था में पहुँचने तक 
जितने हेर-फेर हुए हैं वे इस बात के पूर्ण साक्षी हैं कि वहाँ भी विकासबाढ के 
नियम पूर्णतया लागू होते हैं | पहले तंसार के सभी जीव समान थे, परन्ठु धीरे- 
धीरे मानव-सभ्यता का विकास हुआ ओर इसमें ( विकास में ) प्राकृतिक 
परिस्थितियों ( |ए०७६४ए7-७) 27ठ7778687085 ।. एवं आवश्यकताओं 
( 7२९०७४४४४७४ ) का वहुत वड़ा हाथ है। वबदि इन दोनों का तथोग न 
होता वो मनुष्य श्रसम्य ही रह जाता । यह कट्ठु सत्य*है कि मानव परिस्थितियों 
का दास है, वह विपम परिस्थितियों से ठधर्प करने के लिए, अपनी आवश्ण्क- 
ताओं की पूर्ति के लिए अपनी मस्विष्क-शक्ति का उपयोग करता है। उसपर 
विजय प्राप्त करने के लिए मस्तिष्क को कष्ट देना आवश्यक है| खुतरां, हम 
देखते हैं कि मानव की मस्तिष्क-शक्ति के विकास ने ही मानव-सम्यता के 
विकास-मार्ग को प्रशस्त किया है। यदि मस्तिष्क-शक्ति का विकास नहीं हांता 
तो सभ्यता भी नहीं फलती-फूलती । 
सभ्यावस्था सामाजिक जीवन * “ स्थान बड़े महत्त्व का दे | 
[पारा २, पृष्ट ३४-६ | 
व्याख्या--प्रत्छुत अवतरण में विद्वान लेखक डा० श्यामसुन्दर दास ने 
मानव के सामाजिक जीवन के विकास में साहित्य का स्थान निरूपित करते हुए. 
यह बताया है कि सृष्टि के आरस्भ में मनुष्य असन्य एवं जंगली अचम्था में था 
ओर सव आरंभिक जीव समान थे | परन्तु सबने एक साथ उन्नति नहीं की । 
जैसे-जैसे समय बीतता गया वेसे-वैसे मनुष्य सभ्यावस्था को प्रा्ष करता गया | 
मनुष्य के सम्यावस्था तक पहुँचने में जितने भी परिवर्तेन हुए वें सभी नियमित 
और शखलावद हैं। इसके पश्चात्‌ लेखक सभ्यावस्था की परिभाषा देते 
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हुए. कहता है कि जब मनुष्य अपनी सुख-शान्ति के साथ-साथ दूसरों की सुख- 
शान्ति एवं उनके अधिकारों (28) को समझने लगे तो ठसी अ्रवस्था को 
हम सभ्यता कहते हैं। मस्तिष्क-शक्ति के विकास के बिना सभ्यावस्था की प्राप्ति ' 
बिल्कुल अधंभव है। कहने का तात्पय्य यह है कि मनुष्य-जाति की सम्यता 
और मस्तिष्क, दोनों का साथ-साथ विकास हुआ है। एक के अभाव में दूसरा 
एक पग भी आगे नहीं बढ सकता है, दोनों का संबंध अटूठ है। फिर मस्तिष्क- 
विकास में साहित्य का बहुत वड़ा हाथ रहा है, उसके 'विकास में साहित्य का 


स्थान अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव-सभ्यता के 
विकास में साहित्य ने बहुत बड़ी सहायता पहुँचायी है । 


शब्दा्थ (पांरा ३-४ ए० ३६-७)--भौतिक ८ ?|9ए8०ं४) | उन्नति ८ 
प्रगति। बाह्य पंचभूतो > बाहरी पॉच तत््व। अवलग्बित ८ निभर | वृद्धि 
>विकास। साधन त्तरीकां। पोषण पुष्टि, बढती। घपंचित एकत्र | 
मंडार > खजाना । सस्यता-निदेशक सभ्यता बतलानेवाला। प्रतिरूप, 
प्रतिच्छाया या प्रतिबिंब ८ छाया, प्रतिमा (7060]709) | किस डंडे तक चढ़ 
सकी है >> कितनी सीढ़ियाँ चढ़ चुकी हैं। विधान > व्यवस्था, प्रणाली, पद्ध त, 
ढंग। स्मृति न्‍्याद। घसंरक्षितन- सुरक्षित, रक्षा करके। मनोविकार ८ 
मन के विकार ( ग7790०ी8 )। प्रदर्शित >दिखाना। उल्लेख वर्णन | 
कर्मकाण्ड 5६ ((१७/७770779]8) | निर्धारण ८ निश्चित करने में। वाणी 
नन्बोली। उपयोग > व्यवहार | *&खला ८ कड़ी, सिलसिला | क्रियमाणक्ः 


चालू ()ए97997770) | आहार ८ भोजन । अपेक्षा होती है - जरूरत होती है। 


प्रयोजन 5 मतलब | निरतर > सर्वदा, हमेशा | अवलग्बन म-आश्रय, सहारा | 


ममता ज-ममत्व का भाव, प्रेम । वैसमव घन, ऐश्वर्य | प्रतिकूल ८ विप- 
रीत, उलठा | प्राबल्य 5जोर | प्रकांड ८ विशाल, बहुत बड़त। कीड़ा- 
क्षेत्र >लीलाभूमि। आवागमन > आाना-जाना | प्रचुरता # अधिकता । 


उबवरा > उपजाऊ | खाद्य पदार्थ खाने योग्य चीजें। बिलास-प्रियता 5 
भोग-विलास । योग -- सहायता | 
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- जैसे मोतिक शरीर की स्थिति ** ““““का मुख्य साधन साहित्य है;। 
।४० ३६] 
आशय--लेखक ने बतलाया है कि मानव के भोतिक शरीर की बृ! 
के लिए बाह्य पंचतत्तों, कार्यरूप प्रकाश, वायु-जलादि की अनिवार्यता है, ठीक 
उसी प्रकार मानव-समाज के मस्तिष्क की उन्नति-अवनति साहित्य की अनु-' 
कूलता पर निर्भर है। कहने का तात्पय्य यह दै कि साहित्य ही समाज के 
मत्तिष्क के विकास एवं वृद्धि का मख्य कारण है | 


सामाजिक मस्तिष्क अपने *” * ““सम्यता-निर्देशक कह सकते हैं। 
४ [ पारा ४. एष्ठ ३६ ] 


व्याख्या--प्रस्तुत सारगर्मित पंक्तियाँ साहित्य ओर समाज'-शीर्षक 
निबन्ध से ली गई हैं। इनमें लेखक ने साहित्य को परिभाषा दी है | इसके 
पहल्ले विद्वान्‌ लेखक ने यह सिद्ध कर दिखला दिया है कि मस्तिष्क के 
विकास एवं वृद्धि का सुख्य साधन साहित्य है जिसके कहने का तात्पर्य 
यह है कि समाज अपने मस्तिष्क की पुष्टि के लिए भावरूपी मोजन ग्रहण 
करता है। जिम प्रकार अन्न-जेंसे भोजन से मानव-शरीर की पुष्ट होती है 
उसी प्रकार भाव-जेसे भोजन से मस्तिष्क की पुष्टि होती है। समाज के इसी 
सुरक्षित भाव-भण्डार और ज्ञानकोष का नाम साहित्य है यानी इसी भावसमूह 
के छंग्रह की उंशा साहित्य है। साहित्य के समस्त उपादान जीवन से 
उपलब्ध होते हैं ओर हमारे ज॑ वन-च्यापारों से ही इसकी पुष्टि होती हैं। अत- 
एवं जब जीवन से साहित्व का इतना गहरा सम्बन्ध है तब हमें यह सममने 
में कुछ भी कठिनाई नहीं हो सकती कि किसी जाति का साहित्य उसकी सामा- 
जिक दशा और उसकी सम्यतवा का द्योतक है। साहित्य'का आश्रय लेकर 
ही हम यह पता लगा सकते हैं कि अम॒क जाति ने कितनी उन्नति की है 
और उसकी सर्भ्यता किस सीमा तक पहुँच चुकी है। श्रतएवं साहित्य एक 
प्रकार से सब्पता-निर्देशक है | 

मस्तिष्क को क्रियमाण रखने'“““साहित्य का प्रयोजन होता है। 

[ पारा 8, 9० ३६ ] 


( हद ) 


व्याख्या--प्रश्ठुत अवतरण डा० श्यामसुन्दर दास द्वारा लिखित साहित्य , 
झोर समान? शीर्षक विचारात्मक निबन्ध से उद्धृत किया गयां है। इसमें 
विद्वन्‌ लेखक ने समाज ओर साहित्य के अन्योन्याश्रय संबंध को निरूपित कर 
साहित्य की महत्ता पर दृष्टिपात किया है। लेखक का कथन है कि साहित्य 
की अनुकूलता पर ही समाज के मस्तिष्क का विकास निर्मर करता है। तब 
साहित्य क्या है ? यह प्रश्न उठ खड़ा होता है। किसी जाति का साहित्य 
उसके शताब्दियों के चिंतन का परिणाम होता है। कहने का तात्पय्य यह 
है कि समाज के सुरक्षित भाव-भण्डार और ज्ञानकोप का नाम साहित्य है। 
अत्ृएव हम उस साहित्य को जाति, सामाजिक शक्ति श्रथवा उसका सभ्यता- 
निर्देशक कह सकते हैं। साहित्य समाज का दर्षण है, वह मानव-जाति की 
सामाजिक अवस्था, उसकी सभ्यता का निर्देशक है। परिस्थितियों के अनुकूल 
मनुष्य के भाव और विचार उत्यन्न होते हैं।, धीरे-घीरे नये-नये भावों की 
साप्ट हुदं। फलतः साहित्य के भी भेदोपभेद हो गए। जिस प्रकार मानव- 
शरीर को पुष्ट ओर बलिष्ठ बनाने के लिए भोजन को आवश्यकता होती है 
उसी प्रकार मस्तिष्क को क्रियाशील बनाये रखने के लिए, उबर बनाने के लिए 
उसके विकास के लिए साहित्यरूपी भोजन की आवश्यकता होती है। जेसा 
भोजन होगा वेसा ही फल भी होगा | 

मनुष्य की सामाजिक स्थिति * प्रधान योग रंहता है | [पु० ३७] 

सारांश--अस्तुत गद्य-सदर्भ का तात्पय्य यह है कि जिस प्रकार के साहित्य 
की रचना होगी उसका बहुत गहरा प्रभाव समाज के ऊपर पड़ेंगा। साहित्य 
के प्रमाव से बचना अत्यन्त कठिन है। वरन्‌ वही उसकी उन्नति और अवनति 
में प्रधान हाथ बैंटायेगा | 

शब्दाथ ( पारा ५, ४० ३७-८ )--विदित >ज्ञात | स्थिति दशा, 
हालत । परिर्तन + बदलना | माध्यमिक काल (](७७०॥ए७/ 926) रू 
इतिहास , का मध्यकाल | दुरुपयोग ८ बुरा उपयोग, घुरी तरह से काम में 
लाना | पुनवत्थान ++न5 जागृति, पुनर्जागरण | सूच्रपीत रू आरम्भ | आराधना 


पूजा, उपासना) रत हुआ लीन हुआ। परिणाम फल । लालसा 


( ६७ ) 

आकाज्षा | अ्व्यवस्था ८ गड़बड़ी । अनीति >दुराचार | कूपमड्रकता का 
भाव > बहुत थोड़ी जानकारी का भाव। प्रादुर्भाव > आविर्भाव, उत्पत्ति, 
भकटठ होना |. गौरव # महत्त्व, वड़गप्पन | 

इसका परिणाम यह हुआ * * “ ““मेजिनी के लेखों ने वोया । 

[ पारा ५, ए० ३३-८ ] 

व्याख्या--प्रस्ठुत पक्तियों में विद्वान लेखक ने साहित्य के व्यापक प्रभाव 
पर प्रकाश डाला है। साहित्य समाज की गति को बदल देता है। इतिहास 
इसका साक्षी है। पुनरुत्थान से यूरोप में बहुत बड़ा परिवर्तन आया | धर्म 
का प्रभाव जाता रहा श्रोर पोप की शक्ति क्ञीण पड़ गई | समाज और राजनीति 
केन्षेत्र से धर्म का प्रभाव हट गया। जनता अपनी स्वतत्रता की चाह 
करने लगी ओर उसके लिए प्रयत्नशील भी हुईं। पुनरुत्थान ने सिर्फ पोप की 
ही घा्मिंम महत्ता को धक्का नहीं दिया, बल्कि खतंत्र शान-विज्ञान तथा 
आधुनिक युग का भी आविर्माव किया | सन्‌ १७८६ में फ्रास की राज्यक्राति- 
हुई थी जिसके दूसरे भी कारण थे, लेकिन उसके कुछ ही दिनों पहले फ्रांस 
में बड़े-बड़े दाशनिक और लेखक हुए थे। इन दाशनिको ओर लेखको में 
रूसो और बालटेयर का' नाम सबसे आगे है। पुराने जमाने में इटली एक 
वैभव-सम्पन्न देश था जो अनेक रियासतो में बैटा था और सभी एक दूसरे को 
हड़प जाने में लगे रहते थे, परन्तु मेजिनी ने अपने लेखों के द्वारा जनता में ऐसी 
ज्योति जगाई कि सभी रियासतें एक सूत्र में गुम्फित हो गई । ९ 

शब्दाथ (पारा ६, छु० ३८)--उलट-फेर > परिवर्तन | हित-विधायक- 
भलाई करनेवाला। राष्ट्रनिर्माण राष्ट्र की स्चना | पथ-प्रदर्शक ८ मार्ग 
दिखलानेवालो, रास्ता बतलानेवाला। प्रवाह८>॑|+धारा | प्रकृति-सयोग ८ 
स्वाभाविक मेल | 

अब यह ग्रश्न उठता है कि “संयोग ही नहीं हो सकता । 

[पारा #, प्ू७ ३८] 

व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में लेखक ने साहित्य द्वारा किए हुए कल्याण- 

अद कार्यों का उल्लेख करते हुए वतलाया है कि साहित्य राष्ट्र-निर्माण के कार्य 


न 


( ६८ ) 


में एक मुख्य साधन है। साहित्य एक प्रेरक शक्ति है। उसी की प्ररणा से 


“घार्मिक पुनरुत्थान हुआ ओर फ्रास की राज्यक्रान्ति भी। इसी साहित्य ने यूरोप 


की कीर्ति में वृद्धि की ओर वह सभी का सच्चा दोस्त है। साहित्य के कारण ही 
सृष्टि के आडिकाल से मनुष्य के जीवन में बड़े-बडे परिवर्तन हुए हैं। साहित्य 
में इतनी ताकत है कि उससे महान क्रान्तियाँ हो सकती हैं, फिर भी चह हमें: 
राष्ट्रननिर्माए और देश की उन्नति में अवश्य सहायक होता है। परन्तु हमें इसे 
अपने जीवन-व्यापरों में अपनाने की जरूरत है। यदि हमलांग साहित्य को 
अपने जीवन का एक सुख्य अग मान लें तो श्रोर अन्य उन्नतियों के साथ-साथ 
इसकी भी उन्नति करते चलें। यदि हम इससे विमुख ओर उठासीन रहेंगे तो 
साहित्य और हमारे जीवन में छंयोग नहीं हो सकता । ऐसी दशा में साहित्य 
राष्ट्र के निर्माण में सहायक नहीं हो सकता। 


[ड] आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर 


हर प्रश्न १-डा० श्यामसुन्दर दास का आजल्ोचनात्मक परिचय 
ज्ञए । 


उत्तर--'लेखक का परिचर्या पढ़ें | ! 


प्रश्न २--समाज ओर साहित्य में कौन-सा सस्वन्ध है, उस पर 
प्रकाश डालिए | 


उत्तर---निवन्ध का सारांश पढ़े | 


प्रश्न ३--समाज ओर साहित्यः-शीषक निबन्ध की समीक्ता 
कीजिए । 


उत्तर--निबन्ध की आलोचना पढ़ें | 


प्रश्न --विकासवाद का विषय क्या है ओर किसे कहते हैं । 
उत्तर--यारा १ के शव्दार्थ लिखने के सिलसित्ते में विकासवाद पर एक 
टिप्पणी दी गई है, उसे पढे |..." 
प्रश्न--डा > श्यामसुन्दर दास की एक प्रसिद्ध उक्ति है कि 'सानव- 
जोवन की सामाजिक उन्नति में साहित्य का स्थान बड़े गौरव का द्ै!-- 
प्रस्तुत निवन्ध के आधार पर इसकी पुष्टि कीजिए 


ख् 


( ६६ ) 


उत्तर--डा० श्यामसुन्दर दास का उपयुक्त कथन बहुत अंशों में सत्य है 
ओर बह समाज और साहित्य” शीर्षक निबन्ध से उद्धृत है | 

मानव के सामाजिक जीवन के विकात में मस्तिष्क-शक्ति का बहुत बड़ा 

' हाथ है और उसका ( मस्तिष्क-शक्ति का ) विकास साहित्य पर अवलबित है | 
डारविन के विकासवाद-सिद्धान्त ने यह वतला दिया है कि सृष्टि के आरंभ में 
मनुष्य जंगली था, असम्य था ओर उस समय सभी जीव समान ये। धीरे- 
धीरे सभी जीव उन्नति करते गए। जो जिस ओर क्रुक्के वें उससे प्रमाबित 
>»हीकर झग्रसर हुए। उसपर परिस्थितियों, प्राकृतिक स्थितियों एवं आवश्य- 
कताओं का प्रभाव पड़ा श्रोर उसी के अनुसार मानव के रहन-सहन, खान-पान, 
भाव-विचार आदि में परिव्तेन हुए । उसके समझ्ष नई-नई समस्याएँ उपस्थित 
'हीती गई! जिसके समाधान के लिये मनुष्य को मत्तिष्क-शक्ति का आश्रय ग्रहण 
करना पड़ा। इस प्रकार ज्यों-ज्यों मनुष्य का सामाजिक जीवन विकसित, 
विव्तृत एवं कर्मचकुलित होता गया; त्यों-त्यों वह अधिक सभ्य होता गया। 
ज्यों-ज्यों मनुष्य अधिक सभ्य होता गया, त्यॉ-त्यों उसके मस्तिष्क का भी विकास 
हुआ | इस प्रकार हम देखते हैं कि जैसे-जेसे सामाजिक जीवन में परिवर्तन 
/ हीता गया वेम-बैसे मस्तिष्क-शक्ति का भी विकास हुआ | परन्तु मत्तिष्क की 
शक्ति के विकास में साहित्य का बहुत बडा हाथ रहा है। मनुष्य के 
समभ्यावत्था तक पहुँचने में जितने भी परिवर्तन हुए हैं, वें समी नियमित एवं 
श्रखलाबद्ध हैं। मनुष्य जाति की परभ्यता और मस्तिष्क, दोनों का साथ-साथ 
विकास हुआ है। फिर मश्तिष्क-विकास में साहित्य का अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
हाथ रहा है। जिस प्रकार भोतिक शरीर का विकास पंचतत्तों पर आधारित 
है उसी प्रकार समाज की मत्तिष्क-शक्ति के विकास ओर वृद्धि का मुख्य साधन 

साहित्य है | 

समाज के सुरक्षित भाव-भडार ओर ज्ञान-कोप का नाम साहित्य है । 
साहित्य के उपादान जीवन से उपलब्ध होते हैं। हमारे जीवन-व्यापारों से ही 
उसकी पुष्टि होती है ।, अतः जब जीवन से इसका इतना गहरा संबंध है तव 
हमें यह समकने में तनिक भी कठिनाई नहीं हो सकती कि किसी जाति का 


( १०० ) 


साहित्य उसकी सामाजिक दशा और उसकी सभ्यता का सूचक है। कोई जाति 
कितनी उन्नति कर सकी है यह उसके साहित्य के पर्यवेज्षण से पता चल जाता ' 
है। इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि साहित्य समाज का दर्पण _ 
है। जिस प्रकार हमें शरीर को पुष्ट एवं बलिष्ठ बनाने के लिए भोजन की 
आवश्यकता होती है उसी प्रकार मस्तिष्क को क्रियमाण बनाने के लिए, उसकी 
वृद्धि के लिए साहित्यरूपी भोजन की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब 
यह है कि साहित्य के अनुरूप ही समाज की मस्तिष्क-शक्ति का विकास होता है। 
यह चरम सत्य है कि प्रत्येक देश के मनुष्य के विचारों पर उस देश की 
जल-वाय, प्राकृतिक अवस्था आदि का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इसीलिए 
हम शीतप्रधान देशों के लोगो को परिश्रमी एवं सासारिक वेभव की ओर उन्मुख 
पाते हैं। यही कारण है कि भारतवर्ष के लोग धार्मिक विचारों एवं प्रकृति 
के रमणीय क्रीड़ा-क्षेत्र की ओर लगे रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारत का साहित्य 
धार्मिक विचारों आर ४ गाररस के काव्यों से पूर्ण है । सारे कथन का तात्पये 
यह है कि सभ्यता के विकास में साहित्य का ब्रहुत बड़ा.हाथ रहता है; क्योंकि 
चह एक प्रेरक शक्ति है जिससे मानव के सामाजिक जवीन में अनेक प्रकार के 
उलट-फेर होते हैं। साहित्य का प्रमाव अत्यन्त व्यापक हे, वह समाज की. 
गति को वदल देता-है। इतिहास इसका साक्षी है। पाश्चान्य देशों में जो 
पुनर्जागरण हुआ, फ्रास में जो राज्यक्रान्ति हुई और इटली में जो पुनरत्थान 
हुआ उसका सारा श्रेय साहित्य को ही है। भारत के सामाजिक जीवन पर 
भी साहित्य का प्रभाव है। यहाँ के निवासी अधिकतर धर्म की ओर उन्समुख 
रहे हैं, इसीलिए यहाँ का साहित्य धम-प्रधान रहा है। जब-जब जिस देश में 
- अनीति ओर अव्यवध्था हुई, तब-तब साहित्य ने ऐसे महापुरुषों को ज़न्म दिया 
जिन्होंने नए विचारों एव नई संस्थाओं की सृष्टि कर हमारे सामाजिक जीवन 
को कूप-मद्धक्ता से निकाला और विकास का पथ विस्तृत किया । अतः मानव- 
जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का स्थान बड़े गो का है| , 


ह 


विजयानंददुबेजी की चिट्ठी 

( श्री विश्वस्भरनाथ शमी 'कोशिकः १ 

जन्म सन्‌ १८८६ ४ रूत्यु सन्‌ १६४९ 
[ के] लेखक का परिचय 


श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिकः का जन्म आश्विन कृष्ण १, संवत्‌ १६४८ 
रविवार को, श्रंबाला में हुआ था | उनके माता-पिता गोड़ ब्राह्मण थे | उनके पिता 
का नाम हरिश्चन्द्र कौशिक था, जो अबाला छावनी की फौज के स्टोर-कीपर ये | 
उनके पू्वंज सहारनपुर के गगोह नामक ग्राम के 

हनेवाले थे। यहाँ से उनके चचेरे दादा जीविकावश 

कानपुर में आकर वस गए थे। उनका नाम था पं० इन्द्रसेन कोशिक। 
यहाँ वे वकालत करने लगे ये | वे उतानहीन थे, इसीलिए उन्होंने कोशिकजी 
को चार वर्ष की अवस्था में ही श्रपना दत्तक पुत्र बना लिया था | यही कारण 
है कि वे अपने माता-पिता को छोड़कर वचपन से ही कानपुर में रहने लगे। 
पं० इन्द्रसेन कोशिक की सम्पूर्ण सम्पत्ति के एकमात्र उत्तराधिकारी कौशिकजी 
ही बने | इसीलिए उन्हें किसी प्रकार की आर्थिक कठिनाई नहीं हुई | यंगोह 
में अब भी उनकी पेतृक सम्पत्ति है ओर आज भी उनके दो बड़े भाई अग्बाला में 
रहते हैं । 


कोशिकजी की शिक्षा-दीक्षा अन्य बालकों के समान प्रारंभ तो हुई, किन्तु 
अभाग्यवश मेट्रिक तक ही स्कूली शिक्षा मिल सकी। उसके पश्चात्‌ कुछ असुवि- 
- धाशओों के कारण ये आगे न पढ़ सके | किन्तु त्वय पढ़ने-लिखने में रुचि रखते थे, 


जीवन-परिचय 


( १०२ ) 


इसलिए इनकी प्रगति रुकी नहीं। अपने परिश्रम ओर अध्यवसाय से इन्होंने 
हिन्दी, उर्दू, बंगला ओर संस्कृत भाषा का ज्ञान प्राप्त किया तथा इन भाषात्रों 
के साहित्यि से भी परिचय प्राप्त कर लिया। अ्रपनी मौलिक प्रतिमा और 
साहित्यिक रुचि ने इन्हे लिखने की प्रेरणा दी। शुरू में ये उद्‌ साहित्य 
के प्रशसक थे और 'रागिव? उपनाम से उद्द में "कविताएँ लिखते,थे । लेकिन 
सन्‌ १६०६ से उद्‌ को छोड़ हिन्दी में लिखना शुरू किया । उस समय से वे 
नियमित रूप से हिन्दी में लिखते रहे । उन दिनों कानपुर से एक साप्ताहिक 
पत्र जीवन! निकलतगा था। पहलेपहल उसर्भे ही उन्होंने कहानियाँ लिखीं | बाद 
में उनके दो-तीन निवनन्‍्ध आचाय  हिवेदीजी द्वारा सम्पादित सरस्वती? में भी 
प्रकाशित हुए और कुछ समय के उपरान्त ह्विवेंदीनी से उनका परिचय हो 
गया। एक वार जब हिवेदीजी से उनकी सुल्ाकात हुई, उन्होंने कोौशिकजी को 
बंगला का 'घोडशी?-नामक कहानी-सपंग्रह दिया जिसमें अत्यन्त सुन्दर कहानियाँ 
थीं। कोशिकजी बँगल भाषा छे पूर्णतया परिचित ये, अतएव द्विवेदीजी के 
अ्रादेशानुसार उन्होंने “निशीथ'-शीर्पक कहानी का अनुवाद कर अपनी एक 
मीलिक कहानी 'रक्षायधन” के साथ उनके पास सरस्वती? में प्रकाशनार्थ भेजी | 
दिवेदीजी उन कहानियों को पढ़कर मन-ही-मन अत्यन्त प्रसन्न हुए और इन 
दोनों कहानियों को सरस्वती? में प्रकाशित किया जिसके फलस्वरूप कौशिकजी 
की ख्याति बढ़ गई। तब से सदेव वे हिन्दी पत्न-पत्रिकाओं में कहानियाँ 
लिएते रहे । हिन्दी ठंसारवालों ने उनकी कहानी 'रक़्ाबन्धन! का यथेष्ट 
ब्राटर क्या |] सन्‌ १६३० के आसपास के क्रान्तियुग> में वर्षों तक चौाँद 
ओर “मविष्य' में 'विजयानन्द दुवे” के छुदम नाम से 'दुवेजी की चिद्दी! लिखा 
करते थे जिसने हिन्दी खसार में तदलका मचा दिया था । 
कोशिकजी की प्रतिमा वहुमुखी थी। हमलोग मुख्यतः उन्हें कहानीकार 
कि रुप में जानते हैं। किन्तु उनकी प्रतिभा हमें अन्य क्षेत्रों में मी मिलती है| वे 
क्थाकार, नाटककार, कवि, अनुवादक, सकक्‍लनकर्त्ता ओर व्यंग्य-लेखक मी ये। 
कशक्ष्णी ने शगमग तीन से कहानियाँ लिखी है जिनके पाँच संग्रह हमें मिलते 
है। लिई ऋर रक्तावधनों उनकी प्रसिद्ध कहानियों में से है। 'मिखारिणीः और 


( १०३ ) 


भी! उनके दो प्रसिद्ध उपन्यास हैँ। वे पत्र-पत्रिकाओं में वराबर लिखा 
करते ये । उन्होंने कुछ दिनों तक 'मनोरंजन? मासिक पत्रिका का सम्पादन भी 
किया तथा स्वयं को सफल सम्पादक भी सिद्ध किया । सम्पादन-कार्य की 
कुशलता के कारण ही कोशिकजी कई ग्रन्थों के संपादन वथ्य संकलन-कार्य मेँ 
भी सफलता प्राप्त कर सक्के। नाटककार के रूप में हमें उनकी प्रतिभा का 
परिचय उनके एक मोलिक नाटक द्वारा प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त एक 
बंगला नाटक तथा एक उपन्यास का अनुवाद भी उन्होंने किया | कोशिकजी 
प्रेमचन्द-स्कूल के लेखक थे । अतः उनकी रचनाश्रों में हमें प्र मच्चन्द-स्कूल की 
विशेषताएं प्राप्त होती हैं | ग्रे मचन्द-स्कूल की विशेषताओं के साथ-साथ 
उनकी रचनाओं पर उनके निजी व्यक्तित्व ओर विचारों की छाप स्पष्ट है, जो 
सुदर्शन और प्रेमचन्द की रचनाओं से उनकी रचनाओं को प्थक करती है | 
१० दिसम्बर, १९४५ को ऐसे श्रमर कलाकार का देहान्त हो गया | 
सच तो यह है कि श्री विश्व मरनाथ शर्मा कोशिक हिन्दी कहानी-साहित्य 
के आरंभिक काल के प्रतिनिधि लेखक थे | रचनाकाल सन्‌ १६१२ से आरम 
कौशिकजी की. यों है ओर तव से वे वरावर लिखते रहे । उनको अमरता 
रचनाएँ: प्रदान करने का श्रे हे उनकी कहानियों को है। उनकी 
रचनाओं की तालिका नीचे दी जाती है--- 
| [क] अनूदित रचनाएं --मिल्नन-म दिर (उपन्यास) और शत्याचार का 
. परिणाम (नाठक) | इन दोनों ग्रन्थों का बंगला से हिन्दी में अनुवाद हुआ है। 
[खि] मोलिक कहानी-संप्रह--१. गल्प-मन्दिर ( सत्‌ १६१६ ) 
२. कल्‍लोल (सन १६२६) ३- चित्रशाला (दो भाग सन्‌ १६२४) ४. मखणिमाला 
५. पेरिस की नतंकी ( सन्‌ १६४२ ) 
[ग]) सोलिक उपन्यास---माँ और मिखारिणी। दोनों का रचना- 
काल सन्‌ १६२६ है | 
[घ] नाटक--मीष्म, जो ऐतिहासिक नाठक हे | 
-  डि] जीवन-चरित्र--१ जरीना (रूस की महारानी “जरीना? ), 


िः 


( १०४ ) 
२ रूस का राहु (रासपुटिन की जीवनी) ओर ३ संसार की असम्य 
जातियों की स्त्रियाँ | | 
_च] घंकलन--हुवेजी की चिट्ियाँ | 
विश्वभरनाथ शर्मा 'कोशिक' हिवेदीयुग के कलाकार हैं। 'सरस्वती” के 


' प्रकाशन के साथ-साथ कोशिकजी हिन्दी में आए। वे प्रेंमचन्द-स्कूल के 


कहानीकार माने जाते हैं। 'प्रेमचन्द-स्कूल” से तात्पर्य्य 
के गा है--यथाथमूलक घारा। कौशिकजी में भावपज्ष और 
कलापक्ष, दोनों के प्रति यथार्थ का आग्रह पाया जाता है। इन्होंने कहानियाँ, 
काफी लिखी हैं और इनकी समस्त कहानियाँ वर्तमान जीवन की यथार्थता को 
आधार बनाकर लिखी गई हैं। हिन्दी की प्रारंभिक कहानियों में देवी घटनाओं 
ओर संयोगो का महत्त्वपूर्ण स्थान था। चरित्र-परिवर्तन किसी आकस्मिक 
घटना या देवी स्थिति के आधार पर किया जाता था | हमें यह नहीं भूलना 
चाहिए कि कुछ ही दिन पहले तक हिन्दी की कहानियों का उद् श्य मनोरंजन 
होता था, अतः कहानी में कहानी के मनोरंजक पक्ष पर ही मरपूर ध्यान दिया. 
जाता था। कौशिकजी की कहानियाँ इन बातों का प्रमाण हैं। “रक्षा-बंधन!, 
ताई? या 'पावन पतित” आदि कहानियाँ देवी घटना--सायोगिक स्थिति--पर 
खड़ी को गई हैं। 'रक्तानबधन! में घनश्याम साता और बहन से बिछुड़ जाता 
है। वर्ष पर वर्ष बीतते जाते हें। अन्ततः जब वह विवाह के लिए लड़की 
हू ढने के लिए. निकलता है, तो संयोगवश वह लड़की उसकी बहन निकल आती 
है। तब उसकी माता से भी भेठ होती है। 'पावन-पतित' में राजीवलोचन 
की, गले की ताबीज के कारण, माँ से भेंट एक सायोगिक घटना ही है। इसी 
प्रकार पीपल का पेड़” नामक कहानी में रुपये और अशर्फी के घड़े का पेड़ के 
नीचे से निकलना--दवी घटना ही है। 5 
कोशिकजी की कहानियों का विषय मुख्यतः ग्रामीणों और शोषितों को 
क्षेकर हे, यत्रपि कोशिकजी ने भारतीय मध्यवित्त परिवार का भी चित्रण किया 
है और उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ इसी विषय से संबंध रखती हैं। कौशिकजी ' 
की कहानियों में चरिनर-चित्रण ही प्रधान होता है। मध्यवर्गीय परिवार की 


है 


( १०५ ) 


समस्याओं को चित्रित करने के लिए वे किसी चरित्र को उठाते हैं और अत में 
चरित्र-परिवर्तन द्वारा कहानी का अश्रंत करते हैं। यह चरित्र-परिवतन देवी और 
संयोगपूर्ण धटना पर आधारित होता है। इनके चरित्री का धरातल प्रायः 
स्थूल मनोवेज्ञानिकता है। प्रेमचन्द और कौशिक में मुख्य अतर यही है। 
कोशिकजी अपने पान्नों की प्रकृति और चरित्र में उतनी गहराई से नहीं पैठ 
पाते, जितना कि प्रेमचन्द! यही कारण है कि कोशिकजी की कहानियों में 
मनोवैज्ञानिक हेतुओं अथवा कार्य-कारण की परग्परा का अभाव है। कहानी 
की मुख्य घटना जिसपर सारी कहानी टिकी रहती है, उसकी प्रृष्ठभूमि या 
उसके छंमाधित कारणों का निर्देश नहीं होता । कौशिकजी अपने पात्रों की 
सभावनाशओ्रों को मानों ठीक तरह पकड़ नहीं पाते, इसी लिए उनको कहानी के 
अ्रत के लिए देवी या सायोगिक घटना लानी पड़ती दै। इनकी कहानियों की 
दूसरी सीमा यह है कि ये अपनी कथा को उऊंक्षेप में नहीं कह सकते । दिविदीजी 
की व्यास-शैली का प्रमात्र इनपर है ओर इसीलिए इनकी कहानियों मे विस्तार 
अधिक पाया जाता है। इनकी कहानियों में प्रायः सक्रेत या व्यजना कम है| 
संच्िस्तता का प्रभाव है, विस्तार अधिक है| इसके दो कारण हैं। मुख्य 
कारण हे--लेखक का अपने व्यक्तित्त के प्रति मोह । ये अपने विचारों को 
अलग रखकर कहानी में जीवन को व्यक्त करना नहीं जानते। इनकी हरएक 
कहानी में इसीलिए विचारात्मक सदर्भ अनावश्यक रूप से आते हैं। दूसरा 
कारण है, स्पष्ट करने का मोह। कहानीकार मानो ऐसा अनुभव करता है 
- कि पाठक के सामने सांकेतिक ढंग से कोई वात कही जायगी तो वह समझ 
नहीं पायगा। इसीलिए ये जगह, स्थिति, घटना या कहानी की मूल सवेदना 
को स्पष्ट करते चलते हैं। इसी कारण इनकी ' कहानियों में फेलाव अधिक 
है, वंच्षितता कम | ः हि 
कोशिकजी की कहानियाँ केवल भावपत्ष को ही लेकर महत्त्वपूर्ण नहीं हैं 
शली की दृष्टि से भी प्रेमचंद के निकट हैं | दोनों का कथोपकथन नाटकीय 
है, भाषा पात्रोचित है। “कथोपकथन में चरम स्वामाविकता को अन्तुएण 


है 


हा 
डा 
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रखकर उनके द्वारा कथा और चरित्र का नाटकीय विकाप्त दिखाना कौशिकजी 
की विशेषता है। कोशिकजी संलाप-शेली के सर्वश्रेष्ठ कह्ानीकार हैं |” 


कोशिकजी की कहानियाँ प्रायः एक डिजाइन की हुआ करती हैं| एक 
निश्चित परिस्थिति से कहानी का प्रारम ओर अन्त होता है। कहानियों का 
प्रारम्भ प्रायः बातचीत से होता है। आरम्मिक कथोपकथनों में ही पारस्परिकः 
सम्बन्ध उद्घाटित हो जाते हैं। बाद में ये उन पात्रों का परिचय देते हैं । 
अत प्रायः व्याख्यात्मक हुआ करता है | कोशिकजी की कहानियाँ प्रायः चरित्र- 
प्रधान हैं, ओर ये चरित्र व्यक्ति न होकर टाइप (79.0) होते हैं। मध्यवर्गीय 
परिवार की जिन समस्याओं को उन्होंने उठाया है, उनका सफलतापूर्वक निर्वाह 
किया है। कुल मिलाकर इनको कहानियों में यथार्थ के प्रति आग्रह और 
व्यापकता है। समाज के एक बड़े वृत्त को इन्होंने अपनी कहानी का विषय 
बनाया है। शेली की दृष्टि से इनके कथोपकथन आदश माने जा सकते हैं। 
इनकी भाषा भी सरल, स्वाभाविक तथा पान्नों की प्रकृति के अनुकूल है। 
कोशिकजी की रचनाओं को देखने से उनकी प्रतिभा का यथेष्ट परिचय 
कौशिकजी की. पिता है। हिन्दी कथा-साहित्य में उनका आविभाव 
साहित्य-साधना * समय हुआ था जिस समय कथा के तत॒ कोमल थे। 
वे कोई विद्वान नहीं थे, परन्तु अपनो प्रतिभा का आश्रय 
लेकर उन्होंने हिन्दी कथा-साहित्य के रिक्त भण्डार को अपनी विशिष्ट कहानी- 
शैली से मर दिया। वस्तुतः उनकी कहानियाँ हिन्दी साहित्य की अमूल्य 
निधि हैं। 
कौशिकजी हिन्दी के उच्च कोटि के कहानीकार, उपन्यासकार और नाटक- 
कार थे। उनकी कहानियों मे पारिवारिक जीवन का वास्तविक चित्र मिलता है, 
जो अन्यन्न दुलंभ है। पीछे हम उनकी कहानी-शेली पर अच्छी तरह विचार 
कर जुके हैं, अतएवं कहानी-शेली पर फिर से प्रकाश डालना व्यर्थ है। , 
उपन्यास और कहानियों के अतिरिक्त कोशिकजी ने नाटक और निबन्ध भी 
लिखे हैं। उनके नाटक अभिनय के योग्य हैं ओर कई बार रंगमंच पर खेले- - 
भी गए हैं। “भीष्म! नाटक में तीन अक. और २८ दृश्य हैं। यह नाव्यकला 
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की दृष्टि से अत्यन्त सफल नाटक है। इसमें हास-परिहास का भी सुन्दर 
समनन्‍्वव हो पाया हैं। कोशिकजी ने 'डुवेजी की चिटद्दी” के नाम से व्यग्य- 
_ मिश्रित हास्थरस के वहुत-से लेख भी लिखे हैं। समाज के किसी भी 
कुप्रथा को लेकर कोशिकजी उसपर विनोदपूर्ण आलोचना लिखा करते थे। यह 
लेख हास्यरस का अमर साहित्य होने के प्ताथ-ही-साथ सामाजिक कुप्रथाओं 
पर कुल्हाड़ा-सा सिद्ध होता था। ऐसी चुभती हुई, सरस, मनोरंजक तथा 
- सारगर्भित भाषा का उत्कट उदाहरण कदाचित्‌ ही किसी ने हिन्दी ससार के 
सम्मुख रखा हो। समाज, साहित्य, देश ओर व्यक्ति की इतनी सुन्दर आलोचना 
वो 'दुवेजी की चिट्ठी? से बढ़कर कहीं मिल ही नहीं सकवी | जो भी पढ़ता, 
तिलमिला उठता, किन्तु तारीफ की बात तो यह थी कि जिस पर वह लिखी , 
जाती थी, वह भी उसे पढ़कर हँस पडता था । हिन्दी संसार में यह अपने जोड़ 
. की एक अनूठी वस्तु थी, जिसने बौशिकजी तथा हिन्दी मनोरंजन? का नाम सदा 
. के लिए अमर कर व्या| बाउठ के वहुत-से लेखकों ने उस ढग को अपना- 
कर चौबेज्ी का चिट्ठी), "पोथूराम की डायरी?, 'मैयाजी का संसार! नामक बहुत 
में धारावाहिक लेख लिखकर वाह-वाही पैदा करने की चेष्टा की, किन्तु सफलता 
उनसे बहुत दूर रही। हिन्दी मनोरंजन” का. प्रकाशन बन्द होने के वाद 
कोशिकजी “बहुत्त दिनों तक प्रयाग के मासिक चाँद! में 'दुवेजी की चिह्ी” 
लिखते रहे । वाद में “ुवेजी की चिट्ठी? के नाम से इस प्रकार के लेखों का 
घंकलन पुम्तक के रूप में प्रकाशित हो गया |? 
कौशिकजी की भापा आधुनिक है। वे कई भाषाओं के जानकार होने के 
साथ-साथ एक सहुदय व्यक्ति भी थे। इसलिए उन्हे भाषा के शब्दों की 
कौशिकजी की.“ परात्मा की अच्छी जानकारी थी | उन्होंने भी प्रेमचन्द 
भाषा-शेली के समान उद्‌ के माध्यम से हिन्दी-साहित्य में प्रवेश किया। 
इसलिए उ्द भाषा की रवानी, लोच और मसुहावरेदारी का 
अना अनिवार्य था। उर्द शब्दों का प्रयोग केवल कथोपकथन को छोड़कर 
कहानियों में कठिनता से मिलेगा | उन्होने प्राय: प्रचलित और विशुद्ध हिन्दी 
-भि प्रयोग किया है। उनकी-सी भाषा की सरसता वहुत कम कथाकारों की 
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भाषा में मिलेगी । सुपंस्क्ृत, परिमार्जित, प्रचलित ओर मुहावरेदार भाषा 
प्राय: उनकी कहानियों और उपन्यासो में प्रयोग की गई है। उनकी भाषा 
में मौलिकता है, उनके भावों में चरित्र-निर्माण की क्षमता है ओर उनके 

श्यों में मानव-समाज को उच्च स्तर पर ले जानेवाली आकांक्षा ओ्रोर योजना , 
निहित-सी मालुम पड़ती है। भाव और भाषा--दोनों ही सोना और सुगन्ध के 
समान हैं। कोशिकजी को दोनों ही उपलब्ध थे | 


कोशिकजी की लेखन-शेली मनोरजक, आकर्षक तथा हृ्यग्राही है। 
उनकी मापा में शब्दों का सकलन और संतुल्लनन इस प्रकार का होता था कि शेली . 
मुस्कुराती-सी मालूम पड़ने लगती थी । उनकी शेली उनकी निजी वस्तु है। 
अपने भावों या विचारों की अभिव्यक्ति क लिए उन्होंने तीन प्रकार की 
शेलियों का आश्रय अहण किया और उनमें वे सफल मी रहे। वे हैं--' 
परिचयात्मक, आलोचनात्मक ओर व्यंग्यात्मक | इनपर उद्‌ शेली का भी 
प्रभाव है। उनकी शेली अपने साँचे में ढली रहती है। अंग्रेजी में विवरण 
लिखने में जितनी सफलता विलियम रेनाल्ड्स को मिली है, उतनी सफलता उस 
भाषा के किसी लेखक को कदाचित्‌ ही मिली हो । लम्बे-लग्बे विवरण पढ़ते 
जाइए, क्न्ति कहीं आपका जी नहीं ऊवेगा | हिन्दी में कोशिकजी की मी _ 
विवरण-शली में हमें इसी गुण के दर्शन होते हैं। उनकी रचनाएँ पढकर हमें 
ऐसा प्रतीत होता है कि कलाकार का शेली पर पूर्ण श्रधिकार है। शेली 
उनकी इतनी परिमाजित ओर परिष्कृत है कि पाठक ऊबता नहीं है। उन्होंने 
अपनी लेखनी को कहीं मी अठकने नहीं दिया, उसपर अधिकार रखा है। 


.[ ख ] निवन्ध का सारांश 

प्रस्तुत चिद्दी में कोशिकजी ने हिन्दुओं की घोमिंक पाखणडता की तीत्र , 
आलोचना की है। कोशिकजी हिन्दुओं का पाखण्ड देखकर दुखित हो उठते 
हैं; क्योंकि उनलोगों ने धर्म ओर आस्तिकता को अपने मनोरंजन का एक साधन 
बना लिया है। वे ईश्वर की उपासना से दो लाभ पाते ईं---एक तो ईश्वर 
के मिर पर एड्सान लादना और दूसरा अपना मन बहलाव | हिन्दुओं ने 
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अनेक देवी-देवताओं को अपने मनोरंजन का एक साधन वना लिया है। कुछ 
लोग देवी-देवताओं की आराधना कर अपने-श्रापको भक्त कहते हैं, परन्तु वे 
ऐसा भक्तिवश नहीं करते हैं। वल्कि जिस प्रकार कुछ लोगो को वेस्वाजी 
कतृतरवाजी आदि का शोक होता है ओर उससे वे आनन्द लाभ करते हैं उसी 
प्रकार ऐसे लोगों को 'देवताबाजी” का एक शौंक होता है और उससे आनन्द 
प्रास करते हैं । सच तो यह है कि जिस देवता से उन्हे आनन्द की प्रासि नहीं 
होती, उन्हें वे पवित्र नहीं मानते हैं । ऐसे 'देवतावाजो” के लिए. श्रावण और 
भाटों का महीना बड़े आनन्द का है| श्रावण के हरएक सोमवार को वे अत 
रखते हैं श्रोर उस दिन किस्ती ईश्वर-विशेष के मदिर में जाकर एकत्र होते हैं। 
इसलिए ऐसे लोगों का आनन्द एतवार से ही शुरू हो जाता है। अपने कथन 
को पुष्टि के लिए लेखक ने अपने जाने-पहचाने एक कायस्थ सज्जन का 
उदाहरण पेश किया है जिनका कथन है कि एक दिन मास खाने का आनन्द 
तीन दिन तक रहता है। ठीक यही दशा इन अधिकाश ब्रत रखनेवालों की 
होती है। वे एतवार से ही प्लानिंग (योजना) बनाने लगते हैं कि दूसरे दिन 
उन्हें क्‍या खाना चाहिए। ऐसे लोग ब्रव के उद्दे श्य एवं कंत्तव्य को भूलकर 
सिफ खाने की चिन्ता करते हैं। शिवजी के मक्तों की तो वाव ही दूसरी है 
क्योंकि उनके मन्दिर में भंग खूब गहरी छनती है।... 
फिर लेखक ने ब्रत श्रोर उपवास का अर्थ वतलाया है अजीर्ण हो जाना। 
१ लोग कुछ देर पूजा-कर खूब खाते-पीते हैं । इसके पश्चात्‌ हा-हा, हह-हहू 
में समय बीत जाता है । कुछ लोग नौटंकी का स्वाँग भी देखते हैं ओर कुछ 
भक्त भगवान को प्रसन्न करने के लिए नोटंकी का स्वाँग भी रचते हैं। जो 
लोग पूजा कम करते हैं, भंग छानते हैं, नौटंकी देखने में समय व्यतीत करते 
हैं, वे मूर्ख . एवं अशिक्षित समाज में शिव के अनन्य भक्त माने जाते हैं । 
लोग दस मिनट से अ्रधिक ढेर तक शिव के मदिर में नहीं बैठते हैं, परन्तु 
बाहर आकर खूब लग्बी-चौड़ी बाते बनाते हैं। परन्तु आश्चर्य की वात तो 
पह है कि इन देवतावाजों के आराध्य देव हरएक सोमवार को बदलते रहते हैं । 
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श्रावण मास में फूलों और राँकियों का प्रबन्ध रहता है ओर इस अवसर 
पर अनेक मंदिरों में रास, थिएटर एवं नोटंकी का आयोजन रहता है जिसमें 
काफी भक्तगण एकत्र होते हैं। इन स्थानों में धर्म के नाम पर नौटंकी के' 
ऐसे-ऐसे अश्लील स्वाँग रचे जाते हैं कि शर्म से सर कुक जाता है। रासमडली- ' 
वाले दस-पद्रह मिनट “द्वे द्वे गोपी बिच-बिच माधो” का नाज़ तथा 'ताथेई! 
करके सूट राजा-रानी बनकर खड़े हो जाते हैं। ओर “प्यारी तेरे इश्क में 
हुआ हाल वेहाल” के साथ नगाड़ों की “कडकड़-धम” का समा बाँध देते हैं। . 
जब कोई व्यक्ति इसकी आलोचना करता है तो ऐसे भक्त उसे नास्तिक, आये- 
समाजी, विघर्मी श्रादि कहना शुरू कर देतें हैं। | 


कुछ लोग जन्माष्टमी के अवसर पर उपवास करते हैं ओर कृष्ण-जन्म के 
पश्चात्‌ फलाहार के बहाने दिन भर बकरी की तरह सह चलाते रहते हैं । 
जन्माष्टमी का ब्त लोग केसे रखते हैं, इस सम्बन्ध में लेखक ने एक पड़ोसी 
ब्राह्मण का उदाहरण पेश किया है, जो बड़े धार्मिक और भक्त हैं। जन्माष्टमी 
के दिन, रात बारह तक जागने के लिए बाइस्कोप देखते थे | एक समय की बात'ः 
है कि ' जन्माष्टमी के मौके पर वे वाइस्कोप देखने नहों जा सके और घर पर ही 
सो गए। कृष्ण-जन्म के समय घरवालों ने उन्हे जगाने की कोशिश की, परन्तु 
उनकी नींद नहीं टूटी । इधर लोग उनकी प्रतीक्षा कर रहे थे कि वे जागें तो 
ऋृष्ण-जन्म करें ताकि पंचामृत और प्रसाद पाने का मोका मिलते, परन्तु भक्तराज 
तो मुर्दो से वाजी लगाकर निद्रा-देवी की गोद में पड़े थे। अंत में लाचार 
ट्ोकर उनकी माँ ने ही कृष्ण-जन्म किया|। कभी-कभी पंचामृत ओर प्रसाद के 
लिए लड़ाई भी हो जाती है, लात-जूते भी चल जाते हैं। कुछ तो मरिरों में 
पंचाम्रत और प्रसाद के लिए बैंठे रहते हैं, पर पूछे जाने पर कहते हैं कि वे भजन 
कर रहे हैं, प्रसाद के लिए थोडे ही बेठे हैं । 


जो लोग इन पाखर्डों से दुर रहते हैं, उन्हे ऐसे लोग नात्तिक की संज्ञा से 
विभूषित करते हैं, उन्हें आयेसमाजी कहकर पुकारते हैं । वस्तुतः जिन्हे लोग 
नात्तिक या आये-समाजी कहते हैं, वे ऐसे भक्तों की तरह पाखण्ड नहीं करते। 


( ११९ ) 


सच तो यह है कि जब हृदय में सच्ची श्रद्धा और भक्ति-पूर्ण भाव नहीं है तो 
| इस तरह के दोंग से क्या लाभ १ 
[ग] दुवेजी की चिदठी” की आलोचना 

कोशिकजी हिन्दी के जाने-पहचाने कथाकार हैं और उन्हे चुटकियाँ लेने में 
बहुत आनन्द मिलता हैं। इसीलिए उन्होंने छुदमनाम से 'दुवेजी की चिट्ठी” 
लिखना आरंम किया था| पहले वह कानपुर से निकलनेवाली पत्रिका हिन्दी 
मनोर॑जन” में निकलती थी और उसके बन्द होने के वाद प्रयाग के “चाँद! में 
काफ़ी दिनों तक धारावाहिक रूप से निकलती रही । अब तो यह दो भागों में 
पुस्तक के रूप में प्रकाशित हो चुकी है | 

विजयानन्द दुवेजी की चिटद्दी! के नाम से कौशिकजी के अ्रनेक व्यस्थ-मिश्रित 
हास्य-रस के अनेक निवंध प्रकाशित हुए हैं । इसमें हिन्दू-समाज में फैले हुए 
वाह्याडम्बरों की विनोदपूर्ण आज्ञोचना की गई है। प्रस्तुत निवन्ध हास्य-रस 
का अ्रमर साहित्य होने के साथ-ही-पाथ सामाजिक कुप्रथाश्रों पर कुल्हाड़ा-सा 
विद्व होता है। उन्होंने आधुनिक हिन्दु-समाज के बोच फेले धार्मिक पाखण्ड, 
वाह्याडग्बर, - अंधविश्वास आदि की तीव्र आलोचना हास्य एवं व्यंग्य का पुट 
देते हुए की है| वस्त॒तः पत्न के रूप में ऐसा उत्कृष्ट व्यंग्य हिन्दी के किसी लेखक 
ने आज तक प्रत्तुत नहों किया है। इस नाम से जो चिद्दी निकलती थी उसमें 
सिफ समाज की ही आलोचना नहीं रहती थी, वरन्‌ साहित्य, देश और भक्ति 
की भी। नो भी एक बार पढ़ता, तिलमिला उठता; लेकिन तारीफ की बात तो 
यह है कि जितपर वह लिखो जाती थी वह भी उसे पढ़कर हँस देता था । 
हिन्दी साहित्य-जगत्‌ में यह चिछयो अपने जोड़ की एक अनूठी वल्तु थी जिसने 

कजी का नाम सदा के लिए अमर कर दिया | यों तो बहुत-से लेखको ने 
- इसे चिद्धी का अनुकरण किया, पर ऐसी चीज नहीं दे सके । चिट्ठी लिखने में उन्हे 
सफलता नहीं मिली । सच तो यह है कि चिट्ठी लिखना मी एक कला (70) 
है, सब कोई नहीं लिख सकता है | 

प्रध्युत चिद्दी में कौशिकजी ने हिन्दुओं की धामिक पाखण्डता पर प्रकाश 
डाला है श्रौर बतलाया है कि आजकल बहुत-से लोग धर्म के नाम पर देवता- 


न्ट्र 
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वाजी किया करते हैं। उन्होंने धर्म और आपस्तिकता को मनोरजन का एक 
साधन मान लिया है। वे ब्रत और उपवास के वास्तविक अर्थ को भूल बैठे हैं 
तथा सिफ उसका स्वॉग रचते हैं। कुछ भक्त ऐसे होते हैं जो परमात्मा को प्रसन्न 
करने के लिए नौटकी का भी स्वॉग रचते हैं | श्रावण के महीने म अनेक मन्दिरों 
में रास, थियेटर ओर नौटकी का आयोजन रहता है जिनमें काफी भक्त जमा 
होते हैं। इन पविच्र स्थानों में धर्म के नाम पर नौटकी के ऐसे-ऐसे अश्लील , 
स्वॉग रचे जाते हैं कि शर्म से सर कुक जाता है। रासमडलीवाले दस-पत्द्गह 

मिनट “द्वे-हो गोपी बिच -बिच माधो” का नाच तथा ताथेई? करके कट राजा- 

रानी बनकर खड़े हो जाते हैं और “प्यारी तेरे इश्क में हुआ हाल वेहाल' के 

साथ नगाड़ों की 'कड़कड़-धम? का समाँ बॉघ देते हैं। जब कोई व्यक्ति इसकी 

आलोचना करता है तो भक्त गण उसे नास्तिक, आर्य-समाजी, विधर्मी आदि 

की संज्ञा से विभूषित कर देते हैं--यही है इसका वर्स्य-विषय । 

'कौशिकजी के पास हास्य की वह अन्नपूर्णा है जहाँ व्यय से अधिक सचय 
होता रहता है। उनके व्यक्तित्व में अन्य व्यक्तिवादी लेखकों की मॉतिन 
वारूद-जेसी तेजी है और न गुस्जी की भाँति पर्म-परायणता है। वे सीघे-सादे 
व्यावहारिक आदमी हैं जिनके जीवन का ध्येय है--नेकी कर ओर कुएं में 
डाल। इसीलिए उनके व्यंग्य और शैली चुटीली और मार्के की होती है। - 
उनके विनोदपूरां 'डुवेजी की चिह्चियो” को पढ़कर स्व० बाबू बालमुकुन्द गुप्त के 
फल्पित नाम से लिखे गए 'शिवशम्सु का चिद्दा? की याद त्रा जाती है । प्रस्तुत 
सड्नलित चिट्ठी में धार्मिक कुरीतियों एव रूढ़ियों पर उन्होंने अत्यन्त ही विनौद- 
पूर्ण और आंकर्षक ढंग से व्यंग्य कसा है जिसे पढ़कर पाठक के मन में सुधार , 
की भावना जगती है और विरोध का भी । परन्तु इस विरोध में 'इन्कलाब' 
की विस्फोटक ध्वनि न होकर सुधार करने की मावना भरी है। कोशिकजी के 
व्यंग्य में सबसे बड़ी खूबी यह है कि वह सीचे पाठकों के मर्मस्थल को स्पर्श करता 
है और उसके हृदय-वीणा के तारों को ककृत कर देता है। अपने व्यंग्य को 
तीखा बनाने के लिए लेखक ने बीच-बीच में कथा जोड़ दी है जिससे वह सरस 
हो उठा है। उदाहरण-स्वरूप कुछ पक्तियाँ लीनिए--. ४ 
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“इनकी समम में ईश्वर को सानने ओर उसकी उपासना करने में 
दो लाभ हैं। एक तो ईश्वर की खोपड़ी पर एहसान का गट्ठा लादना 
ओर दूसरे अपना मनोरंजन करना। आस के काम ओर गुठलियों 
: के दास | धर्म का इतना सदुपयोग ओर कौन कर सकता है ? देवताओं 
को अधिकता छुछ हिन्दुओं के लिए उतनी मनोरंजक है, जितनी किसी 
वालक के लिए खिल्लोने की अधिकता होती दै। जेंसे कोई वालक दिन 
भर में अनेक तथा नए-नए खिलोने से खेलना पसन्द करता है, बेसे ही 
कुछ भाई भी दिन भर में अनेक देवताओं की आकार्क्षा रखते हैं “*** 
' भक्ति किस चिड़िया का नाम है, इसका भी पता इनको नहीं है । करते 
'दैं केबल मजे के -लिए। मजा हूँ ढ़ते फिरते हैं--मजे के दीवाने हैं | 

मेंने अनेक भक्तों को यह कहते सुना--आज अमुकेश्वरी के दरवार में 
गए थे--कुछ मजा नहीं आया । आज असुकेश्वर के दरवार :में कुछ 
आनन्द नहीं आया |”? 
भाषा की दृष्टि से कोशिकजी की यह चिट्ठी आदर्श मानी जा सकती है। , 
भाषा विपय के अनुकूल है ओर साटगी भी है| यह तो हमें अच्छी तरह मालूम 
|, है कि कोशिकजी ने उर्दू के माध्यम के द्वारा हिन्दी में प्रवेश किया है, इसीलिए 
उनकी भाषा में लोच और पवाह है। चिट्ठी में रवानी लाने के लिए लेखक 
ने कही-कहीं ठर्दी और अंग्रेजी के शब्दों का भी प्रयोग किया है; जेसे--एहसान, 
, जा, दीवाने, कमवख्तों, नापाक, विरादरी, _ खारिज, चिराग, हिमाकतबाजी, 
तवल्लुफू, आमदा, फर्द, कंपाठण्ड, स्कीमें, प्राइवेट सेक्र ट्री आदि | वीच-बीच में 
मुहावरों और कहावतों का प्रयोग हो पाया है जिससे “चिद्दी! और भी रोचक हो 
गई है--जेसे आम के आ्राम और गुठली के दाम, उसके कर्त्तव्य गए चूहहे में, 
नौंद हराम हो जाती है, मुर्दे से वानी लगाकर सोये थे आदि | इस प्रकार हम 
देखते हं कि उनकी भाषा में जो लोच, प्रवाह और स्पन्दन है-वह वास्तव में उद्द' 
की देन है। इसीलिए कौशिकजी हमेशा कहा करते थे कि हिन्दी-लेखक को 
भाषा में प्रवाह और प्रमावात्मक मार्दव उत्पन्न करने के लिए उद की रानी 
से अभिज्ञ आर अम्यस्त होना चाहिए। ठीक यही वात हम इस चिट्ठी में पाते हैं । 


के या पी 5. 
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इसमें बोल-चाल ओर व्यावहारिक भाषा का प्रयोग हुआ है। उनकी इस ' 
शैली में पं० प्रतापनारायण मिश्र की जिन्टादली की बाँकी मॉकी पाते हैं। 
सच तो यह है कि भाव, भाषा और शेली की दृष्टि से यह एक सुन्दर रचना है। 


िय 
[घ] शब्दा्थ, व्याख्या ओर आशय | 
शब्दार्थ (पारा १, 9० ३६-४० )--पाखशड न्ढोंग | चित्त 5 मन | 
क्लेश + दुःख । मनोरंजन-मन-बहलाव.। साधन सामग्री । उपासना ८ 
पूजा, आराधना । खोपड़ी पर >ः सर पर। एहसान का गटठा > कृतशत्ता की 
गठरी । आम के आम गुठली के दामज+दोहरा काम निकालना | सदुपयोगर 
उचित उपयोग । आकाज्षा ८ इच्छा | विशजमान हैं-उपस्थित हैं | मंदिर में, 
डटे हैं-मदिर में हाजिर हैं। पश्चातू-बाद । ईश्वरी-देवी। मक्ति-वश ८ 
भक्ति से अनुप्राणित हो | मजे के लिए > आनन्द के लिए। मजे के दीवाने 
हईं - आनन्द की खोज में पागल हैं। अमुकेश्वरी के दरबार में > अमुक देवी के 
मंदिर में । अ्रमुकेश्वर -- अमुक ईश्वर। कमबख्तो८"-वेवकूफों, नासमम्तों। 
ठेका ८ (/07098७%, भार | दर्शन देखने | सिद्ध देवता >पहुँचें. हुए 
देवता । नापाक >>अपवित्र, अस्बीकृत | विरादरी से खारिज >प्तमाज से. 
निकाले । चिराग दिया | ठाट रहते हैं-आडम्बर रहते हैं। सोलहों आने 
पूरे। बहुधा ८ प्राय:। हिमाकतबाजी-चालबाजी | अनुमान-"अ्रन्दाज | 
आस के आस गुठलियों “ के दरबार में उपस्थित हैं | 
[पारा १९, प्रू० ३६] 
व्याख्या--अरस्तुत पक्तियाँ श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कौशिक?-लिखित 
“विजयानन्द दुवेजी की चिट्ठी से ली गई है । इसमें कुशल लेखक ने हिन्दुओं 
की पाखरडपूर्ण धार्मिकता पर व्यग्य के चंद छींटे ,कसे हैं। हिन्दुश्रों में जो - 
धामिक भाव हैं, उनमें वाह्याडम्बर हैं, उनमें बनाव-श्टगार है। इसीको दृष्टिपथ 
में रखकर लेखक ने उनकी तीव्र आलोचना की है क्योंकि हिन्दुओं के ढोंग को 
देखकर उन्हें दुःख होता है। उनका कथन है कि हिन्दुओं ने धर्म और 
आत्तिकता को अपने मनवहलाव का एक मुख्य समाग्री 'बंना रखा है। उन 
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लोगों ने ईश्चर की पूजा में दो लाभ देखा है और वे हैं--परमात्मा के सर पर' 
कृतशता का बोझ लादना और अपना मनोरजन करना । इस प्रकार ईश्वरो- 
पासना में उन्हें दोहरा लाम लीख पड़ता हैं । दो, वस्ठ॒ुतः इससे सुन्दर धर्म का 
उचित उपयोग क्‍या हो सकता है £ यों तो वाह्म-प्रदर्शन के लिए हिन्द अनेक 
देवौ-देवताश्रों की पूजा करते हैं, परन्ठु उस पूजा में सच्ची भक्ति नहीं है। उप्के 
भीतर सबसे वड़ी वात यह है कि उनके लिए देवी-देवताओं की आ्रराघना उसी 
प्रकार मनवहलाव की वस्तु है जिस प्रकार छोटे-छोटे बच्चों के लिए विभिन्न 
_ प्रकार के खिलौने। इस तत्त्व की पुष्टि करते हुए लेखक कहता है कि जिस प्रकार 
छोट-छोटे बच्चे दिन भर श्रनेक नए-नए खिलौनों के बीच खेलना पसन्द करते 
हैं, उसी प्रकार अनेक हिन्द्‌ माई कतिपय देवी-देवताश्रों की उपासना करने में 
_ आनन्द की उपलब्धि करते हैं। इसके लिए वे सुबह-शाम श्रनेक देवी-देवताओं 
' के मन्दिरों में जाते हें श्रीर आनन्ट प्राप्त करते हैं । 
जेसे लोग कवृतरवाजी, पतंगवाजी ““““चिराग भी नहीं जलाता | 
ऐ [पारा १, ४० ४०] 
व्याख्या-- प्रस्तुत श्रववरण कोशिकजी-लिखित “विजयानन्द दुवेजी की 
चिट्ठी' शीर्षक व्यंग्यात्मक टिप्पणी से उद्घृत किया गया हैं। इसमें लेखक ने 
बहु-देवी-देवता-पूजन को देदतावाजी की सजा से विभूषित कर विनोदपूर्ण ढग 
से चुटकी लेते हुए कहा है कि जिस प्रकार कुछ व्यक्तियों के अन्दर कवूतरवाजी, 
पतंगवाजी, वटेरबाजी आ्रादि की श्रादत होती है उसी प्रकार कुछ हिन्दू भाइयों 
में अनेक देवी-देवताओं की पूजा करने की श्रादत होती है बजिसे लेखक के 
शब्दों में 'देवतावाजी? कह सकते हैं। कबूतरबानी, पतंगवाजी, वटेरबाजी 
आदि मनुष्य के लिए एक मनोरंजन का साधन है, उससे वें अपने मन को 
' बहलाते हैं। इसी प्रकार कुछ हिन्दू मजे लूटने के उद्दे श्य से देवी-देवताओं की 
पूजा, सेवा या देशंन करते हैं। बस्तुतः: ऐसे लोगों को जिस-किसी देदी 
या देवता के मन्दिर में जाने पर आनन्द-प्रासि नहीं होती है. उस देवी 
था दवता को अपविछ् समम त्याज्य मानते हैं। उस देवी या देवता को 
अपने समाज से निर्वासित कर देते हैं। कहने का तात्यय्य यह है कि वे लोग 
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इस प्रकार की देवी या देवता का अनादर करते हैं, तिर्कार करते ई जिसके 
फलस्वरूप वे उनके मन्दिर में एक घुत का दीपक भी नहीं जलाते हैं) सच त्तो 
यह है कि ऐमे हिन्दू भाइणो को जिस देवी या देवता के मन्दिर में मजा 
मिलता है, उसकी पूजा करते हैँ और उसके गुणों का वर्णन करने में नहीं 
अथाते है | 
शब्दार्थ (पारा २, ४० ४०-४१)--श्रावण-"सावऩ | देवतावाजों ८ भ्रनेक 
देवी-देवताश्रों की उपासना करनेवालों ओर उसमें आनन्द दह्वढनेवालों | ब्रतरत- 
प्रण, पब। अधिकांश > ज्यादातर, अधिकतर । स्कीमेंट्योजनाए | कर्चव्य 
गए चुल्हे में--कत्तैव्य को भूल जाना। फिक्र-चिन्ता | विरोधामास-विपरीता- 
त्मक कार्य। पश्चातम्वाद | तयन्फेंसला, निश्चित । दरबार में मेला लगता 
है > मंदिर में भीड़ होती है। कम्पाउण्ड ८ च्षेत्र] सिलबद्टा >5 भाँग पीसने की 
एक चीज, उसे लोग खलबद्दा भी कहते हैं। खटठक रहा है न सिलबद्द की 
आवाज गूंज रही है। खूब गहरी छनती है भाँग काफी पीये जाते हैं । 
नशे में जम जाते हैं -* भाँग पीने के फलस्वरूप नशे का रंग गाढ़ा हो जाता 
है। भाँग-बाँग >भाँग आदि। निवृत्त छुट्टी पाना। एहसान  कृतशत्ता | 
पूजन > पूजा, उपासना। तर माल पर हाथ साफ किया पुष्टिकारक 
भोजन किया | ह 
ब्रत का उद्देश्य तथा “ “” 'पहले से पड़ जाती है। 
[पारा २, प्रष्ठ ४१ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियों में अनुभवी लेखक श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 
“कौशिक? ने यह बतलाया है कि हिन्दुओं में कुछ व्यक्ति श्रावण और भादो के 
महीने में ब्रत रखते हैं, परन्तु उनका उद्द श्य सांत्त्तिक नहीं रहता है| ब्त 
रखने का क्‍या उद्द श्य है ओर उसके लिए क्या-क्या करना चाहिए--इन सब 
वातों से उनका कोई भी सम्बन्ध नहीं | वेत्रव के पीछे अन्तर्निहित उद्देश्य 
को भूल जाते हैं और सिफ खाने की चिन्ता किया करते हैं। इससे यह साफ 
हे है कि अच्छी-श्रच्छी चीजों को खाने के लिए ही ब्रत किया 
कर | 


॥; 
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शब्दार्थ [पारा ३, प्रष्ठ ४१-४२]--अजीर्ण ८ अपच | हाहा-हूहू 
हुल्लडबाजी। आनन्द लूटकर > आनन्द लाम कर। तबीयतदार ८ मनचले | 
स्वाॉँग >ढोंग । नौटंकी रूनाटक का भद्दा ओर अश्लील रूप) लत पड़ गई 
है-आदत पड़ गई है। अशिक्षित>जो शिक्षा नहीं प्राप्त कर सके हैं। 
अक्ल के दुश्मनों - बेवकूफों | सौमाग्य 5 अच्छा भाग्य | दिव्य > विराद , 
अदभुत | मानों बावा के प्राइवेट सेक्र टरी हैं -- मानो बावा के बारे में सब- 
कुछ जानते हैं। चरण-रणन्‍्ब्पाव की धूलि। कम पतियाते हैं >-कम 
विश्वास करते हैं । 

. शब्दार्थ ( पारा ४५, प्रष्ठ ४२-४३ )--अवसर > मौका । आयोजन 
न्ज्प्रवन्ध। इश्क ८ मुहब्बत, प्रेम । हाल-वेहाल ८ बुरी हालवत। समा बाँध 
देते ं>पुल बॉध ढेते हैं>अड़ोस-पड़ोसवालों < आसपासवालों | सहन 
किया जा सकता > सहा जा सकता है| विराजमान रूवत्तमान, उपस्थित | 
जी-शीर्ण+-ट्ूटा-फूटा । धर्म की ओट में ७ धर्म की आड़ में | नास्तिक ८ 
ईश्वर को नहीं माननेवाला, जो श्रास्तिक नहीं है। आर्यंसमाजी ८ आर्य- 
समान के रिद्धान्तों को माननेवाला | विधर्मी > जो धर्म के विरुद्ध आचरण 
. करता है। ठपाधियों >पदवियों। विभूषित >-सुसल्जित | 

यह सब धर्स के नाम पर * ' “'विभूषित कर देते हैं। 
[ पारा ४, प्रष्ठ ४३ ] 

' व्याख्या-:प्रस्तुत गद्य-संदर्भ श्री विश्वम्मरनाथ शर्मा 'कौशिकः-लिखित 
“बिजयानन्द दुबेजी की चिद्दी' शीर्षक व्यग्यात्मक टिप्पणी से उद्घृत किया गया 
है। इसमे लेखक ने भ्रावण मास में होनेवाले धार्मिक बाह्याडग्बरों पर 
च्यस्यात्मक शेली में प्रकाश डालकर पाठकों का ध्यान आंकृष्ट किया है। इस- 
में इस मास में रास, थिएटर ओर नौठकी का आयोजन होता है जिसमें 
भक्तमण एंकत्र ,होते हैं। आज मन्दिरों में जो रासलीलाएँ होती 
हैं, उनका रूप बदल गया है। पहले कुछ समय के लिए रासलीला का 
आशभासमात्र रहता “है, परन्तु बाद में चलकर प्यारी तेरे इश्क मे हुआ हाल 
- बेहाल के साथ नगड़े की चोट गूं जने लगती है जिसे कुछ भक्तगण बड़े चाब 
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से सुनते हैँ । ये सब कार्य धर्म के नाम पर किए जाते हैं, इसलिए कोई भी 
अपना भेत प्रकट नहीं करता है। यदि कोई व्यक्ति इसकी आलोचना करता 
है, टीका-टिप्पणी करता है, तो भक्त लोग उसे नास्तिक; आर्य-समाजी, विधर्मी 
आदि की उंजश्ञा से विभूषित कर देते हैं; क्योंकि टीका-टिप्पणी से उनके 
धार्मिक कृत्यों पर आधात पहुँचता है। 
शब्दाथ ( पारा ६-७, ४३-४४ )--जन्‍्माष्टमी 5- जिस दिन भगवान 
श्रीकृष्ण का जन्म हुआ था, उस दिन लोग श्रीकृष्ण का जन्म-दिवस मनाते हैं, 
उसे ही जन्माष्टमी कहते हैं | उत्साह >- साहस | फलाहार ८ फल का भोजन | 
अह्लम-यल्‍्लम > सब प्रकार की चीजें। चटठ करते हैँ >खा जाते हैँ | जाग- 
रण करना होता है > जगना पड़ता है। बाइस्कोप ८ सिनेमा । भक्तराज ऋ 
भक्तों में भ्रेट् । मर्दों सेबाजी लगाकर सोये हुए थे > मानों मुर्दा पढ़ा हुआ 
है। प्रयत्न "कोशिश । तमादी >अतिकाल हो रहा था। तबलल्‍्लुद-प्रकट | 
असहयोग-सत्याग्रह, वायकाट | आमदा हो गए.>तेयार हो गए। विवश 
लाचार | कतर-व्यौत +- काट-छाँट । अपरिचितों < नहीं जाने-पहचाने लोग | 
दोना 5 पत्ते का बना छुआ एक पात्र जिसमें प्रसाद वॉटा जाता है। भकुआ 
-वेबकृूप । कुल्हियार-मिद्दी का एक पात्र जिसमें प्रसाद बाँठा जाता है। 
रेला # मेला । फके ऋ भेद । 
यदि पंचाम्तत की जगह गंगाजल “ भक्ति की विदा हो गई । 
(पारा ७, पृष्ठ (24:॥ 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरणय में कोशिकजी ने यह बतलाया है कि प्रसाद, 
ओर पंचामृत के लिए भक्तगर्णयों के बीच लात और जूते भी चल जाते हैं और जो 
बाँटनेवाले होत हैं उनसे कहा-सुनी भी हो जाती है | इसे पाने के लिए मक्तगण 
सुबह से ही बेंठनें लगते हैं और पूछे जाने पर उत्तर यह देतें हैं कि वे लोग 
भगवान के दर्शन ओर मजन के लिए बेठे हैं,-प्रसाद के लिए नहीं। इसलिए 
चुटकी लेते हुए लेखक कहता है कि पंचाम्रत ओर प्रसाद के स्थान पर यदि गंगा- 
जल .का वितरण हो तो इतने भक्त उपस्थित नहीं होंगे; क्योंकि वे प्रसाद के लिए 
नहीं जाते हूँ। वे जाते है स्वादिष्ट वस्तुओं का स्वाद चखने | « उनकी भक्ति 
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तो असाद के दोने ओर पंचामृत की कुल्हिया में सीमित रहती है, वहीं उनकी 
अक्ति समाप्त हो जाती दै। यह तो भक्तों की दशा है, ओर प्रसाद-वितरण 
करनेबाले अपने भी इसी कोटि के लोग होते हैं। प्रसाद वितरण करनेवाले 
अपने जाने-पहचाने लोगों को खूब दोने भरकर ओर रह्लास भरकर प्रसाद एवं ' 
पंचामृत देते हैं; पर अपरिचितों को बहुत ही कम | इतना ही नहीं होता है; वल्कि 
जब प्रसा० और पचामृत की कमो हो जाती ह तो उसमें सगाजल मिलाकर बाँटना 
आरंम कर देते हैं जिसका फल वह होता है कि भक्तगण उसे देखकर भागना 
शुरू कर देते हैं। उनकी मक्ति तो दोनें और कुल्दियों में ही अंटकी रहती है। 
वस्तुत: ऐसे लोग मक्त नहीं, प्रत्युत ढोंगी होते ई | 
शब्दार्थ ( पारा ८, प्रृ० ४४-५४ )--नास्तिक ८ मगवान पर नहीं विश्वास 
बरनेवाले | - अपने राम लेखक से वात्पय्य है। रक्ती मर नहीं है - कुछ 


नहीं है। ठेठ >स्पष्टतया। श्रपराध >ूदोप | प्रस्फुटित > श्र कुरित । छीछा- 
लेदर >-बुरी दशा | 


परन्तु जब-कभी प्रस्कुटित'” ““लाख दर्जे अच्छे हैं । 
[ पारा ८, प्रप्ठ ४५ ] 

आशय--प्रस्त॒त पंक्तियों में लेखक ने पाठकों को एक बहुत बड़ी सीख 
दो है। लेखक एक इसान है, उसके भीतर भी कमजोरियाँ हैं, वह भी देखा- 
देखी भक्त बनना चाहता है | उसकी कामना रहती है कि उसमें भी श्रद्धा और 
मक्ति- का भाव जाग पढे | उसके भीतर श्रद्धा-भक्ति का भाव अरकुरित होता 
है, परन्‍्ठ ऐसे भक्तों के ढोंग श्रीर देवी-देवताओं की वेइज्जती देखकर उसका 
इृदय क्षुब्ध हो उठता है। उन भक्तों के पाखएड एवं धार्मिक बाहयाडग्बर को 
देखकर बह अपने हृदय की आकाक्षाओं को कार्यन्वित नहीं कर पाता | इसी- 


* लिए वह संतोष की साँस लकर कहता है कि इस प्रकार का वह मक्त नहीं बनना 


चाहता है; बल्कि उसका अभक्त रहना ही ऐसे भक्तों से अत्यन्त श्रेष्ठ है हि 
[छ] आलोचनांत्मक प्रश्नोत्तर 
प्रश्न--१ पं० विंश्वस्भरनाथ शर्मा कौशिक” का जीवन और उनकी 


' रचनाओं पर प्रकाश डालिए | , 


न्‍ 
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उत्तर--'लेखक का परिचय? ( प्रथम चार पारा ) पढ़े । 
प्रश्न २--कहानीकार फकोशिकः पर एक छोटा-सा खझालोचनात्मक 
निवन्ध लिखिए । 
उत्तर--लेखक का परिचय? ( पाँच से आठ पारा ) पढ़े | 
प्रश्न ३--कौशिकजी की साहित्य-साधना एवं भाषा-शेली के 
सम्बन्ध में आप अपना विचार उपस्थित कीजिए । 
उत्तर--लेखक का परिचय” ( नो से चोदह पारा ) पढ़े | के 
प्रश्न ४--“विजयानन्द ढुबेजी की चिट्ठी! का साराश अपने शब्द 
में लिखे। ह 
उत्तर--निबन्ध का सारांश पढ़े । 
प्रश्न ५--“विजयानन्द टुबेजी की चिट्ठी! पर आलोचनात्मक टिप्पणी 
लिखिए | 
उत्तर--ुवेजी की चिट्ठी! की आलोचना पढ़े | 
प्रश्न ६-- हिन्दुओं ने धर्म ओर आस्तिकता को अपने मनोर॑जन का 
साधन बना रखा है?--श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा 'कोशिक? की उक्ति को 
पठित निबन्ध के आधार पर सिद्ध कीजिए | 
- उत्तर--“'विजयानन्द दुबेजी कीं चिटद्ची” व्यंग-मिश्रित हास्यरस का 
एक सुन्दर निवन्ध है। कौशिकजी कलाकार होने के नाते एक सामाजिक 
प्राणी ये। वे ब्राह्मण थे और धर्म के आधार भी ; परन्तु हिन्दू-समाज में 
उन्होंने कुछ दोष पाया जिसकी चर्चा ठीघे-सादे शब्दों में न करके 
परिहासात्मक प्रणाली में कहकर सुधार लाने की चेष्टा की है। हिन्दू-समाज में 
धार्मिक ढोंग, बाहरी आडम्बर ओर अन्धविश्वास फेला है । . इन्हें देखकर उनकी 
अन्तरात्मा रो पड़ी थी, इसीलिए उन्होंने कल्पित नाम से इस प्रकार का 
निवन्ध लिखना शुरू किया था। इस निबन्ध में लेखक ने यह बतलाया है कि 
हिन्दुओं ने धम ओर ईश्वरोपासना को मनबहलाव का एक साधन बना लिया 
है। उन्होंने ईश्वरोपासना में दो, लाभ देखा है, एक तो यह कि ईश्वर पर 
कतज्ञता का बोक लादते हैं और दूसरा अपना मनोरंजन | कुछ लोग अनेक 
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देवी-देवताओं की पूजा आनन्द-प्राप्ति के लिए करते हैं। वे भक्तिवश ऐसा नहों 
रुते हैं। उनकी आराधना में, उनकी पूजा में, मनोरंजन का उद्देश्य छिपा 
रहता है। उनकी तुलना एक बच्चे से की जा सकती है। जिस प्रकार एक 
बच्चा नित्य नए-नए विभिन्न प्रकार के खिलौनों को देखकर, खेलकर आनन्दित 
होता है, ठीक उसी प्रकार ऐसे भक्तों को अनेक देवी-देताओं के पूजन में आनन्द 
आता है। इन भक्तों के समक्ष देवी-देवता एक खिलौने की तरह मजा देने- 
वाले हैं। उसार में सभी मनुष्यों को कुछ-न-कुछ शोंक जरूर रूता है, जेसे 
कवृतरबाजी, पतंगबाजी, बटेर्बाजी आदि, उसी प्रकार इन भक्तों को 'देवता- 
बाजी! का शौक होता है जिससे आनन्द की उपलब्धि होती है। जिन देवी- 
देवताओं की पूजा में आनन्द नहीं मिलता वे अपवित्र एवं त्याज्य समझे जाते हैं 
और जिनकी पूजा में उन्हे मजा मिलता है, उनकी वे काफी प्रशंसा करते हैं 


* - आये दिन आावण ओर भादों के महीने में ऐसे भक्तों का नज्जा चित्र 
देखने को मिलता है। श्रावण मास में अधिकतर सोमवार को लोग ब्रत 
रखते हैं और किसी मन्दिर में जाकर एकत्र होते हैं । यों वो कहने के लिए 
ये ब्रत करते हैं, परन्तु उन्हें खाने की चिन्ता वनी रहती है । उसके लिए स्कीमें 
तेयार कंरते हैं। पेट-पूजा के सामने अत के उद्देश्य और अपने कत्तव्य को 
भूल जाते हैं। उस दिन फलाहार के बहाने दिन-रात वकरी के समान मुँह 
चलाते रहते हैं। कुछ लोग तो भगवान शिव के मन्दिर में जाकर इकछ होते 
हैं जहाँ भाँग छनती दै। कभी-कभी वें इतना खा लेते हैं कि उन्हे अपच 
का रोग अपना शिकार बना लेता है। इसपर कुछ मनचले लोग नौटकी का 
गयेरचते | भूलन में लोग रास, थियेटर और नौटकी का आयोजन 
करते हैं। रासलीला तो अब रही नहीं, उसके स्थान पर नौटंकी का आयोजन 
होता है जिसमें भद्दे बाजारू गाने गाए जाते हैं; जैसे--प्यारी तेरे इश्क में हुआ 
हाल बेहाल” आदि । इन गानों के साथ नगाड़े की आवाज गूंज उठती है । 
यदि कोई इसकी आलोचना करता है तो लोग उसे 'नास्तिक? कहते हैं । 
जन्माए्मी के अवसर पर लोग जगे रहने के लिए सिनेमा देखते हैं। 
प्रसाद और पंचाम्ृत से पेट-पूजा करने के लिए प्रातःकाल से ही मन्दिर में डटे 
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रहते हैं ओर मजन का बहाना करते हँ। इसके लिए उन्हे लात-जूते भी 
सहने पड़ते हैं।. थे दोहरा-तेहरा कर प्रसाद लेते हैँ। यदि प्रसाद ओऔर- 
पंचामृत के स्थान पर गंगाजल का वितरण किया जाय तो भक्तों की भीड़ 
नहीं होगी । इससे यह स्पष्ठ है कि भक्त कहलानेवाले भ्रद्धा ओर भक्तिवश 
मन्दिर में नहीं जाते हैं, वल्कि आनन्द लूटने जाते हैं। यदि वहाँ उन्हें 
आनन्द-लाभम न हो तो वे कभी मन्दिर का सह देखने नहीं जाएं | उनकी ' 
भक्ति एक सफेद धोखा है, एक जाल है। उनकी श्रद्धा और भक्ति में ' 
. आन्तरिक आवाज नहीं है, उसमें कृत्रिमता कूट-कूटकर मरी हुई है। कहने 

का तात्पय यह है कि उनको ईश्वरोपासना *उनेके मनोरंजन का एक मुख्य 
साधन है। सुतरां, कोशिक्रजी की उक्ति में सच्चाई है। 


सोहाग का शव 


( श्री प्रेमचन्ठ १ 


है: 


“ जन्म सं० १६२७ :: रूत्यु सं० ।&४८३ 
[क] ग्रेमचन्द का परिचय 


पुराना कथन है कि युग की माँग युग पुरुषों को जन्म देती है। 
प्रमचन्दजी-जेसे महान कलाकार इस कथन के अपवाद नहीं थे। ' मध्ययुग 
जीवन-परिचय ने तुलसी को जन्म दिया, आधुनिक युग ने प्रमचन्द को, 
गाँधी को | गांधीजी ने जनता का नेतृत्व राजनीतिक, 
व्यावहारिक ज्षेत्र में किया, प्रेमचन्द ने वौद्धिक, साहित्यिक क्षेत्र में | राजनीतिक, 
सामाजिक तथा वैयक्तिक छंघर्ष के युग में इस जागरूक और चेतन कलाकार का 
“ जन्म हुआं| सौभाग्य से उन्हें स्वयं भी वही उघर्प जीवन के रूप में मिला 
त्तथा निकट से संघर्ष में नितत जनता को देखने का भी अवसर मिला । जीवन 
के विभिन्न ज्षेत्रों के कटटु श्रनुभवों ने उनको अनुभवों का भडार दिला तथा 
सच्ची अनुभूति के लिए अवसर दिया । मौलिक प्रतिमा तथा जागरूकता के 
साथ-साथ पसे-पेसे को मोहताज रखनेवाले जीवन ने साहित्य को अमर कृतियाँ 
पदान करने में सहायता दी | 


३१ जुलाई, सन्‌ श्टू८८० में बनारस के पास लमही नामक गाँव में प्रेमचन्द्‌ 
का जन्म हुआ.। इनके यहाँ खेती का कारवार होता था, किन्त, भारत के 
अन्य किसानों के समान प्मचन्द के पिता का भी पेट इससे नहीं पलता था। 
अत: उन्होंने मुहर्रिरी का पेशा अख्तियार किया, किन्तु निेनता परछाई' हा 


स्व टी 
हा ४ ले यू ) 
रा है ० ६३ हे कर हे 
|. ः है हु 


हलक 356९० 
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बनी रही। प्रेमचन्द के जन्म के समय उनके पिता को २० रु० वेतन मिलते 
जे, और उसी में वे अपना गुजारा करते ये। पेसे की कमी के साथ-ही-साथ 
प्रमचन्द को स्नेह की कमी का भी सामना करना पड़ा। सात साल की उम्र 
में ही माता का स्वर्गंवास हो गया|। पिता ने दूसरा विवाह किया । पन्द्रह . 
साल की उम्र में ही प्रेमचन्द का भी विवाह हुआ, किन्तु दुर्भाग्यवश विवाह 
असफल रहा। पत्नी इनकी सहायिका न हो सकीं ओर वह अपनी माता के 
यहाँ चली गई | उनके खर्च के लिये रुपये भी प्रेमचन्द को भेजने पड़ते थे। 


सोलह साल की उम्र में पिता भी चल बसे ओर बेटे की छोटी उम्र के ऊपर 
पूरी ग़हस्थी का भार छोड़ गए | 


१६०४ ई० में इनको पत्नी का देहान्त हो गया, तब इन्होंने एक बाल- 


विधवा से विवाह किया, जिसने इन्हे अपनी ओर से पूरे जीवन में संतोष दिया 
तथा मानसिक एवं नेंतिक सहारा और स्नेह भी दिया । 


आश्थिक संघर्ष ने इनके पूर्ण जीवन को अपने में खपेट और समेट लिया ' 
था। पेसे की दृष्टि से प्रेमचन्द को जीवन के अन्त तक सफलता नहीं मिली, 
संभवत्तः सच्चे कलाकार को मिलती मी नहीं है। प्रेमचन्द ने गरीबी में जन्म 
लिया। पिता का साया जल्दी उठ गया। बड़े परिवार का उत्तरदायित्व 
भी कंधों पर पड़ गया । स्वमावतः उनकी शिक्षा का आर्थिक प्रबन्ध सरल 
नहीं था। गाँव में वह द्यूशन करते थे, जिससे घर का खर्च चलाते थे 
ओर पाँच मील दूर शहर पेदल पढने जाते थे | 

कॉठन परिध्िथतियों के वीच इन्होंने १६०४ में मेंट्रिक पास किया | ह्वितीय' 
श्रेणी में पास होने के कारण कॉलेज में इनका नाम नहीं लिखा गया। इसके 
पश्चात्‌ बह किसी तरह ट्यूशन आदि से अपना ओर अपने परिवार का काम 
चलाते रहे। काम कया चलाते थे, आधा पेट खाते थे । कभी-कभी यह भी 
नोवत आ जाती कि वह बिना खाए ही सो जाते। एक वार तो उन्हे अपनी 
भूख शान्त करने के लिये अपनी पुस्तक बेचने का निश्चय करना पड़ा | 
सीमाग्य से दूकान पर एक हेटमास्टर ने इन्हें देख लिया और उन्होंने श्८) रु० 
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महीने पर अपने यहाँ रख लिया। उन्हीं हेडमास्टर की सहायता से प्र मचन्द 
मे प्राइवेट से बी० ए० पास किया। 


पन्द्रह वर्ष के बाद प्रे मचन्द अध्यापक से डिप्टी इन्स्पेक्टर ऑफ स्कूल्खू 
हो' गए| इसी बीच में उन्होंने कहानी, उपन्यास आदि लिखना भी प्रारम्भ 
कर टिया था। १६२० में गांधीनी से प्रभाविठ होकर उन्होंने सरकारी नौकरी 
छोड़ दी | यद्रवि वे स्वयं जानते थें कि “हिन्दी में आज न पैसे मिलते हैं, न 
यश मिलता है। इस संसार में लेखक को चाहिये, किसी की भी कामना 
बिना लिखता रहे |” 


श्रपनी नीविका के लिये चरखा बनाकर वेचने से लेकर सिनेमा-जगत्‌ के 
लिये कहानी लिखने तक का काम किया, किन्तु श्रार्थिक दृष्टि से कहीं 
सफलता नहीं मिली | सिनेमा में मद्दी रुचिवालों के लिये भद्दी कहानिर्याँ 
लिखने से इनकी आत्मा ने इन्कार कर दिया और ये वहाँ से लोट आए | अपनी 
जीविका के साथ-साथ इन्होंने प्रेंस तथा पत्रकारिता का भी भार लें लिया जिसने 
' इन्हे आर्थिक दृष्टि से और भी कुचल डाला। आवश्यकता से अधिक परिश्रम 
, ओर पैसे की तंगी ने इनके शरीर को दुर्बल बना दिया, और ये पेचिश के 

शिकार हो गये । ८ अक्टूबर, १६३६ मेँ इनका देहान्त हो गया | 


बचपन से ही प्रेमचंदजी की रुचि कथा-कहानी पढ़ने की ओर थी। 

रघुपति सहाय फिराक? ने लिखा है कि “उनकी दोस्ती एक ऐसे सहपाठी से हो 
साहित्यिक जोवन गई थी, जिसका वाप तम्बाकू वेचता या | तम्बाकू 8 
विंडों के पीछे ढोनों दोस्त हुक्का पीते थे, और ' 

होशरुवा! पंदतें ये |” तेरदह साल की ही उम्र में इन्होंने रतननाथ 'सरसार', 
मिरजा रूसवा और मौलाना शरर के उपन्यास तथा उदू में पुराणों के अनुवाद 

| पढ़ डाले। पढ़ने के लिए, उपन्यास प्राप्त करने को ये किताव की दृकान से 
नोट्स आदि ले जाकर विद्यार्थियों के हाथ बेचते थे आर मेहनताने में दृकान 
पर उपन्या्त पढ़ते ये । जैसे-जैसे बड़े होते गए, इनकी रुचि पनपती गई और 
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पढने-पढ़ाने के साथ-साथ बह समय भी आ गया जब इन्होंने साहित्य को अपनी 
रचनाएँ प्रदान करना आरम्भ कर दिया | 
१६०१ ई० में प्रे मचन्द ने उपन्यास लिखना आरमभभ किया। १६०३ में 
“कृष्ण? का प्रकाशन हुआ । १६०५ में प्रभा! छपा। १६०५ में ही इन्होंने 
ठर्द पत्र जमाना? में एक आलोचनात्मक लेख भेजा। १६०७ में उद््‌ में 
कहानियाँ लिखना आरम्म किया तथा रवीन्द्रनाथ की कहानियों का अनुवाद भी 
किया। इसी समय देशभक्ति से प्रेरित होकर कुछ कहानियाँ “जमाना में 
अकाशित करवाई” तथा श्रपना संग्रह १६०७ में ही 'सोजे-बतन' के नाम से 
प्रकाशित करवाया । भारत को गुलामी के पंजे में जकड़े रखने की इच्छुक 
सरकार देशभक्ति की मावना से तिलमिला उठी और प्रेमचंद को उसका 
कोपभाजन बनना पड़ा । 'सोजे-बंतन? की पॉच सौ प्रतियाँ कलक्टर की आशा 
से जला दो गई तथा उस प्रकार की कहानियाँ लिखने के लिये कड़ी मनाही 
हो गई । 
प्र मचन्द का असली नाम घनपत राय था |, वे ठद्‌ में नवाब राय के नाम 
' से लिखते थे | कलक्टर के इस व्यवहार के बाद उन्होंने 'प्रमचन्द! नाम से अपनी 
कहानियाँ प्रकाशित करना' प्रारम्म किया। इसी प्रकार १६३० में राष्ट्रीय 
आन्दोलन के साथ हंध के प्रकाशन पर भी सरकार की कुदृष्टि पड़ी और उसपर _ 
जमानत लगी । जेनेन्द्रजी को लिखे प्रेमचन्द के पत्र के अ्रनुसार “यदि जमानत 
उठ गई तो पतन्निका तुरन्त ही निकल जायगी । छप, कट, सिलकर तेयार है। 
अगर आज्ञा न दी तो समस्या ठेढ़ी हो जायगी । मेरे पास न रुपया है,न 
पॉमिसरी नोट, न सिक्‍योरिटी ४ ? प्र॑मचन्द ने बीमारी की हालत में भी 
जमानत देने का प्रवन्ध कराया ओर पत्न को जिन्दा रखा। 
सरकार के इस प्रकार के दखल से हिल जानेवाले अथवा निरुत्साह होने- 
चाल व्यक्ति प्र मचन्द नहीं थे । विपरीत इसके उन्हे इन घटनाओं ने अपनी * 
रचनाओं के लिये और मसाला दे दिया। दयानारायण निगम के शब्दों में-- 
“संकोणु-दृश्य अफसरों का बस चलता तो आज हिन्दुस्तानी साहित्य में प्रे म्च॑द 
का वजूद ही न होता; मगर नदी का प्रवाह किसने रोका है ? ओर, नदी - के 


हि 8०“ आन 
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तीत्र प्रवाह की तरह प्र मचन्द राह के समस्त रोड़ों को पार करते हुए अग्रसर 
होते रहे (? 

. १६१४ में उनकी कहानियों का अनुवाद हिन्दी में हुआ तथा उनका 
प्रकाशन भी हिन्दी में हुआ । इसके वाद प्रे मचन्द ने स्वय हिन्दी में लिखना 
आरम्म किया और १६१४ में उनकी पहली हिन्दी कहानी सरस्वती « 
में छपी। प्रेमचन्द ने स्वयं अपने साहित्यिक जीवन के विषय में 
एक पत्र में चर्चा करते हुए लिखा है-- मैंने ठद्‌ -साप्ताहिको और मासिकों में 
लिखना आरमभ्म किया | लिखना मेरे लिये शोक की चीज था | मैं सरकारी 
नोकर था और फुरसत के समय ही लिखता था । उपन्यासो के लिये मेरे हृदय 
में शान्त न होनेवाली भूख थी और बिना भल्ते-बुरे के ज्ञान के मुझे जो कुछ 
भी मिलता था, उसे ही में निगल जाता था। मेरा प्रथम लेख १६०१ में छपा 
. और प्रथम पुस्तक १६०३ में | लिखने में मेरे अह की तृप्ति के अतिरिक्त और 
कोई लाभ नहीं हुआ । पहले मैंने सामाजिक घटनाओं पर लिखा और उसके 
बाद बतमान और अतीत के बीरों के रेखा-चित्र पेश किये। सन्‌ १६०७ में 
मैंने उर्द' में कहानियाँ लिखना आरम्म किया और निरन्तर मिलनेवाली सफलता 
से उत्साहित हुआ । १६१४ में मेरी कहानियों का अनुवाद हुआ ओर वे 
हिन्दी के पत्नों में प्रकाशित हुई! । उसके पश्चात्‌ मैंने हिन्दी को अपनाया ओर 
धरस्वतो! में लिखना आरम्म किया । उसके बाद मेरा सेवा-सदन”! निकला 
ओर मैंने नौकरी छोड़कर खतंत्र रूप से साहित्यिक जीवन बिताने का 
निश्चय किया /? - 

. प्रेमचन्द ने हिन्दी-साहित्य को- उपन्यासों, कहानियों ओर निवन्धों की 
अमर देन दी। नाकरी छोड़ने के वाद वह पूर्णरूप से स्वतंत्र होकर साहित्य 
में लग गये ओर अन्तिम समय तक साहित्य की चिन्ता में उनका मत्तिष्क लगा 
रहा | गोदान! उनकी अन्तिम कृति है । 'मगल-सूत्र' आरम्म किया, किन्तु समात्त 
नंहों कर सके । 

प्र मचन्द हिन्दी के अमर कथाकार हैं। यदि हिन्दी कयान्साहित्य के 
इतिहास से उन्हे श्रलग कर दें तो हमारा कथा-साहित्य शुत््य के बरावर हो 


गारशत हो. 


का 
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जाय | उन्होंने अपने जीवन-काल में छोटे-बड़े लगभग वीस उपन्यास और 
तीन-सौ कहानियाँ लिखी हैं। हम उनकी स्चनाओं को - 
कई रूपों में देखते हूँ, जिन्हे हम निग्नलिखित भागों में विभक्त 
करते हैं-- 

[ क ] मौलिक उपल्यास--सेवासदन ( १६०७ ), प्रेमाश्रम (१६२२), 
निर्मला ( १६२३ ) रंगभूमि ( १६२४ ), कायाकल्प ( १६२८ ), गवन 
( १६३० ) कर्मभूमि ( १६३२ ), गोदान ( १६३६ ) ओर मगलसूत्र | । 

[ ख ] मौलिक कहानी-संप्रह--सप्ततरोज, नवनिधि, प्रे म-पचीसी, मरे म- 
पूर्णिमा, प्रे म-द्वादशी, प्रेम-तीथ, प्रे म-पीयूष, प्रे मकु ज, प्र म-चतुर्थी, पच-प्रयुन, 
सससुमन, कफन, मानसरोवर ( पाँच भागों में ), प्रेंम-प्रतिमा, प्रेरणा, परे म- 
प्रमोद, प्रेम-सरोवर, समर-यात्रा, कुत्त की कहानी, जगल की कहानी, अध्न- 
समाधि, प्रे म-पचीसी और प्र म-गगा । 

[ ग] मोलिक नाटक-कवेला, प्रेम की वेदी, उग्राम और रूठी रानी | _ 

[ल ] मौलिक निवन्ध--कुछ विचार | 

[ उः ] जीवन-चरिन्र--कलम तलवार और त्याग, महात्मा शेखसारी, 

आर रामचर्चा । 

[ च ] सम्पादित--गल्परत्न और गल्पसमुच्चय ( कहानी-संग्रह )। 

[ छ ] अनूदित साहित्य--अहकार ( 'थायस” का अनुवाद ), सुख दास 

( साईलस मारनर का अनुवाद ), आजाद-कथा, चाँदी की डिबिया, टाल्स्टाय 
की कहानियाँ ओर सुष्टि का आरम्म आदि। 

प्रेमचन्द का प्रादुर्माव हिन्दी कथा-स्राहित्य की सबसे महत्वपूर्ण घटना 

था। इनकी पूर्व-पीठिका को देखते हुए प्र मचन्द को सहज ही विश्व के 

प्रथम कोटि के कलाकारों में स्खा जा सकता है। कहानी के क्षेत्र में इनके 

पूर्व की कहानियों का इतिहास एकदम छोटा है और जो) है 

उसमें आज के तकंशील पाठक का मन सहज रम नहीं: 

सकता, क्योंकि तव कहानियों का उद्द श्य मनोरजन या 

दिलबहलाव था। इसके लिए उन कहानीकासें ने देवी, सायोगिक घटनाओं 


झेमचन्द की 
रचनाएँ 


कहानीकार 
प्रेमचन्द 


नि, अरब 
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का आधार पकड़ा था। इसी आधार पर वे पाठक की रुचि बनाए रखते 
थे) विपरीत इसके प्रेमचन्दजी का स्पष्ट मत था--कहानी जीवन के बहुत 
निकट आ गई है। उसकी जमीन अब उतनी लम्बी-चोड़ी नहीं हैं। उसमें 
रसों, चरित्रों और घटनाओं के लिए स्थान नहीं रहा। वह अब केवल 
एक प्रसंग का, आत्मा की एक कलक का सजीव हड्यस्पर्शी चित्रण है। इस 
तथ्यता ने उसमें प्रभाव, आकस्मिकता ओर तीव्रता भर दी है। उसमें 
- व्याख्या का अंश कम है, संवेदना का अश अधिक रहता है | ** कहानी का 
आधार घटना नहीं, अनुभूति हैं ।! [ कुछ विचार ] 
इसी प्रकार प्र मचन्दजी ने “रेम-प्रसून! की भूमिका में लिखा है-- हमने 
इन कहानियों में आदर्श को यथार्थ से मिलाने की चेष्टा की है। हमारा 
ख्याल है कि आख्यायिका में ये तीन सुण अवश्य होने चाहिये-- > 
( १ ) आध्यात्मिक तथा नेतिक उपदेश ( २ ) अत्यन्व सरल भाषा ( ३ ) 
स्वाभाविक वर्णन-शेली | इन्हीं सिद्धातों के अनुसार इन कहानियों की रचना 
की गई है। सच पूछा जाय तो ग्रेमचन्द्र मारतीय स्वतंत्रता-आनन्‍न्दोलन-काल के 
कलाकार थें, जहाँ सामाजिक पुरानी मान्यताएँ टूटने लगी थीं, जनता के समच्ष 
एक नया आदर्श उपस्थित होने लगा था | उस समय हिन्दी-साहित्य के विविध 
अंग अपनी सीमाओं में घिरे पड़े थें। कविता तब यथाथन्मिखी होने का 
यत्न कर रही थी | नाठक की अपनी सीमाएँ थीं। उपन्यास समस्त जीवन 
»की लेकर मन्थर गति से आगे वबढनेवाला था। ऐसी दशा में कहानी ही 
जीवन-मर्म की अमिव्यक्ति का सहज एवं समर्थ मध्यम थी। भागती हुई 
छुनिया को साहित्य में कहानी के द्वारा ही उतारा जा सकता था | 
प्रेमचन्दनी ने इसे समझा ओर उन्होंने अपनी कहानियों में इसे उत्तारने 
का यतन किया । यही कारण है कि प्र मचन्दजी की दृष्टि समाज के सभी वर्गों; 
सभी स्तरों की जनता तक गई। उन्होंने इसीलिए कहानियों में ग्राम्यजीवन के 
साथ-साथ आमीण कथा कहने के ढंग को मी अपनाया; क्योंकि उनको अपनी 
चातत बहुत लोगों तक पहुचानी धी। डा० रामबिलास शर्मा के शब्दों में--- 
“उनकी काफी कहानियाँ ऐसी हूँ जिनमें आमीण कथाश्रों का रख और उनकी 


। 


( ९३० ) ४ 


शली अपनाई गई है। आमतौर से उनकी कहानियो' 'में जो ठेठपन है, पाठक _ 
, के छुद्॒य में अपनी बात सीधे उतार देने की जो ताकत है, वह उन्होंने हिन्दुस्तान 
के अच्यय कथा-भंडार से सीखी है |? | 
प्रे मचन्द हिन्दी के एक ऐसे कलाकार हैं, जिनका उत्तरोत्तर विकास होता 
गया है। यदि इनकी प्रारंभिक कृतियो से अंतिम कृतियो की तुलना की 
जाय तो यह ४8ंदेह होने लगेगा कि दोनों कृतियों का रचनेवाला कलाकार एक ' 
ही है। अतः सुविधा के लिए हम प्र मचन्दजी के विकास-क्रम को तीन 
कालों में बाँट लेंगे | 
प्रथम उत्थान-काल की कहानियों में मनोरंजन-प्रधान तथा कथा-प्रधान 
कहानियाँ आती हैं, जेसे--सससरोज, नवनिधि, प्र म-पचीसी' आदि संग्रह की 
कहानियाँ। इनके कथानक इसीलिए खूब लम्बे हैं, , जिनपर आज एक उपन्यास 
तक लिखा जा सकता है। एक-एक कथानक के निर्माण और विकास में 
अनेक पड़ाव आते हैं।' इन कथानकों में जाने कितनी तवेदनाएँ, जीवन की _ 
कितनी इकाइयाँ आ जाती हैं, जहाँ एक समूचे परिवार, वंश या व्यक्ति कें 
जीवन का समस्त भाग गअथित हो जाता है ।- फलतः कथानक लम्बे हो जाते 
थे। इसलिए मूल कथानक के साथ-साथ गोण कथाएँ भी उचंबंद्ध 
हो जाती थीं, किन्तु, इन कहानियों में घटनाओ अथवा कार्य-व्यापारों का इति- 
वृत्त मात्र नहीं, बल्कि विस्तृत जीवन के अनेकानेक चित्र सुरक्षित कर दिए 
गए, हैं। 
द्वितीय उत्थान-काल की कहानियों में प्र मचन्द की दृष्टि जीवन के यथार्थ ' 
को ओर मुड़ती हे। अ्रब कहानियों में वे कथानको को प्रधानता न देकर 
चरित्रो को स्थान देने लगे । इतना ही नहीं, इन चरित्रों के चित्रण में दे 
स्वामाविक्ता पर ध्यान देने लगे। कहानियों में घटनाएँ या कार्य-व्यापार 
उतने ही आते जितने कि पान्नों के विकास के लिए आवश्यक हैं। कहानियाँ 
अब मनोविज्ञान के घरातल पर प्रतिष्ठित हुई! | चरित्र-चित्नए में पात्रों को 
. स्वार्माविकता एवं उनकी तमावनाओं पर ध्यान दिया गया। इसलिए शिल्प- 
विधान की दृष्टि से भी ये कहानियाँ अधिक प्रौढ़ होने लगीं। चूंकि इनका 


शा ए सक 
कल 


है 


( १३१ ) 
* लक्ष्य जीवन के किसी एक विशिष्ट पक्ष का उद्घाटन करना था, इसलिए इनका 
स्वरूप कैसा हुआ, छोटा और सक्तित हो गया । इस काल में कथानक छोटे 
हो गए, जेंसे--प्रे म-प्रसून और प्रेमद्वादशी आदि उंग्रह की कहानियों 
का कथानक | 
डा० लक्ष्मीनारायय लाल के शब्दों में---'प्रं मचन्द की बूढ़ी काकी, शतरंज 
के खिलाड़ी, भकू, वज्रपात ओर डिग्री के रपये आदि कहानियों के कुथानक 
उतनी ही सीमा में हैं जितने से कह्दानी की मूल संवेदना और चरित्र का विशेष 
मनोविज्ञान ठंवधित है। श्रतएव, यहाँ सहायक कथानक अपने-आप नष्ट हो 
गए हैं। कथानकों में कहीं भी ज्षिप्रता नहीं, उसके स्थान पर यहाँ पकेतों, 
व्याख्याओं और कथानकों से काम लिया जाता है। यहाँ कथानको में जीवन 
की एक इकाई, एक संवेदना और एक प्रधग को लिया गया है; अतः कथानक 
छोटे हो गए हैं ओर उनके चरित्र उधर आए हैं |! इतना सब होते हुए भी 
इस काल तक प्र मचन्दजी अपनी कला में निर्वेवक्तिक नहीं हो सके। अपने 
विचारों का मोह, आदर्श की स्थापना का मोह और झुधारवादी प्रवृत्ति इनकी 
कहानियों में स्पष्ट परिलक्षित हैं। इस काल की कुछ कहानियों को छोड़कर 
: प्रायः सबमें चरित्र-परिवर्तत अथवा कहानी का अंत किसी उदं श्य के साथ 
हुथ्रा है । 
हाँ, तृतीय उत्थान-काल की 'कफन? की कहानियों में इनकी कला अपनी 
श्रेष्ठतता का स्पर्श करती है। अबतक जो सुधारवादी प्रवृत्ति लेकर किसी 
श्रादर्श की स्थापना-देतु इनकी कला तेजी से ढहती-गिरती आगे बढ़ी, वह 
यहाँ औकर शिल्प-विधान तथा भाव-विघान, दोनों दृष्टियों से पूर्णता का स्पर्श 
करती है। 'टेकनीक की दृष्टि से वे सुधार से ज्ञान-विस्तार, व्याख्या से 
सवेदना एवं चित्र, विस्तृत व्योरे से साकेतिकता तथा आदर्श से आदशेन्‍न्मिख 
यथार्थ की ओर गए;।| विचारधारा की दृष्टि से विश्व या राष्ट्रीयता से 
श्रन्तर्राष्ट्रीयवा की ओर आए!” इस काल की कहानियों का विश्लेपण करते 
हुए डा० लक्ष्मीनारायण लाल का कथन है कि प्रमचन्द के तृतीय उत्थान- 
काल की कहानियों में कथानक का रूपविघान शरीर भी कलात्मक हो गया है। 
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इनके मुख्यतः: तीन घरातल हैं--(क) किसी व्यक्ति के या समस्या के केवल 
एक पक्तु को धरातल मानकर, जेसे 'कुसुम?, 'गुल्ली डए्डा! और “मिस पद्मा” 
अआदि। (ख) व्यक्ति के वाह्य-संघर्ष, आन्तरिक मनोविज्ञान के प्रकाश में 
उसके जीवन के लम्बे भाग को धरातल बनाकर, जेंसे--'दो कल्रे”, 'श्रल्ग्योक्ता 
और “नया विवाह” आदि। (ग) मनोविज्ञान की अनुभूति के धरातल से 
निर्मित कथानक, जेंसे--कफन?, “मनोबृत्ति'! और 'पूस की रात्त! आदि। 
तीसरे धरातल के कथानक अत्यन्त छोटे ओर व्यजनात्मक हैं। यहाँ लगता 


है, है कोई मनोवेज्ञानिक बिन्दु ही कहानी भर में क्थानक के नाम पर फेल 
गया हो | 


आधुनिक कहानियों के जन्मदाता एडगर ऐलन पो का कहना है कि 
कहानीकार में प्रतिमा और चातुर्य (60078 8०0ाप्र8 जाति 
97/78076 8)7]), दोनों का सामजस्य अनिवाये है। यद्यपि यह सामजस्य 
संभव नहीं, किन्तु यह नितान्त आवश्यक है (७४ ६978 ठ0ात्री।#07 
78 706 908870]68, पा गा 9080708 7606889)॥ प्रेमचन्द 
इस दृष्टि से ईिन्दी में अकेले कलाकार ठहरते हैं। जीवन का उनका व्यापक 
अनुभव उनको एक ओर वस्तु-पक्तु के प्रति ईमानदार बनाता है, तो दूसरी ओर 
उनका निरन्तर श्रम उनके कला-चातुय को मॉजता जाता है और अंत में इन 
दोनो का मणि-काचन-संयोग हो जाता है। 

प्रेमचन्द फी कहानियाँ के विषय की सीमा असीम है ; क्योंकि भारतीय , 
जीवन का कीन-सा अंग होगा, जिसका उन्होंने स्पश न किया हो। जातीय 
परम्परा से इनकी कहानियों का घनिष्ठ सबंध है। इनकी इतनी व्यापक 
सहानुभूति थी कि इन्होने जन-जीवन के प्रत्येक पहलू को अपनी कहानी का 
विषय बना डाला। प्रेमचन्द के पान्र समाज के प्रत्येक स्तर के हैं| 
बड़ा, मजदूएनतमीण, कलाकार-बुद्धिवादी, जमीन्दार-किसान, बच्चा-बूढा, 
मद-ओरत--सव्र समान रूप से इनकी कहानियों में आए हैं। उन्होंने 'शतरज॑ 
के खिलाडी? से लेकर दो बेलो” तक की कथा लिखी है। उनकी कहानियों 
की पीठिका के इतना विशाल होने का कारण उनकी व्यापक सहानुभूति दै। 


छोटा- 
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' यही कारण है कि उनकी कहानियों में घटना-कोतूहल कम है, चरित्र-चित्रण 
की बारीकी अधिक। यों घटना-कौतूइल भी इनकी कहानियों में हैं, जो 
कट्ठानी को कमजोर बना देते हैं, किन्तु उनकी छंख्या कम है। मानव-चरित्र 
के विविध पन्नों का उद्घाटन ही उनकी कहानियों का मूल उद्दश्य रहा है। 
उनकी इहरएक कहानी का कुछ-न-कुछ प्रयोजन है। केवल मनोरजन के 
उद्दे श्य से उनकी कह्दानियाँ नहीं लिखी गई हैं। कोई-न-कोई भुकाव, जीवन 
के प्रति नया दृष्टिकोण, किसी समस्या का इल उनकी कहानियों में जरूर 
मिलेगा। यरि किसी रचनाकार की महत्ता प्रचुरता और विविधता मानी 
जाती है तो प्रेमचन्द निससंदेह एक महान्‌ कलाकार हैं। वें अपने एक कथानक 
को कभी दोहराते नहीं। भारतीय जन-जीवन पर इतना अधिकार रखनेवाले 
कलाकोर प्रेमचन्द अकेले ही हैं | 
प्रेम्चन्द की कहानियों की शिल्प-विधि भी अपने ढंग की निजी और 
अकेली है। कहानी में कथा के रस को डालकर कहना, उनकी अपनी 
विशेषता है। लोकरस उनकी कहानियों का प्राण है। 
जो प्रणाली भारतीय ग्रामीण जनता में कथा सुनाने को 
अपनाई गई है, वही प्रणाली प्रेमचन्दजी के द्वारा भी । 
बह कहानी सुनाते हैं अक्सर लच्छेदार जबान में, वाक्यों को स्वाभाविक, गति 
से फेलने की आजादी देकर, श्रंग्र जी बाग के माली की तरह उनकी डालियों 
को कतर कर नहीं, फूलों ओर पत्तियों को हवा में बढ़ने और लहराने की 
आजादी देकर |? ' ; 
प्रेमचन्द की शेली व्यंग्यप्रधान है। सामाजिक जीवन की जहाँ-जहाँ 
उन्होंने विपमता पायी, उनपर उन्होंने अपने तीखे व्यग्य से उन्हें बिद्ध किया 
है। उनके हास्य कहों-कहीं एकदम निमल ओर स्वच्छ हैं, किन्तु अधिकाश 
हास्य तो व्यग्य के रूप में वदल गए हैं। इसका कारण हैं, उनके जीवन का 
कटु अनुभव | 
प्रेमचन्द की कहानियाँ वस्त॒वादी ठहरती हैं। अपनी अंतिम कहानियों 
में वें इस प्रकार ओट में छुपकर अपने पात्रों का जीवन स्वाभाविक रूप में 


२ 


प्रमचन्द की 
भाषा-शेली 


| 
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उपस्थित करते हैं कि संदेह होता है कि पाठक कहानी पढ़ रहा है। यह 
उनकी निर्गेयक्तिकता का प्रमाण है। जब कलाकार सर्वथा वस्त॒वादी हो जाता 
है तभी वह अपनी कला मैं निर्वेबक्तिक भी हो सकता है | 


प्रेमचन्द की माषा जनता की माघा है जिसमें उद्‌ ओर हिन्दी, दोनों 
भाषाओं के शब्द मौजूद हैं। ये राष्ट्रभाषा के ह्विमायती थे। , इसलिए इन्होंने 
ऐसी भाषा को अपनी कहानियों में स्थान दिया है, जो हिन्दू मुस्लिम, सिकख- 
ईसाई सबके लिए. सहज और वोघगम्य हो । किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि 
वे अपनी साधारण भाषा द्वारा बड़ी-से-बडी वात नहीं कह सकते। उदाहरण 
के लिए 'कफन! कहानी को लीजिए । “किफन! की भाषा पात्रोचित तो है ही, 
साथ ही वह कितने कट व्यंग्य, कितने गहरे मानव-चरित्रों की अभिव्यक्ति करती 
चलती है जेसे--“वहाँ के वातावरण में सुरूर था, हवा में नशा । कितने तो 
यहाँ आकर एक चुल्लू में मस्त हो जाते थे। शराब से ज्यादा यहाँ की हवा 
उनपर नशा करती थी। जीवन की वाघाएँ यहाँ खींच लाती थीं और कुछ 
देर के लिए पह भूल जाते थे कि वे जीते हैँ या मरते हैं। या न जीते हैं, न 
मरते हैं ।?--यहाँ माघा पर प्रेमचन्दजी का असाधारण अधिकार दिखाई देता 
है। इन थोड़ी-सी पंक्तियों में उन्होंने क्तिना सच्चा और प्रमावशाली 


बातावरण उपस्थित कर दिया है। अंतिम पंक्तियों में निद्चित व्यंग्य कितना 
मार्मिक है। * 


इसी प्रकार उनकी भाषा में जाने कितनी सूत्नवत्‌ पक्तियाँ मिलती हैं, 
जसे-- क) अत्थिरता नशे की खासियत है। (ख) घर से तो पैसा इस तरह 
गायब था जैसे चीज्न के घोंछले से मांस) (ग॒ कैसा चुरा रिवाज है कि जिसे 
जीते जी तन ढाँकने को चीयड़ा भी न मिल्ते, उसे मरने पर नया कफन मिले | 


हिन्दी भापा कितनी समुद्ध है, इसका परिचय हमें इनकी भाषा देती है। 
कुल मिलाकर इनकी कहानियों के विपय में सत्य यही है कि ये कहानियाँ के 
बंधन स्वीकार नहीं करते। एक बार जेनेन्द्रजी से प्र मचन्द ने कहा था-- 
“कहानी छुद़य की वस्तु है, लियम की वस्तु नहीं है। नियम हैं और वे उपयोगी 
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' होने के लिए हैं। हुंदय के दान में जब वे अनुपथोगी हो जाएँ त्व बेशक 
उन्हे उललघनीय मानना चाहिए, |? 

इनकी कहानियों के विषय में सबसे बड़ा सत्य यही है कि इनकी कहानियाँ 
इमारे 'जातोीय जीवन का दर्पण हैं! उनकी शैली की चित्रमयता, माषा पर 
श्रसाधारण अधिकार, चरित्र-चित्रण का कोशल ओर हर जगह व्यंग्य और 
हास्य द ढने की क्षुमता उन्हे एक प्रभावशाली कलाकार बनाती है | 


[ख] 'सोहाग का शव” कहानी का सारांश 
केशव मध्यप्रान्त के एक पहाड़ी गॉव का शिक्षित युवक था। वह 
बग्बई विश्वविद्यालय से एम० ए० की उपाधि लेकर नागपुर के एक कालेज में 
प्रोफेसर हुआ । बह किसी सम्पन्न घराने का घ्यक्ति नहीं था। घह आधुनिक 
सम्यता से विल्कुल प्रभावित नहीं था। उसका विवाह एक भामीण बालिका के साथ 
हुआ था। समाज के वैवाहिक नियमों में अनेक क्रान्तियाँ हुई ; परन्तु केशव 
डनसे काफी दूर था। उसकी पत्नी का नाम सुभद्रा था। वह एक आदेश 


पत्नी थी। दोनों का प्रेम प्रशसनीय था | 
केशव को विदेश जाने के लिए एक छात्रवृत्ति मिली। उत्के मित्रगण 


श्रत्यन्त प्रसन्न हुए, पर वह खुश नहीं था | उसके माता-पिता तथा परिवारवालों 
ने इस विदेश-गमन की काफी विरोध किया। परन्तु केशव की पत्नी उसे 
इन्द्रासन पर प्रतिष्ठित देखना चाहती थी, इसलिए, उसने केशव को विलायत 
जाने की आज्ञा दे द | केशव जाने को तैयार हो गया। गाड़ी आयी और वह 
सवार हंकर रवाना हा गया । इधर सुभद्रा के दिन, एक रोगी की तरह कटने 
सगे। प्रथम पाँच महीने तो प्रत्येक पंद्रह दिन पर पत्र आते थे, परन्तु छुठे 
महीने से पन्न आने में भी विलम्ब होने लगा। सुभद्रा के पाँच-छ. पत्तों के 
बाद केशव का एक पत्र आता, वह भी वे-मन का लिखा रहता। डसे क्‍या 
पता था कि केशव वहाँ जाकर एक दूमरी ही कामिनी के प्रेम का मिखारी बन 
गया है। अन्त में सुभद्रा ने इंगलेण्ड जाने की बात सोच ली और सबके 
सामने रखा | मैके और ससुरालबालों ने उसे धमक्ताया, परन्तु वह न मानी | 
चुभद्वा भी इ गलेए्ड को चल पड़ी | 
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इगलेशड में आकर उसने एक मकान लिया जो केशव के निवास-स्थान से 
निकट ही था। वहाँ बह सगीत और हिन्दी भाषा पढ़ाकर अपना जीवन- 
निर्वाह किया करती थी । जब कभी वह केशव को देख लेती तो उसका. 
हृदय उससे भेंट करने को ललक पड़ता, परन्तु वह अपने-आपको रोक लेती | 
एक दिन संध्या समय उसने केशव को एक भारतीय महिला के साथ हँस-हँसकर 
बातें करते हुए जाते देखा । वह उनके पीछे दोड़ी, परन्ठु॒ पा न सकी | « वे 
दोनों तेजी से टहलते हुए कहीं आगे बढ गए। उस रात्रि में सुभद्रा सुख की 
नींद न सो सकी | 

दूसरे दिन प्रातःकाल सुमद्रा अपने काम पर जाने को तेयार हो रही थी , 
, कि वही युवती, जो केशव के साथ थी, आई और कह्दा कि उसकी शादी होने- 
वाली है श्रोर वर्ह अपनी वेष-भूषा भारतीय रखना चाहती है। अतएव उसे 
उससे (सुभद्रा से) कपड़े सिलवाने हैं। बातचीत के दौरान में उसने उसे यह 
सूचना दी कि उसका विवाह केशव नामक एक युवक से होनेवाला है।. इसे 
सुनकर सुभद्रा चेतनाहीन हो गई। बह फूट-फूटकर रोने लगी। उसके 
छुदय में कई प्रकार के विचार उठने लगे। प्रतीकार के लिए उसका हुदय- 
विकल हो उठा। उसने उस युवती से केशव के पूर्व-विवाह की बात कह देने / 
की ठानी | 

सुभद्रा दिन भर इन्तजार करती रही । ज्यॉ-ज्यों दिन ढलने लगा औ्रौर उस 
युवती के आने में विलम्ब होने लगा, उसके मन में एक तरंग-सी उठने लगी। 
एकाएक संध्या समय वह युवती कपड़े का एक पुलिन्दा लिए उसके समच्ु आ 
खड़ी हुई और आते ही उससे देर से आने की जगा मॉगती हुई कहने लगी 
कि “वात यह है कि क्शव को किसी बड़े जरूरी काम से जर्मनी जाना है 
जहाँ उन्हे एक महीने से ज्यादा लग जायगा । वे चाहते हैं कि वह भी उनके 
साथ जमंनी जाय, क्योंकि उससे उन्हें अपना थीमिस लिखने में बड़ी सहायता 
मिलेगी । उसने इसे स्वीकार कर लिया है। उनकी इच्छा है कि जमंनी 
जाने के पहले विवाह हो जाय, ओर कल सध्या समय संस्कार हो जायगा [? 
सुभद्रा ने उस युवती को यह्ट बतलाया कि वह उन्हें घोखा दे रहा: है, क्योंकि 
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क्शव एक विवाद्वित युवक है। युवती ने इस सत्य को स्वीकार करते हुए 
कहा कि विवाह हाने के बावजूद भी उस स्त्री से उनका मन कभी नहीं मिला | 
पह एक अद्ध शिक्षित नारी है, जिकसे क्शव ज्जेसे विद्दान एवं मनस्वी व्यक्ति 
का जीवन केसे प्रसन्न रह सकता है ? क्शव अपनी पूर्व-विवाहित पत्नी के 
भग्ण-पोपण का उसके इच्छानुसार प्रबन्ध कर देगा। सुमद्रा को विवाह- 
घत्कार में उपस्थित होने का निमंत्रण देकर वह युवती चली गई । 
युवती के जाने के पश्चात्‌ सुमद्रा का के मल हृदय व्यञ्ञ हो उठा | उसका 
हुट्य प्रतीकार की भावना से जलने लगा । वह केशव के खून की प्यासी हो 
गई | सध्या समय आर्यमदिर में केशव और युवती का विवाह होनेवाला 
था| विवाह का संस्कार हो रहा था। प्रतीकार की भावना से घहाँ सुभद्रा 
भी पहुँची ओर बरामदे में आकर एक खभे की आड़ में इस तरह खड़ी हो गई 
कि केशव का मुँह उसके सामने था | परन्तु मडप में केशव और उर्मिला को 
देखकेर उसकी ईर्ष्याग्नि शान्त हो गई। सुभद्रा के हिंसात्मक विचार विरक्ति 
में परिवर्तित हो गया। विवाह-संस्कार समाप्त हो गया, मित्रों ने बधाइयाँ दीं, 
सहेलियों ने मगल-गान किया, प्रीति-मोज हुआ । इस प्रकार रात बारह 
चज गए। सब लोग मंदिर से निकले । सुभद्गरा भी अन्य लोगों की तरह 
मन्दिर से निकलकर काफी रात बीत जाने के बाद अपने निवास-स्थान 
को लोटी | 
.. दूसरे दिन सुबह होते ही उर्मिला सुभद्रा के कमरे में पहुँची | वह एकाग्र 
चित्त से उसके कपड़े सी रही यी। उमिला के पूछने पर सुभद्रा ने यह 
बतलाकर, कि वह मदिर गई थी, उसके गले से लिपट गई | उर्मिला को 
अ्रपनी छोटी बहन समझकर सुभद्रा ने अपने सारे आभूषण उसे पहना दिए 
ओर श्रपने पास एक छुल्‍्ला भी न रक्ख़ा | उस युवत्ती का यह नया अनुभव था | 
अच सुमद्रा के हृदय में किसी प्रकार का द पन्भाव न था। कुछ समय के 
चादे, सुमद्रा के कहने पर, उर्मिला ने केशग को उसके कमरे मे चुला लिया | 
सुभद्रा को देखकर केशब चौंक पड़ा, उसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगीं 
रन्तु सुभद्रा गभीर, शान्त, निश्चल अपनी जगह पर खड़ी रही। सुभद्रा ने 
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केशव को उर्मिला-जेसी सुशील नारी पाने पर बधाई दी। श्राज इस 
ऋअकस्मिक मिलन के कारण वह लज्जा और ग्लानि से अप्रतिभ चन गया | 
उर्मिला, सुभद्रा और केशब में बातचीत होती रही । उसी सिलसिले में केशव 
ने अपनी सफाई में कहा कि विवाह एक प्रकार का समभीता है। दोनों पक्षों 
को अ्रधिकार है, जब चाहै, उसे तोड़ दें और जब इसका अनुभव हों जाय कि 
हम इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकते हैं तो यही कारण काफी 
है।! पर सुभद्रा ने बात काठकर कहा--क्षमा कीजिये, मिस्टर केशव, 
मुझमें इतनी बुद्धि नहीं कि इस विषय पर विवाद कर सकू । आदश समझौता 
चही है जो जीवन-पर्यन्त रहे। मैं भारत की नहीं कहती, वहाँ तो स्त्री 
पुरुष की लॉडी है। में इगलेण्ड की कहती हूँ। यहाँ भी कितनी ही औरतों 
से मेरी बातचीत हुई है। वे तलाकों की बढ़तो हुई सख्या को देखकर खुश 
नहीं होतीं । विवाह का सबसे ऊँचा आदर्श उनकी पवित्रता और स्थिरता 
है। पुरुषोंने सदेव इस आदशे को तोड़ा स्त्रियों ने निवाह्या है। 
अब पुरुषों का अत््याय स्त्रियों को किख ओर ले जायगा, नहीं कह 
सकती ।! इस गंभीर और घसंयत कथन ने विवाद का अत कर विया+ 
सुभद्रा ने चाय मेंगवाई ओर तीनों श्रादमियों ने पी। तत्वश्वात्‌ फेंशब और 
उर्मिला अपने निवास-स्थान के लिए चल पड़े । 

लोटने के बाद केशव दिन भर वेचेन रहा। उसकी श्रांखों के सामने 
सुभद्रा की तस्वीर नाचने लगी। उसे देखकर उसकी कत्त व्य-चेतना जाग्रत्‌ 
हो गई। उसके पैरों पर गिरकर उससे क्षमा माँगने के लिए केशव का मन व्यग्र 
हो उठा । ठिन तो केशव ने किसी तरह काठा, ल्षेकिन ज्यों'ही रात के दस 
बजे, वह सुभद्रा से मिलने चला। उर्मिला के पूछने पर केशव ने बहाना 
कर दिया कि उसे एक प्रोफेतर के यहाँ जाना है । मार्ग में वह सोचता चला 
जा रहा था कि सुभद्रा का प्रेम अत्यन्त उच्च कोटि का है जिसे उर्मिला नहीं 
पा सकती । सुभद्वा के घर के निकट पहुँचकर उसका मन कातर होने लंगा। 
देखा कि उसका कमरा बन्द था। इसी बीच उस मकान की मालकिन ने 
आकर केशव को बतलाया कि वह तो दोपहर को ही यहाँ से अपना सामान 
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शेकर चली गई, परन्तु वह मिसेज केशव” के नाम से'एक छोटा-सा पेकेट 
अ्रपनी सहेली के लिएं छोड़ गई | केशव ने अपने को 'मिसेज केशव” का पत्ति 
बठलाकर मालकिन से उस पैकेट को प्रास किया। केशव पैकेट को लेकर 
नजेदीक के एक पार्क में आया और खोला जिसमें एक पीले रण की साढ़ी थी, 
एक छोटी-सी हेंदुर की डिविया और केशव का एक फोटो चित्र । ओर उसके 
साथ-साथ उसमें एक लिफाफा भी था जिसे केशव ने खोलकर पढ़ा | उसमें लिखा 
था--- बहन, में जाती हूँ । यह मेरे सोहाग का शव है। इसे टेग्स नदी में 
विस्जित कर देना | वुग्हीं लोगों के हाथों यह तस्कार हो जाय तो अच्छा |-- 
तुम्हारी सुभद्रा ।7 

केशव मर्माहत-सा पत्र हाथ में लिए वहीं घास पर लेट गया और फूट-फूट- 
कर रोने लगा । 


[ग] सोहाग का शव! कहानी की आलोचना 
प्र मचन्द ने लगमग तीन सौ कहानियाँ लिखी हैं जिनमें से कई साहित्य 
. की अमर निधि हैं। उन्होंने कहानी को विलकुल नया रूप दिया है | प्रेमचन्द 
की उत्कृष्ट कहानियों में 'सोहाग का शव! अ्रपना महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है | 
प्रे मचन्द-कृत प्रस्तुत कहानी एक चरिश्र-प्रधान कहानी है जिसमें विज्ञान की 
अनुभूति व्यक्त हो पायी है। उसमें एक आमीण युवती के अपूर्व त्याग का 
वर्णन है| प्रस्तुत कहानी का आरम्भ मध्यप्रान्त के एक पहाड़ी ग्राम से होता 
है जहाँ केशव नाम का एक युवक है और वह युवक आधुनिक सभ्यता की 
क्रान्तियों से बिल्कुल दूर है। वह फेशनं-भक्त नहीं है। नागपुर के एक 
कालेज का -प्रोफेसर है। वह अपनी पत्नी को अत्यधिक प्यार करता है | 
सरकार से छात्रवृत्ति मिलती है ओर वह इड्डलेंड चला जाता है। प्रस्तुत 
कहानी का यह पूर्वाह्न है। इड्डलेंड जाकर वह एक दूसरी कामिनी के प्रेम का 
भिखारी वन जाता है । इसी बीच सुभद्रा भी पहुँच जाती है। केशव और 
उस युवती का विवाह हो जाता है। सुभद्वा बधाई देकर अपनी जीवन-लीला 
समास कर लेती है---यह कहानी का उत्तराद्व है। कहानी के पूर्वाद्ध में जिज्ञासा 


मल्ब लत 


4... शक 
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उत्पन्न करनेवाली किसी घटमा का उल्लेख नहीं है! पूर्वाद्द भाग की कथा 
समतल मेदान! पर बहनेवालो एक नदी के समान है जिसकी धारा में उत्थान * 
पतन का अमाव है। पूर्वाद्ध -कथा की घटनाएँ भारत की भूमि पर घटी हैं 
ओर उत्तराद्ध की घटनाएँ इड्डलेंड में | यह एक दुःखान्त कहानी है | 

इस कहानी में सुभद्रा का चरित्र भारतीय ललनाश्नों के अनुरूप अ्रंकित हो 
पाया है। सुभद्रा एक पतिब्रता नारी है। उसमें तप, त्याग और पति के लिए 
मर-मिटने की अपूर्व तत्परता है। इम कहानी में जिन घटनाओं को प्रश्नय दिया 
गया है उनसे अनेक सामाजिक समस्याएं आ खड़ी होती हैं। यों तो प्र मर्च॑ंद 
भारत की मूक जनता के कलाकार है शऔ्लौर भारतीय सभ्यता एवं छंस्क्ृति के 
पोषक हैं, परन्तु वें दूसरे देश की छंस्कृति को अपनाने में नहीं हिचकते हैं, 
यदि उसमें गुण रहता है। केशव ओर उर्मिला भारतीय, होकर भी पाश्चात्य 
सम्यता में रंग गए हैं और वे दोनों (विवाह को केवल एक प्रकार का सममोता! 
मानते हैं तथा कहते हैं कि दोनों पक्तों का अधिकार है, जब चाहें, उसे 
तोड़ दें ।! परन्तु 'प्रं मचन्ठ ने सुभद्रा के सुख से कहवाकर इसका विरोध किया 
है। उन्होंने तो उसके उत्तर में सुभद्रा के सुख से स्पष्ट कहलाया है कि आदर्श 
सममोौता वही है जो जीवन-पर्यन्त रहे । भारत में तो स्त्री पुरण की दासी है । 
इज्धलैण्ड की औरतें तलाकों की चढती हुई संख्या को 'देखकर खुश नहीं हैं। 
विवाह का सबसे ऊँचा आदश तो पति-पत्नी की पविन्नता एवं स्थिरता पर 
निर्मर करता है। पुरुषों ने सदेव इसे तोड़ा है, स्त्रियों ने निवाहा है |? इस 
प्रकार हम देखते हैँ कि कथांकार प्र मचन्द ने पुरुषों के श्रत्याचार का विरोध 
किया है और संकेतात्मक ढग से यह राय दी है कि वे पाश्चात्य सम्यता के रग 
में न रैंगें । 

“मनोविज्ञान की अनुभूति! प्रेमचन्द की कहानी-कला की सबसे बड़ी 
विशेषता है। सन्‌ १६३० के बाद उन्होंने जितनी कहानियाँ लिखों सबमें मनो- 
वैज्ञानिक चरित्रों की सृष्टि करने की चेष्टा की | प्रेमचन्द ने स्वय कहा है कि 
मनुष्य जाति के लिए मनुष्य सबसे विकट पहैली है, किसी-न-किसी रूप में वह 


« अपनी ही आलोचना किया करता है, अपने ही मनोरहस्य खोला करता है | _' 
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वर्तमान आख्यायिका मनोपैज्ञानिक विश्लेषण को अपना ध्येय समकती है और 
सबसे उत्तम वह कहानी होती है जिसका आधार किसी-न-किसी मनोवैज्ञानिक 
'सत्य पर हो !! मनोवैज्ञानिक सत्य की खोज करते-करते प्रेमचन्द जीवन की 
यथार्थता का अकन करने लगे और इस प्रकार की कहानियों में यह दिखलाया 
* गया कि जीवन की विभिन्न परिस्थितियों के वात्याचक्र में पड़ जाने पर व्यक्ति की 
अन्तवृ"त्तियों की क्या स्थिति होती है । प्रोमचन्द इस तरह की स्थितियों से पूर्ण 
: तया परिचिद्त थे । इस मानसिक सथघर्प का अत्यन्त ही सुन्दर वर्णन 'सोहाग 
का शव? शीर्षक कहानी में देखने को मिलता है। डा० रामरतन भठनागर 
के शब्दों में प्र मचन्द ने मनोविज्ञान का आश्रय कई प्रकार से लिया है--शैली, 
वर्णन के ढंग, उपमा, कथोपक॒ुथन, कथानक,--इन समी श्रंगों को वे मनो- 
विज्ञान से पुष्ठ करते चलते हैं । यही कारण है कि डा० प्रकाशचन्द्र गुतत ने उन्हें 
मनोविज्ञान का कुशल आचार्य” कहा है | श्रव हम उनकी सफल मनोवेज्ञानि- 
कवा की पुष्टि के लिए दो-चार उदाहरण पेश करते है-- 

(१) सुभद्रा को इस ईर्ष्या ओर दुःख के आवेश में अपने काम पर 
जाने की सुध न रही | वह कमरे में इस तरह टहलने लगी जैसे किसी 
ने जवरदस्ती उसे बंद कर दिया हो। कभी दोनों मुट्ठियाँ बँध जातीं, 
कभी दाँत पीसने लगती, कभी आठ काटती ! उन्‍्माद की-सी दशा हो 
गई। आंखों में भी एक तीत्र ज्वाला चमक उठी | [प्रृष्ठ ५७] 

(२) सहसा डसे एक वात याद आ गई। हिंसात्मक संतोप से 
उत्तेजित मुख-संडल और भी कठोर हो गया। केशव'ने अपने विवाह 
की वात इस युवती से गुप्त रकखी होगी । सुभद्रा इसका भगण्डाफोड़ करके 
केशव .के सारे मनसूवों को धूल में मिला देगी । उसे अपने ऊपर क्रोध 
आया कि युवती का पता क्‍यों न पूछ लिया | [प्रृष्ठ ५८] 

, (३) एक मिनट में केशव ने कमरे में कदम रखा ओर चोंककर 
पीछे हट , गए, मानों पाँव - जल गया हो । संह से एक चीख़ निकल 
गई ।* * “केशब के मुँह पर हवाइयाँ उड़ रही थाँ। वह पथश्रष्टनसा 
बना खड़ा था। लज्जा ओर ग्लानि से उसके चेहरे पर एक रंग आता 
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| 
था, एक रंग जाता था |“ वह परास्त ओर अप्रतिम होकर एक कुर्सी 
पर वेठ गया। [पृष्ठ ६७-८] 
(४) केशव पैकेट लेकर इस तरह भागा, मानों कोई चोर भागा जा 
रहा हो । इस पेकेट में कया है, यह जानने के लिए उसका हृदय व्याकुल 
हो रहा था। उसे इतना विल्ंव असहय था कि अपने स्थान पर जाकर 
उसे खोले । [प्रृष्ठ ७३] 
इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य के उत्थान-पततन का मनोवेशानिक 
एवं सजीव चित्र जिस मार्मिक शैली में व्यजित हुआ है, उसकी माँकी इस 
कहानी में यथेष्ट मात्रा में मिलती है | 
प्रस्तुत कहानी में उनका उद्द श्य सामाजिक है। वेसामाजिक उदं श्य को , 
लेकर लिखते थे ओर उन्होंने कहानी को ही उन्नति और सुधार का साधन 
बनाया । उनकी प्रारंभिक कहानियों में जो सुधार की भावना थी, उसे वे श्र॑त 
तक नहीं छोड़ सक्रे; क्योंकि सामाजिक घटनाओं के श्रकन में ही उनकी प्रतिभा 
का पूर्णतया विकास हुआ | इस कहानी मे नारी की मर्मव्यथा अ'कित है। 
राष्ट्रकवि मेंथिलीशरण की निम्नाकित उक्ति अत्यन्त सार्थक है-- 
अबला जीवन, हाय | तुम्हारी यही कहानी | 
आचल में है दृध और आश्रँखों में पानी ॥ 
प्रेमचन्द ने एक स्थल पर लिखा है कि 'में यथार्थवादी नहीं हूँ । कद्दानी 
में वस्तु ज्यॉ-की-त्यों रखी जाय तो वह जीवन-चरित्र हो जायगी | साहित्य की 
सृष्टि मानव-समुदाय को श्रागे बढ़ाने-उठाने के लिए होती है। हमें तो सुन्दर, 
आदश भावनाओं को चित्रित करके मानव-हृय को ऊपर की ओर उठाना है, 
नहीं तो साहित्य की महत्ता और आवश्यकता क्‍या रह जांयगी |” यही कारण 


है कि उनकी कहानियों में आदर्शोन्मुत्व यथार्थवादः अर कित हो पाया है| 


इस कहानी में प्र मचन्द ने केशव के चरित्र में परिवतंन दिखलांया है जो 


उमिला की माया में फँसकर विवाह कर लेता है, परन्तु सुभद्वा से साक्षात्कार 
होने के वाद उसका हृदय उससे क्षुमा-माँगने को ललक उठता है और वह 
उसके निवास-स्थान पर जाता है। इसके साथ-साथ कहानीकार ने यह 
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बतलाया है कि भारतीय युवकों ने नारी को एकमात्र दासी माना है। वे 
पाश्चात्य सभ्यता में अपने-आपको रँगकर तलाक का बहाना हूं ढकर दूसरा ” 
विवाह कर लेते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। अतएवं हम 
देखते हैं कि प्र मचन्द ने पति-पत्नी के आदर्श को उपस्थित कर इस कहानी में 
अआदशोन्सुख यथार्थवाद? का अत्यन्त ही सुन्दर चित्र अंकित किया है। 

प्रस्तुत कहानी के पढ़ने से हमें एक नेंतिक उपदेश मिलता है। प्रमचन्द ने 
_बतलाया है कि वित्वाह का आदर्श है पति-पत्नी की पवित्रता एवं स्थिरता । 
विपत्ति आने पर मनुष्य को साहस के साथ काम करना चाहिये और आत्म त्याग 
द्वारा उसपर विजय प्राप्त करनी चाहिए | 


'प्रेमचन्द की कहानी-कला की सफलता का बहुत बड़ा श्रेय. कथोपक्थन को 
है। चरित्र-चित्रण और कथाचस्तु के विस्तार में इसका उपयोग किया गया है । 
उनकी प्रारम्मिक कहानियों में कथोपकथन की अस्वाभाविकता पायी जाती है, 
क्ञेकिन बाद की कहानियों में इसका रूप निखर गया है। प्र मचन्द के कथोप- 
कथन की पहली विशेषता यह है कि जहाँ-जहाँ कथोपकथन का व्यवहार 
किया गया है वहाँ पात्रों की स्थिति ओर सुरुचि का पूर्ण ख्याल रखा गया है। 
बर्गंगत कथीपकथन इसकी विशेषता है। दूसरी वात यह है कि उसके व्यवहार 
में सयम ओर नियत्रण से काम लिया गया है। आवश्यकतानुसार ही इसका 
उपयोग किया गया है। तीसरी बात यह है कि इनके कथोपकथन में 
सुसम्बद्धता पायी जाती है ।! फथोपकथन का एक उदाहरण अस्तुत किया 
जाता है जिसमें सुभद्रा का चरित्र मुखरित हो पाया है-- 

कुछ देर बाद लज्जा से सिर क्ुकाकर बोली--'केशव झझे उस 
रूप मे देखकर वहुत हैँसेंगे |” 

सुभद्रा--हिंघेंगे नहीं, बलेया लेंगे, आँखें खुल जायँगी । तुम आज 
इसी रूप मे उनके पास जाना |! 

युवती ने चकित होकर कहा--सच ! आप इसकी अनुमति देती 
हूँ 0? 

सुभद्रा ने कहा--वड़े हे से । 


( १४७ ) 


तुम्हें संदेह न होगा ।” 

पबेलकुल नहीं 

“आर जो में दो-चार दिन पहने रहूँ ९ 

तुम दो-चार महीने पहने रहो । आखिर, यहाँ पड़े ही तो हैं ।! 

तुम भी मेरे साथ चलो |! 

नहीं, मुझे अवकाश नहीं है 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो भी कथोपकथन दिए गए हैं वे 
अत्यन्त ही स्वाभाविक उतरे हैं | 

अन्य गौण बातों में 'ठोहाग का शव! में साधारण, अतीब स्वाभाविक भाषा ' 
तथा लोककथाओ्रों की शेंली का रस पाते हैं। इसकी भाषा पात्रों का प्रति-: 
निधित्व करती है। जीवन की स्वामाविक गति की तरह इस कहानी को भाषा 
पात्रों के मनोविज्ञान के अनुकूल ओर स्थितियों की स्वाभाविकता के समस्त बाक 
को सम्हालनेवाली है। इसी साधारण भाषा को लेकर प्रेंमचन्दजी 
अपनी कहानी में पाठकों को उस रस की स्थिति तक ले जाते हैं, जहाँ पाठक 
सहज ही कहानी के पात्र के साथ सम्बन्ध स्थापित कर 'केशव' की स्थिति में सहसा 
ड्रब जाता है। इस कहानी में प्र मचन्द की भाषा-शलीगत सभी विशेषताएं 
मिलती हैं। सरल, सुबोध एवं व्यावहारिक शब्द, छोटे-छोटे नपे-तुत्ते भाव-- 
व्यंजक वाक्य एवं मुहावरों और कहावतों का यथास्थान प्रयोग इस कहानी में .. 
भी इमें यथेष्ट परिमाण में मिलते हैं। उदाहरणस्वरूप कुछ मुहावरे देखिये--- 
दम लेना, जाल में फंसना, टपकते हुए दिल का मरहम रखे, कमरे में प्रकाश | 
की लहरें-सी उठ गई, जेसे विच्छू ने काट लिया हो, धूल में मिला देगी, तम- 
तमाया जा रहा था, ज्वाला-सी दहक रही थी, हवाइयाँ उड़ रही थीं ञ्रादि | ह 
कुछ कहावतें तो अत्यन्त ही कवित्वपूर्ण उतरे हैं, जेसे--रोगी करवट वदलकर 
आराम का अनुभव करता है,।” “चौकीदार के सामने चोर को घर में घुसने का 
साहस नहीं होता ! इसमें मानों" शब्द का प्रयोग अधिक हुश्रा है और 
ग्रामीण शब्दों का प्रयोग अत्यन्त अल्य मात्रा में हुआ है। कुछ वाक्य सूक्तियों 
-के रूप में भी उतरे हैँ, जेसे--्षरिणक मोह के आवेश में स्वभाग्य-निर्माण का 


ः ( श््ट४ ) 


अच्छा अवसर त्याग देना मूर्खता है?॥ “विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक 
होती है?! आदि | कहीं-कहीं उनकी भाषा में व्यंग्य का पुट भी मिलता है। 
कहानी के आरम्म में प्रकृति का सुन्दर चित्र मिलता है जो उनकी वर्णुनात्मक 
शैली का सुन्दर उदाहरण है । घटना-व्यापार, भाषानशैली, क्था-प्रवाह एवं 
चरित्र-चित्रण आदि सभी दृष्टियों से यह कहानी अत्यन्त रोचक तथा शिक्षा- 


प्रद है। कहानो-कला की दृष्टि से इसकी सफलता में कोई सदेह्ट नहीं किया जा 
सकता है| 


[ध] शब्दाथे, व्याब्या और आशय 

शब्दार्थ ( पारा १, 9० ७६)--निस्तव्धता स्थिरता, शान्त वातावरण । 
लीन ८ तल्‍लीन, ड्वा । मलिनमैली, घुघली | प्रकाश > रोशनी | आद्गर ८ 
ऊँची | पव॑त-मालाएँ > पहाड़ी की श्रेणियाँ । श्रनन्त 5 जिसका अत नहीं । 
अनन्त के स्वप्न + ईश्वरीय स्वप्न, अन्तहीन स्वप्न) रहस्यमयी +-रहस्यपूर्ण | 
“मनोहर > सुन्दर,-मन को हरनेवाली | जल-धारा जल का प्रवाह। रौप्य 
रेखा > चाँदी के सदश उजली रेखा। समस्त ८ सम्पूर्रा, पूरा। सम्पन्न ८ 
भरा-पूरा, सुखी । मनस्वितानतमानवीयता | सँवारे हुए न-सजाये हुए। 
दविद्वान्तों +- श्रादशों | आडम्बरों ८ बाहरी वनाव-श्य गार । 


सामने चन्द्रमा के सल्िन “““प्रवाह में लीन हो गया हो । 
[ पारा १, ए० ४६] 

व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ प्र मचन्द-लिखित 'सोहाग का शव! शीघक 
कहानी से ली गई हैं । इनमें कहानीकार ने मध्यप्रदेश के एक आम के प्राकृतिक 
सौन्दर्य का चित्र अंकित किया है। मध्यप्रदेश का एक पहाडी गाँव है। वहाँ 
एक छोट-सा घर है जिसकी छुत पर एक युवक साध्यकालीन शान्त वातावरण 
में अपने-आपको खो बैठा है। जिस स्थान पर वह बैठा है ठीक उसके सामने 
ऊँची पव॑त-श्रे णियाँ हैं और चन्द्रमा के धुमिल प्रकाश में वे (पर्वेत-श्रे णियाँ) 
अन्तह्दीन (ईश्वरोय) स्वप्न के समान अत्यन्त गम्भीर, रहस्यपूर्ण, संगीतमय एवं 
सुन्दर मालूम पड़ती हैं॥ उन पवत-श्र णियों के नीचे एक जलघारा प्रवाहित 
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ढ़ 
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हो रही है और उस (जलधारा) की चॉदी के समान उज्ज्वल रेखा ऐसी मालूम 
पड़ती है मानों उन पर्वत्त-अ्र णियों की सम्पूर्ण तंगीतात्मकता, गम्भीरता एव 
रहस्यात्मकता इसी जल-घारा के प्रवाह में जाकर विलीन हो गयी है । 

या तो वह सिद्धांतों का“ “ आडम्बरों का शल्लु । 

[पारा ९, ए० ४६ | 

आशय--प्रस्तुत पंक्ति में प्र मचन्दजी ने मध्यप्रदेश के एक ग्रामीण युवक 
की चारिच्रिक विशेषता पर आलोकपात किया है। वह एक पहाड़ी का युवक 
है जो घन-दौलत से सम्पन्न नहीं है, परन्तु उसके मुख पर दिव्य आभा हैं और 
मानवीयता भी | उसके बाहरी रूप-रग को देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उसपर शहरी जोवन का प्रभाव नहीं पड़ा है, परन्तु उसकी सादगी को देखकर 
कहानीकार अनुमान करता हुआ यह बतलाता है कि वह बाहरी तड़क-भड़क से 


बहुत दुर है, उससे उसे घुणा है या वह आदर्श का प्रेमी है जिसपर वह श्रपने 
प्राणों की मी वाजी लगा सकता है। 


शब्दाथ ( पारा २-३; प्रष्ठ ४६ )--मौन > चुपचाप | सहसा +-एकाएक | 
ध्वनि न्‍* आवाज । भीपण नाद 5 भयकर ध्वनि | संग्राम ८ युद्ध । बेर निमाना 
था ८ शन्नुवा करनी थी | 


शब्दार्थ | पारा ४, ५, ६; प्रृष्ठ ७७ )--निश्चय कर लिया है ८ फेंसला 
कर लिया है। तुम्हारी खातिर से हामी भर ली थी 5 ठ॒म्हारे कहने से मान 
लिया था । कातर स्वर » करुणापू्ण स्वर। जीवन-पर्यन्त « जीवन भर | 
बाधा >- मुसीवत | आँसुओं का आवेश उसके कावू से बाहर हो गया > युवती 
वेदना-वोफिल हो जाने के कारण आँसू को न रोक सकी, आँसू वाहर ही निकल 
पढ़ा | नवीन युग के नये-नये वेबाहिक और सामाजिक क्रान्तियों ने उसे लेशमात्र 
मी विचलित न किया था>कहने का तात्पय्य यह है कि आधुनिक युग में 
विषाइ-सम्बन्धी आदर्श बदल गए, पुराने आदर्श टूट गए, उससे अनेक व्यक्तियों 
के णीवन में उल्तदन्फर हुए, परन्तु उन क्रान्तियों ने८सपर कुछ भी प्रभाव 
नटीं ढालप्राया है। प्रयाट्””अत्यन्त। कदाचित्‌ ल्‍ शायद्‌ | वृद्धजनों + 


( ९१ ४७ ) 


बूढ़ें लोगों । कट जाते थे >बीत जाते थे ।  निर्दय -- निष्ठुर, कठोर। आड़ 
में कर लेती - छिपा लेती ! 

केशव छुट्टियों में यहाँ पहली''''आउड़ में न'कर लेती | 

[ पारा ६, एष्ठ ४७ ] 

व्याख्या- प्रस्तुत गद्य-सदर्म में कहानीकार प्रेमचन्द ने केशव के नव- 
वेबाहिक जीवन पर आलोकपात किया है। केशव एक शिक्षित घुब॒क है, 
उसने एम० ए० की डिग्री ली है। शहरों में रहने का अवसर मिला है, इसलिए 
वह आधुनिक थुग का शिक्षित युवक है और उसका विवाह रूढिग्रस्त प्रथाओं 
के अनुसार हुआ ह तथा उसी प्रथानुसार दोनों के बीच दाग्पत्य-प्रेम प्रस्फुटित 
होकर विकसित छुआ है। उसपर आधुनिक युग की वेवाहिक एवं 
सामाजिक क्रान्तियों का कुछ भी प्रमाव नहीं पड़ा है। वह एक प्रोफेसर हट 
ओर छुट्टियों के दिनों में वह पहली गाड़ी से घर आता है तथा आखिरी गाड़ी 
से नौकरी पर लोट जाता है। यह उसके रुच्चे टाम्पत्य-प्रेम का सूचक है, 
दोनो एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं । छुट्टियों में उन दोनों के कुछ 
दिन सुनहल्ते स्वप्न के समान व्यतीत होते हैं, परन्तु विदाई के अवसर पर दोनों 
बच्चों के समान रो-रोकर अलग होते हैं। विदा करने के बाद वह उस समय 
तक कोठे पर से देखती रहती है , जबतक गाड़ी पहाड़ियों की ओोट में नहीं 
छिप जाती | 

शब्दा्थ ( पारा ७, पृष्ठ ४७ से ४६ )--बृत्ति > स्कालरसिप ( 8०00]- 
878779 ), छात्रवृ त्त । स्वभास्थ-निर्माण # अपने भाग्य बनाने | दुविधा ++ 
: इन्द्र, उधेड़बुन, ॥)7]677779 | उच्चाकाक्षाओं >- ऊँची अ भमिलापाओं | 
इन्द्रासन + इन्द्र का सिंहासन । उपासक ८ पूजा करनेवाला | महत्त्वावाक्षा - 
महत्त्वपूर्ण अमिलापा |, उपास्य >आराध्यदेव | पुष्प फूल. कौपीन -- 
लेंगोटी, चीर। पीताग्बर"->रेशमी वस्त्र जो पूजा-पाठ के समय घारण किया 
जाता है। लालसा-इच्छा। दम न लिया >चैनन लिया। सहमत हो 
गए >मान गए | समीपस्थ --समीप में वसे हुए | पदार्पण « आना प्रेम- 
कातर > प्र म से विहल | आवेश 5 जोश, उमग । विकल ८ व्यग्र | कल्प -८ 


( शत ) 


काल का एक विमाग जिसमें चौदह मन्वन्तर यानी ४३२००००००० वर्ष होते- 
हैं। सत्वसग>ू तगति। धधाजकाम। स्मृतियाँ न्‍्यादगारी। आधार नर 
सहारा । विभूतियाँ --ऐश्वय। तपस्या तप | 
किन्तु सुभद्रा की उच्चाकाक्षाओं लालसा उसे कभी नही सताती | 
[ पारा ७, प्रष्ठ ४७-८ ) 
व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियाँ सोहाग का शव” शीप॑क कहानी से उद्घृत 
की गई हैं। इनमें मारतीय जनता के एकमात्र कहानीकार प्र मचन्द ने नारी 
के पातित्रत्य धर्म पर प्रकाश डालते हुए यह बतलाया है कि भारतीय ललनाए 
पति-सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती हैं। उनका एकमात्र कत्तव्य है पति 
की सेवा ओर उन्हे प्रसन्न रखने के लिए अपनी इच्छाओ का दमन। 
केशव एक प्रोफेसर था, उसे सरकार ने विदेश जाकर शिक्षा प्राप्त करने के लिए 
छात्रवृत्ति दी जिसे सुनकर उसके मित्र अत्यन्त प्रसन्न थे, परन्तु उसके परिवार- 
वाले एव वह स्वय प्रसन्न न था । चह प्रसन्न इसलिए नहीं था कि उसके विवाह 
हुए एक वर्ष भी नहों बीता था | वह अपनी पत्नी से विलग नहीं होना चाहता 
था। वह छात्रवृत्त पाकर उधेड़-बुन में पड़ गया था, परन्ठु उसकी नव- 
विवाहिता पत्नी सुभद्रा अपने पति को ऊँचे पद पर प्रतिष्ठित देखना चाहती थी । 
उसके हृदय में बड़ी-बड़ी आकाक्ञाएँ थीं। छात्रवृत्ति के बल पर विदेश की: 
शिक्षा प्राप्त कर लोटने पर वेशव को सफलता-ही-सफलता मिलती ओर इससे 
उसका जीवन सुखी होता। इसी असीम सुख की आशा में वह कुछ वर्षो की 
विरहाग्नि में जलना श्रे यस्कर मानती थी। भारत की प्रत्येक नारी अपने पति 
को ऊँचे आसन पर बेठे देखना चाहती है। ठीक उसी प्रकार सुभद्रा भी अपने 


' पति को इन्द्रासन पर आसीन देखना चाहती थी । उसके हृदय में यह भावना 


उठती कि जब उसके पति विदेश से शिक्षा प्रातःकर स्वदेश वापस आयेंगे तब 
उनकी प्रतिष्ठा में चार चॉँद लग जायेंगे. समाज में उन्हे गोरबमय पद प्रास होगा ; 
परन्तु उतर समय भी उसकी पति-सेवा की भावना वही रहेगी, जो आज है। 
जिस प्रकार आज वह उनकी सेवा करती हैं उसी -प्रकार स्वदेश लौटने पर पति 
की सेवा करती रहेगी । सुभद्रा के हृदय में जो महत्त्वाकांक्षा है वह सिर्फ अपने 
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पति के लिए ही । जिस प्रकार मन्दिर का पुजारी- अपने देवता को सोने के 
मन्दिर में .प्रतिष्ठित करने को उद्यत रहता है, रत्नजटित सिंहासन पर सजाना 
चाहता है ओर स्वर्ग से फूल लाकर उसके चरणों पर न्‍्योछावर करना चाहता है, 
उसी प्रकार अपने पति को मी वह सफलता के उस पघिंहासन पर प्रतिष्ठित देखना 
चाहती है जहाँ जल्दी कोई पहुँच न सके। जिस प्रकार सच्चा पुजारी देवता 
को अपने लिए सजाता-पँवारता नहीं है उसी प्रकार सुभद्रा भी अपने लिए कुछ 
भी नहीं चाहती है, क्योंकि वह भारतीय ललनाओं का एक प्रतीक हैं। वह 
अपने वनाव-श४ मार में परिवतेन नहीं चाहती है। उसकी महत्त्वाकाक्षा अपने 
प्रति नहीं, बल्कि अपने पति के प्रति थी । 
यही स्मृतिर्याँ ही मेरे जीवन का * विना तो वरदान नहीं मिलता | 
' [पारा ७, पृष्ठ ४६] 
व्याख्या--प्रस्तुत दम में प्र मचन्द न भारतीय ललनाओं की सहनशीलता 
एव त्याग पर प्रकाश डालते हुए सुभद्रा के चरित्र पर दृष्टिपात किया है। आज 
सुभद्रा का पति केशव उससे विदा हो रहा है । कुछ ही समय के पश्चात्‌ उसे 
वियोग की घड़ियाँ वितानी पड़े गी--इसकोी कल्पना कर वह व्यग्र हो उठती ओर 
अपने हृदय की व्यथा को केशव के समक्ष व्यक्त करती है कि उसके पति को तो 
मार्ग में अनेक नए-नए मनोरजक दृश्य अवलोकन करने का श्रवकाश मिल्लेगा 
जिसे देखकर उन्हे अपने घर की याद नहीं आयेगी। यूरोप में उन्हे प्रकाण्ड 
विद्वानों की सगति मिल्लेगी जिसके फलध््वरूप घर का वियोग उन्हे नहीं सतावेगा | 
परन्तु उसके (सुभद्रा के) वियोग की घड़ियो को व्यतीत करने का कोई भी साधन 
नहीं रह पायेगा, वह तो उन्हीं बीती बातो को याद कर अपने पति के लिए 
जीवित रहेगी । वह सासारिक सुख को ग्रास करना चाहती है, इसलिए वह इस 
वियोग को सह लेगी । सच तो यह है कि जिम वियोग में ऐश्वर्य, गौरव आदि 
की प्राप्ति होने की संभावना है, वह वस्तुतः वियोग नहीं है, बल्कि एक तपस्या 
है। इसी तपस्या से वरदान मिलता है | 
शब्दार्थ ( पारा ८-६-१०, प्रष्ठ ४६-४० )-+ क्षणिक < क्षणभगुर । 
श्रवसर-मौका । सजल नेन्रों >> अभ्न पूर्ण आँखों | विलायती मित्रों के जाल में न 
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फँस जाना +इड्भलेण्ड की कुमारियों के प्रेम-जाल में नहीं फेस जाना। 
दिल्‍लगी > मजाक । इन्द्रलोक की अप्सरा ८>-स्वर्गीय रमणी | घुली जाती 
हो रू गली जाती हो। दाना-पानी >>खाना-पीना । चरण छुए पाँव छूकर 
प्रणाम किया | सिसकियाँ भर रही थी ८ सिसक-सिसककर रो रही थी । 


[२] 
शब्दार्थ ( पारा १ से ३, पृष्ठ ५० )--ग़ुजरने लगे "व्यतीत होने लगे । 
बलान- विपत्ति, विकट | मेंके गई -नेहर गई | प्रतिकूल - उलटा | विरह- 
व्यथा > विरह के दु ख | व्य्थ >वेकार | विलग्ब > देर । बे-दिली > हृद॒यहीनता 
के साथ | ठपकते हुए # टीसते हुए । दिल का मरहम रखे--+हृदय को शान्ति 


प्रदान करें। अ्रधीर न्व्यग्र, घेयेहीन। आऑख भरकरज"-अच्छी तरह । 
कामिनी > स्त्री | 


दिन गुजरने लगे, उसी तरह जेसे “ आराम का ' अनुभव करता है। 
[पारा ९, पृष्ठ ५०] 
व्याख्या-प्रस्तुत अझ्रवतरण में प्र मचन्दजी 'ने विरह-विदग्धा सुभद्रा की 
हृदयस्पर्शो दशा का मार्मिक चित्र अ्रकित किया है। वेशव विदेश चला गया है 
ओर उसके जाने के पश्चात्‌ सुभद्रा चिरहारिन में जलने लग जाती है। उसके 
वियोग की घड़ियाँ कष्ट में व्यतीत होने लगीं। इसमें कहानीकार ने सुभद्रा की ' 
एक रोगी से तुलना की है। जिस प्रकार एक रोगी के लिए दिन पहाड़ के 
समान ओर रात घोर विपत्ति के समान होती है, वह दिन में सध्या और राज्रि में 
सुबह होने की प्रतीक्षा करता रहता है, उसी प्रकार सुभद्रा के कष्टमय जीवन व्यतीत 
होने लगे । अपने पति के वियोग में उसे न॑ दिन में शान्ति है और न रात में नींद । 
विरह-विदग्धा सुभद्रा के जीवन की शान्ति दूर भाग गई। जिस प्रकार एक 
रोगी कखटें बदलकर आराम का अनुभव करता है उसी प्रकार सुभद्रा भी- 
कभी नेंहर और कभी. ससुराल में रहकर जी बहलाना चाहती, परन्तु इससे 
उसे शान्ति नहीं मिलती | वह्द किसी प्रकार समय काट लेती थी। ' 
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शब्दार्थ ( पारा ४-४५, प्रष्ठ ५० )--प्रस्ताव 5 7270708क । शंका रू 
संदेह | हृठ-जिह। राजी हो गए-मानगए| हार गए-+थक गए | 
समाचार - खबर | आश्वासन # सान्‍्त्वना | 
५ [३] 
शब्दा्थ ( पारा १, एष्ठ ५१-२ )--सम्रद्धिं 5 सम्पन्नता । दरिद्बता का 
राज्य हे >>गरीबी का वोलवाला है | तग छूट गया # साथ छूट गया | जीविका 
> रोजी | अधिकारियों ८- अफसरो | घरानों ८ वंशों । शेप समय में ८ बचे समय 
में | आठ॒र > व्यग्र, वेचेन | वादा  प्रण | नशा-सा हर उन्‍्माद-सा | स्पर्श + छूना | 
शब्दार्थ ( पारा २, प्र्ठ २-३ )--रॉधी आँखों +> जिन आँखों में रोहा 
नामक रोग हो गया है | ज्योतिहीन > प्रकाशहीन | आमोद < मनोरजन | सम्पन्न 
>सुखी । एकाग्र लीन । मौन>-शान्त। जी-जान ८ पूरे उमग। प्राण- 
शुन्य रू निर्जीच | 
एक हम हैं कि न हँसते हैं'”* जाति प्राण-शून्य हो गई है । 
“ पारा २, प्रंष्ठ ५२-३] 
. व्याख्या-रस्तुत पंक्तियाँ प्रेंमचन्द-लिखित 'सोहाग का शव? शीर्षक 
कहानी से ली गई ह | - प्रेमचन्द भारतीय जनता के कथाकार हैं । इसीलिए वे 
हमेशा भारतीय सम्यता और संस्कृति के प्रबल समर्थक रहे हैं, परन्ठु इसका 
यह अर्थ नहीं कि वें रूढिवादी थे। उनका छुदय उदार रहा है, इसलिए वे 
पाश्चात्य सभ्यता के शुणों को अपनाने में पीछे नहीं रहे हैं। वे गुणों का 
संचय अच्छी तरह करना जानते ये, इसलिए उन्होंने उन गुणों को सुभद्वा के 
मुख से कहलवाया है | ये पंक्तियाँ इसके सबसे बड़े सबूत ईं । 
प्रत्येक वर्ष अनेक व्यक्ति इ गलेण्ड जाते हैं, परन्तु वे वहाँ के निवासियों के 
गुणों को श्रहण न कर अवगुणों को ही अपनाते हैं---इसी की ओर कहानीकार 
ने पकेत किया है | इस सदर्भ में श्रेमचन्द ने भारतीयों और अग्न जो के कार्य- 
सम्पादन का तुलनात्मक अध्ययन उपस्थित किया है। सध्या समय सुभद्रा 
इंगलेण्ड के निवाप्तियों को खेर करते देखती हैं और डनकी कार्य-तत्परता एव 
स्फूर्ति देखकर अत्यन्त प्रसन्न होती है। वें लोग प्रत्येक कार्य को एकाग्रचित्त 


ऑऔ 
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से करते हैं। वे यत्र के सदश कार्य-सम्पादन नहीं करते हैं, प्रत्युत कार्य के 
साथ साथ वे आमोद-प्रमोद, खेल-कूद में भी मनोयोगपूर्वक हाथ वँटाते हैं। 
परन्तु भारतीयों की दशा ठीक इसके विपरीत है। यहाँ के लोगों के चेहरे 
पर न हास्य होता है ओर न रझ॒ुदन ही। वें चुपचाप रहते हैं, जिससे 
ऐसा प्रतीत होता है कि उनमें कोई उमंग है ही नहीं। यों वो कहने के लिए 
भारतीयों को कामों से छुट्टी नहीं मिलती है, परन्तु बात बिलकुल उल्टी है। 
वे अपने समय का चौथाई शअ्रश भी काम करने में नहीं लगाते हैं, वे सिफ काम 


करने का ढोंग रचते हैं। अतएब ऐसा मालूम पड़ता है कि भारतीयों का 
जीवन निर्जीव हो गया है | 


शब्दाथ (पए० ५३)--प्रवल > बहुत | अपराध > कसर । पहनावा ++ 
वेप-भूपा । कहाँ अदृश्य हो गए--श्राँखों से कहाँ ओमकल हो गए। 
बस पर >- किराये की मोटर पर। सचेष्ट > प्रवत्नशील, सचेत | अ्रान्ति ८ 


श्रम । ख्यान्नज वित्वार | विश्रामल्‍>-आराम | गह-रामिनीज|घर की 
मालकिन । ; ह 


[४] | 
शब्दार्थ 'प० ५४) -स्थूल 5 मोटा । वाणी > बोली । अपनी ओर खींच 
लेती थी >अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी। मधुरन-मीठा। उछंयमित ८ 
नियत्रित॥ एक-एक अंग-प्रत्यग से पूरे शरीर से । विकीर्ण हो रही थी + 
निकल रही थी। तच्छु > देय, मामूली । 


शब्दार्थ (9० ५५)--प्रमाण > सबूत | सीबिंग मशीन कपड़े सीने की 
मशीन। लेडियों 5 औरतों | भापा “साहित्य | शेप्च्व्चे | वस्राभूषण - 
बस्च और आभूपण | वैदिक रीति>वह रीति जिसके अनुसार हिन्हुओं में 
विगह होता हैं। विथि>तारीख। उतावले व्यग्न ॥ सकुचाते हुए ८ 

लजाते हुए | विव्नन्‍न्वाधा | पुरस्कार ल्‍ इनाम | कमरसों में प्रकाश की लहरें- 
सी उठ गई नन्युवती के खिलखिलाकर हँसने से सारा कमरा गूँल डठा। 
कृतश होंगे +एहमानमंद होंगे। प्रतिज्ञा वादा, प्रण। प्रेम की वेड़िय 
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कितनी आनन्दमयी होती हैं >दो प्रेमियों के बीच विवाह का बधन अत्यन्त 
आनन्दयक होता है | ्ःः 
शब्दार्थ (धृ० ५६)--जे से विच्छू ने काट लिया हों >>पदमा। आदर +८ 
इज्जत ) लावण्य ऋूसोन्‍्दर्य । सोमाग्य > अच्छा भाग्य । फूट-फूटकर रोने 
लगी - बहुत जोर से रोने लगी। निःसहाय >वे-सहारा | दुर्वल ८ कमजोर | 
शब्दार्थ (9० ५ ५)--शानेन्द्रियाँ ८ ज्ञान प्राप्त करनेवाले अग | आग्रह ८ 
अनुरोच | सर्वनाश ८ अच्छी तरह नप्ठ करना। प्रेमातुर > प्रेम से व्याकुल। 
सहज मूर्ति 5 स्वाभाविक मूर्ति | सिर धमकना-सतर में दर्द होना | प्राणाघार ८ 
प्राणों का आधघार| जीवनघन ऋपति के अर्थ में। सर्वेस्व७ू+सब-कुछ । 
व्शीभूत कर लिया है -- अपने अधिकार में कर लिया है। वाकपदुता ८ बोलने 
में कुशलता | योवन-मतवाली - जवानी के उन्माद में मम्त | छोकरी>-लडकी | 
ईष्या >द्ोप। सुध>- होश । उन्माद की-सी दशा ८ पागलपन की-सी दशा | 
तीत्र > तेज | ज्वाला 5 आग | निष्ठुर - कठोर | आघात +5 चोट | प्रतीकार ८ 
बदला । विकल >व्यग्र, वेचेन | 
उसकी सारी ज्ञानेत्द्रियाँ. भक्ति का पुरस्कार है । (पू० ५६-७) 
व्याख्या--प्रस्दुत पक्तियों में प्रेमचन्द ने सुमद्रा की निस्सह्ायय दशा का 
अत्यन्त ही मर्मस्पर्शी चित्र अकित किया है। सुभद्रा अपने पति केशव के 
गुणों का वर्णन उस युवती के मुख से सुनंकर आश्र्यंचकित हो उठी। यह 
ठीक है कि उस युवती का रूप-सौन्दर्य सुभद्रा के सामने तच्छ है, परन्तु फिर 
भी केशव उसकी आर आकृष्ट है। उस युवती के चले जाने के पश्चात्‌ सुभद्रा 
फूट-फूटकर रोने लगी | उस समय सुभद्रा की दशा का वर्णन करते हुए 
प्रमचन्द कहते हैं कि उस युवती की बाठी को सुनने के बाद सुभद्वरा पीली पड़ गई 
“और चेंतनाहीन हो गई थी। वह अपने-आपको निस्सहाय पा रही थी | वह 
काफी कमजोर हो गई थी जिसका अनुभव उसने उसी दिन किया | उस समय 
वह ऐसे सागर में ड्रव रही थी जहाँ उसे कोई वचानेवाला नहीं था | जब उसका 
- पति ही उससे छिना जा रहा है तो उसके लिए इस ससार में अब अपना कहने 
योग्य कोई व्यक्ति न रहा | अब तो उसके जीवन में रोना-ही-रोना है# उसे 


( (५७४ ) 


सुख कहाँ नसीव है । ठस समय वह ऐसी मालूम पड़तती थी, मानों उसकी 
समस्त झानेद्वियाँ कार्य करने में लाचार हो गई हैं, वेकाम हो गई हैं। जिस 
प्रकार एक वृक्ष के ऊँचे शिखर से गिर पड़ने के पश्चात्‌ उसके अ्रंग-प्रत्वंग टूट 
जाते हैं और कार्य करने की क्षमता उसमें नहीं रह पाती है, ठीक उसी प्रकार 
सुभद्वा दी ज्ञानेन्द्रियाँ कार्य करने में बिलकुल असमर्थ हो गई थीं। कहानीकार 


दुख प्रकट करते हुए कहता है कि सुभद्रा के प्रेम और भक्ति का यही 
दण्ड था। ' 


शब्दाथ ( प्रू० ५८ )--मनोमालिन्य मन की मलिनता। अंतघ्थल्न रू 
इृदय। अगु रूकण। प्रविष्ट हो गईरःघुस गई। उत्सर्ग ८ बलिदान | 
प्रवृत्तन् लगग। भण्डाफोड़ करके > छिपी बातों को कहकर। मसूत्रों ८ 
इरादों | धूल में मिला देना > अत कर देना । कलई रू भेद । पाढित्य ८ 


कावलियत | प्रतिष्ठा “इज्जत.] कच्चा चिठठा बयान कर दूँ गी > सच्ची वात 
कह दूंगी | 


आर आज जब वह वीज. .. बिना बृक्त उखड़ जायेगा ९ [प्र० ५८] 
व्याख्या--प्रस्तुत दम 'सोहाग का शव शीर्षक कहानी से लिया गया “ 
है। इसमें कहानीकार प्रे मचन्द ने सुभद्रा के हृदय में उठनेवाली भाषनाओं का 
एक सजीव चित्र अ कित कर दिया है । सुभद्रा उस युवती की वातों से जब यह 
जानकारी हासिल कर चुकी थो कि केशव उससे विवाह करने जा रहा है, तब उसका 
हृदय क्रोध से जल उठा था | अपने पति के इस निष्ठुर व्यवहार को सोचकर वह . 
व्यग्न हो उठती और उससे बदला लेने की वात सोचती । उन दोनो के बीच कमी 
कोई ऐसी बात भी नहीं हुई कि जिसका उसे दुःख होता | - उसे केशव का ऐसा 
व्यवहार एक हत्यारे के सदहश मालूम होता था जो हँस-हँसकर प्राण ले लेता 
' है| ढोनो के बीच सिफ विवाह ही नहीं हुआ था ; वसन्‌ उन दोनों के बीच प्रेंम- 
वृक्ष भी उत्पन्त हो छुका था। केशव के द्वारा प्र मढूपी वृक्ष का बीजारोपण 
हुआ ओर सुभद्रा ने उस वृक्ष को अपने रक्त से सींचकर, पाल-पोंवकर 
पल्‍्ल॒बित एवं पुष्पित होने के लायक बना दिया, अरब वह (केशव) उस वृद्ध को 


( १५४५ ) 


सबंदा के लिए नष्ट कर देना चाह रहा था ; परन्तु सुभद्वा के हृदय, जहाँ 
बृत्त लग चुका है, के चकनाचूर हुए विना प्रेम-बृक्ष का उखड़ना अतमव था | 
४ [५] 5 । 
' *« शबच्दाथ (प्र॒प्ठ ५६)--टिंतिक 5 हिंसा करनेवाला | धुत # चालाक | सवस्व८ 
सब-कुछ । अपंण कर दियारूवलिदान कर टिया। छल सकते हो 
इस प्रकार धोखा दे सकते ह)॥ अमभिमान "-घधमणड | अपमान >-वेइज्जती । 
संदेह--शक | आहट आवाज | कपठट > धोखा । थीसिस ८ मोलिक 
प्रबन्ध | छानना पड़ेगा ८ खोजना पड़ेगा । अनिवार्य - जरूरी | 
शब्दाथ ( प्र्ठ ६०-६१ )--छकोच के आवरण - लज्जारूपी पर्दा | मुख- 
ज्योतितल्मुंह की आमा। मलिन> मेला | अटक-अटककर ल्‍ रुक-रककर | 
परास्त>हार। घरणा-सूचक नेत्रों सेजजिन आँखों से नफरत का भाव 
मलकंता हो । इनकार 5 अस्वीकार | मेरी आत्मा पुष्प की भाँति खिली जा 
रही हे>जिस्त प्रकार फूल धीरे-धीरे खिलता है उसो प्रकार मेरी आत्मा भी 
धीरे-धीरे आनन्द से गदगद हो रही है | प्रत्यक्ष > सामने | यथार्थ में - वास्तव 
में। अब शिक्षित > जो पूर्णर्प से शिक्षित नहीं हैं। उदारचेता ८ उदार 
यवाला| दुल्कार देना ७ फटकारना । वत्परता से >जलदी से। भरण- 
पोषण -+लालन-पालन | प्रबन्ध ++इ तजाम | विच्छेद + अलग, टूटना | 
साधीन आजाद | सहमत मानता | . 
[६], 
शब्दार्थ ( पृष्ठ ६२-३ )--स्मस्या ८ प्रश्न ।  ज्वाला-सी दहक रही 
थी >आग लग गई थी। आघात > चोट | आकस्मिक < अचानक | मूर्च्छित + 
बेहोश। प्रतीकार>वदला। विपरीतल्‍+उलटा । अक्षग्य>ूजों क्षमा 
करने के योग्य न हो। चेन की वशी वजाये सुख की नींद लेना। 
निष्टुरता +कठोरता । आत्मरक्षा 5 अपना बचाव | प्रेम-प्रदर्शन #ग्रेम का 
हज | ग्रव चना > धोखा | स्वॉग > नाटक | सकल्प८- प्रण | अघम -- 
च। 


इस अंतिम कल्पना से “प्यासी हो जाती दै | [ प्रष्ठ &३ ] 


डरा 


( १४६ ) 


व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों मे कहानीकार ने यह दिखलाने की चेष्टा की है 
कि केशव उस युवती से विवाह कर रहा है जिससे सुभद्रा के नारी-डद्रय को ठेख 
लगती है | इस चोट से उसमें प्रतीकार की मावना उद्भूत होती है ओर वह 
उत्ते ज्िव हो उठती है--इसीका अत्यन्त स्वाभात्रिक चित्र इसमें श्र कित हों पावा 
है। युवती की बातों से सुमद्वा को यह मालूम हो जाता है कि केशव उसे एक 
अद्ध शिक्षित समककर त्याग देना चाहता है ओर उसके भरण-पोपण के लिए 
उसकी इच्छा के अनुसार प्रबन्ध कर देने को तेयार है। इसी वात को सुनकर 
सुमद्रा का छह्य प्रतीकार लेने को उद्यत हो उठता है। एक समय था कि 
सुभद्रा केशव के लिए अपने प्राणों का कोई मूल्य नहीं समकती थी, परन्तु आज 
वही केशव उसमे पैरों से ठुकरा रहा है, उसका सब नष्ट करने को तत्पर है । अपने 
पांत केशव के इस निष्ठुर निर्णय से सुमद्रा का हृदय विद्रोही वन गया ओर वह 
उसके जीवन का अत करने की बात सोचने लगी | - इस स्थल पर आदर्शावादी 
कथाकार प्रेमचन्द ने यह बतलाया है कि यों तो नारी कोमलता का प्रतीक है, 
परन्तु जब उसके सतीत्व का अपहरण होने लगता है तो वह अपने प्राणों की 
वाजी तक लगा देती है। जब उसे पुरुष से नफरत होने लगती है तो वह 
उसके खून की प्यासी हो जाती है। ठीक यही परिस्थिति सुभद्गा की हैं| 
केशव ने उसे सिफ वासना का एक पुतला समझता था, प्रेम का पात्र नहीं; इंस- 
लिए सुभद्रा आज उसके खून की ग्यासी बन गई | - 


शब्दार्थ (० ६३-४)--३चछव॒सित र उच्छुवास से पूर्ण। अतस्तल «+ 
हृदव, अंत.करण | अपार > अत्यधिक | अनुराग ८ प्र म। असीम < जिसकी 
कोई सीमा नहीं । जीवन-प्रभात > जीवन्नुरूपी प्रभात, जीवन की आरम्मिक 
अवस्था । उदय हो रहा हो > आगमन हो रहा हो। सुखद >सुखदायी | 
उपा-स्वप्न" उषा के स्वप्न।. निःस्पद ८ जिसमें स्पन्दन नहीं है। 
निश्चल > जो चल नहीं सकती है। अपरिचित >> अ्रनज्ञान | हिंसा-कल्पना 5 
हिंसा से पूरे विचार | विरक्ति हिंसा से भी अधिक हिंसात्मक होती हैक 
डपेक्षा-माव में हिंसा से भी अधिक क्र रता निहित रहती है। महत्वन्‍+ 


है 


( १५७ ) 


: “मता। दाबत >मोज | पापाण-मूर्त्ति 5 पत्थर की मूर्ति | परिचित « जानी- 
पहेचानी | सन्नाटा «शान्ति | 
विरक्ति हिसा से भी“ ““किसका अधिकार होता है। (प्रु० ६४) 
व्याख्या---उपन्ना-भाव में हिंसा से भी अधिक के रता निहित रहती है, 
इसी सत्व को ग्रेमचन्ड ने इन पक्तियो में सिद्ध करने का प्रयास किया है | 
'केशब के निष्दुर व्यवहार की कल्पना कर छुमठ्रा में गरतीकार की भावना उठी 
थी और उसके जीवन को अंत कर देने के उद्देश्य से ही वह आर्य मन्दिर में 
गई थी जहाँ उसके बित्राह का घस्कार हो रहा था। वहाँ पहुँचक्र वह एक 
खमे की आड़ से केशव को देख रही थी, परन्तु आज के केशब और तीन वर्ष 
पहले के केशव में काफी वैपस्य था । उत्ते देसा प्रतीत होने लगा कि यह उसी 
रूप और उसी नाम का कोई दमरा मनुष्य है। आज के केशव में हृदय को 
आ्इष्ट करनेवाली कोई शक्ति नहीं थी, इसीलिए सुभद्रा को ऐसा प्रतीत होता 
था कि वहां पर बैठे हुए झुवकों में और उसमें कोई अंतर नहीं है। उसके 
. देय में ईर्ष्या की अग्रन जल रही थी, पर वह अब शान्त हो गई । केशव पहले 
उसके जीवन का सर्वस्व था, परन्तु जब उसने केशव के दूसरे बिवाह की वात 
छुनी तब उसमें प्रतीकार की भावना साकार हो उठी। बदला लेने 
के उद्दे श्य से ही वह आयी भी थी, परन्तु आज वही केशव उसे एक अपरिचितः 
व्यक्ति-सा लग रहा था जिसके फलस्वरूप सुभद्रा को उससे विरक्ति हो गई थी। 
मैच दी यह है कि विरक्ति में हिंसा से भी बढ़कर क्र रता रहती है। सुमद्रा के 
दिसात्मक विक्षरों का मूल कारण उसकी ममता थी, परन्तु अब उपेक्षा-माव के 
ऊशस्॒रूप उसकी ममता खतम हो गई | उसके छुद॒य में केशव के लिए किसी 
. भी प्रकार का मोह नहीं रहा, अब वही उसके लिए पराया हो गया | 
शब्दाथ ( ध्रु० ६५-६६ ओर ६७ )--एकाग्र-चित्तल्‍- मन लगाकर | 
” किसी कबि की कोमल कल्पना मूर्तिमयी दो गई हो >अमुक कवि की कोमल 
सना मूर्ति के रूप मे प्रकट हुई हो | अरिद्य ल्‍ निर्दोष, अनिन्‍्दनीय | प्रदर्शित 
हो रही थी - प्रकट हो रही थी । छवि - सुन्दरता | नौवत > मौका | छुल्ला +- 
अंगुली में पहनने के लिए सादी अंगूठी, कड़ा | आर्काक्षाउ-इच्छा | अनुमति- 


कर 
कर 


पु 


जख 
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आशा | ह॑ >प्रसन्‍न | अवकाश>समय । द्वेघन्‍-डाह | करीना 
क्रम, व्यवहार । विदुपी ७ पढ़ी-लिखी | शव 
शब्दाथ ( प्रं० 68६ )--हवाइयाँ उड़ रही थीं्- बुरी हालत थी | 
पथश्रष्ट-सा >मार्ग-से च्युत व्यक्ति के समान। अकित कर लिए थेज- लिख 
लिये थे। गुमान> अनुमान, अन्दाजा | साज्ञात्‌ ८ सामने | आपदा श्रों ++ 
मुसीबतों | गवयुक्त 5 अभिमान के साथ | उपेक्षा < तिरस्कार | तीव्र आधात ८ - 
- तैज चोट। परास्त ८हार। अप्रतिम ८ स्फूर्ति-रहित, निर्लज्ज । निर्वाह करती 
है > व्यतीत करती है। रूठे हुए हैं 5 नाराज हैं। झल्लाते - खीर उठते | 
पुरुप-प्रकृति « पुरुषों का स्वभाव| हामी भरी“ स्वीकृति की सूचना दी। 
लोडी -दासी, सेविका । १ 3 
विवाह का सबसे ऊंचा. नहों कह सकती | [प्रू० ६६-७० | 
व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों उस स्थल का निर्देश करती हैं जब सुमद्रा ने पे 
अपने सारे आभूपण उस युवती को पहना दिये थे और केशव उसके घर के 
वगहर खड़ा था। सुमद्रा के कहने पर उस युवती ने केशव को बुला 'लिया 
था। सुमद्रा को देखकर केशव के चेहरे पर हवाइयॉँ उड़ रही थीं। वह ' 
स्फूरति-रहित होकर कुर्सी पर बैठ गया |. पर युवती की बातों से केशव को कुछ 
सहारा मिल गया, 'वह सुमद्रा से विवाह पर वाद-विवाद करने लग गया। 
सुभद्रा ने पुरुष के स्वभाव पर एक संदेह प्रकट किया था, परन्तु युवती ने यह ' 
आरवासन व्या कि उसके केशव इस कोटि के पुरुषों में नहीं गिने 
जा सकते हैँ। इसी पर केशव ने विवाह को एक प्रकार का सममौता 
चतलाया और कहा कि दोनो पक्चों को अधिकार है, जब चाहें, उसे तोड़ दें । * 
“5 जब छुभद्रा उस समझते के तोड़ने का कारण जानना चाहती है, तब केशव ' 
भावावेश में एक कमजोर दलौल पेश करता है कि जब मनुष्य को इसका 
अनुभव हो जाय कि वह इस बंधन से मुक्त होकर अधिक सुखी हो सकता है तो" 
यही कारण है। इसपर माँफ मोंगती हुईं सुभद्रा कह उठती है कि आदर्श 
समझौता वही फट्टा जा सकता है जो आजीवन रहे---यह सिफ भारतवर्ष के लिए 
*ई नहीं, वरन्‌ इ गलैएड के लिए भी सत्य है | इगलेण्ड की स्त्रियाँ मी उलाकों 
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को पसन्द नहीं उपही हैं, क्योंकि इससे उनका हीवन सार वन यण्य है। नारी 
के समक्ष विवाह का सब्मे ऊँचा लच्य है---ठनकी पवित्रता । उनकी ण्वित्रता 
# उठी समय ब्रेक बनी रहही है जवंटण उनका मन चंचल नहीं रहता है ! 


_कज 


उियों से इस आदेश को नारियों ने निवाहा है, लेकिन पुरुणें ने हमेशा इसे 
तरढ्ठा है। युदुपों ने हमेशा स्लियों पर अत्याचार ब्यिा है, इसब्ग साक्षी 
इत्हास है। उनका अत्याचार, अनाचार क्वठक चलता रहेया--यह ऋहना 
असंभव हे | 
शब्दार्थ (पू० ७०-७१)--संयव ++ नियंत्रित ] विदाद + वह | आइचासन 
> दिलासा, सान्‍्त्वना, निवृत्ति। कठाचित्‌ - शायद | बाग्रत्‌न+जगा हुआ। 
अधीर हो उठा >व्यग्र हो उठा | वूट का लेस ८ जूते का फीवा | अछुदार-- 
निष्ठुर | व्यधा + छु:ख | अनुराग रग्रेम। प्रमाण रूसवूद । आशिप्त्व ८ 
अधिकार | छधा ८ भूख | कातर # राना-सा | जीनेज-सीढ़ी | 
अब उसे ज्ञात हुआ कि ““ इसमें उसे संदेह था| [पि० ७१] 
व्याख्या--पन्ठुत पंक्तियों में केशव ने सुमद्रा और उर्मिला, देनों के 
चरित्रगत वेंपम्व पर दृष्टिपात किया है। सुभद्वा के यहाँ से वापस लौटने पर 
. कैशब का मन उ्िस-सा रहा और रात में बहाना करके सुमद्रा से मिलने के 
लिए बह चन्न प़ा। मार्ग में उसके मन में अनेक प्रकार की मावनाएं उठीं | 
सुमद्र। का इ गलरुड आना ही उसके पावित्रत्व को सुच्छि करता था | उसके इस 
त्वाग की देखकर वह हक पढ़ा | उसके लिए उसका छृटव कराह डठा | अब 
उसे ऐेवा प्रतीत होने लगा कि सुभद्वा के लिए उसका हृट्य खाली है। 
उसके स्थान को उर्मिला ग्रहण नहीं कर सकती हे। उर्गिला के प्रति जो 
प्रमम्राव जगा था वह वच्तुतः एक तृष्णा था जो उसके लावण्य एवं सौन्दर्य 
के कारण उत्पन्न हुआ था। जिस प्रकार एक मनुष्य वहुव-से स्वाक्पूर्ण पदार्थों 
को देखकर खाने को ललच डठता है, पर खा नहीं पाता हैं ; ठीक वही हालत 
केशव की थी। सुभद्रा के जीवन में त्वाग की मावना थी), परन्तु उर्मिला 
एक विलासिनी नारी थी । बह त्वाग करने में विलकुल लाचार थी। अब 
कैंशब सुमठ्रा के लिए कराह उठता ह | 


|] 


थ् 
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शब्दाथे (9० ७२-३)--असबाब 5 सामान | व्यर्थ >वेकार । विलब ८ 
देर। असह्य था >सहने के लायक नहीं था| समीप - नजदीक | बंघु ८ भाई | 
सौहाग का शव > सोहाग का अत | विसर्जित कर देना 5 वहा देना | ममाहित- 
(सा >चोट खाया हुआ सा | 


[ढ] आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 


प्रश्न १-- कहानीकार प्रे मचन्द्‌ का जीवन-परिचय लिखिए | 

उत्तर--प्रेमचन्द का जीवन-परिचय? पढ़ें । 

प्रश्न २--प्रे मचनद एक कहानीकार के रूप में प्रसिद्ध हैं', इसको 
समीक्षा कीजिये। । 

उत्तर--'प्रेमचन्द के जीवन-परिचय' में दिए गए “कहानीकार प्रेमचन्द! 
उपशीर्षक निबन्ध पढ़ें । 

प्रश्न 3--'सोहाग का शव” शीषक कहानी का सार्राश लिखिए | 

उत्तर--कहानी का साराश पढ़े । 

प्रश्न ४--कहानी-कला की दृष्टि से 'सोहाग का शव” शीर्षक कहानी 
की आलोचना लिखिए हे 

उत्तर--सोहाग का शव? की आलोचना पढ़े | 

प्रश्न --केशव का चरित्र-चित्रण कीजिए । 

उत्तर--क्रेशव नासक युवक मध्यप्रान्त के पहाड़ी गाँव का रहनेवाला था। - 
चह पढा-लिखा व्यक्ति था। उसने बम्बई विश्वविद्यालय से एम० ए० की डिग्री 
प्रात की थी। देखने-सुनने में सीघा-सादा था। उसकी वेश भूपा साधारण ,. 
थी जिससे यह जाहिर होता था कि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी । 
उसके मुख से तेज और मनस्विता कल्कती थी | उसे बनाव-श्र.गार से कोई 
दिलचस्पी नहीं थी। आधुनिक शिक्षित व्यक्तियों मे जो बाहरी दिखावट होती 
है, वह उसमें कतई नहीं थी । अतएव यह स्पष्ट होता है कि वह एक फैशन- 
परस्त युवक नहीं था। उसकी शक्‍्ल-यरत से ऐसा प्रतीत होता था कि या तो 
चह छिद्धान्वों का मेमी था या वाह्माडम्बरों का कट्टर शत्रु 


न 


$॒ 
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एम० ए० पास करने के बाद वह नागपुर के एक काँलेज में अध्यापक हो 
गया था। उसे सम्प्रान्त लोगों की सगति प्रास थी। नवीन युग के नये-नये 
चेवाहिक श्रीर सामाजिक क्रान्तियों ने उसे लेशमात्र भी विचलित नहीं किया था | 
वह पुरानी प्रथाओं का पोंपक था, नवीन प्रथाओ्रं से बिलकुल अप्रमावित था। 
पुरानी प्रथाओं पर वेंसी आस्था बृद्धजनों को भी नहीं होती | प्रोफेसर हो 
जाने के पश्चात्‌ उसके माता-पिता ने उसका विवाह एक साधारण वालिका से 
कर दिया था ओर प्राचीन प्रधानुसार ही उस अआँख-मिचौनी के खेल में उन्हें 
अमन का रस मिल्ल यया । इससे स्पष्ट होता है कि केशव अपने माता-पिता का 
भक्त था ओर उनकी शआ्राज्ञाएँ उसके लिए शिगेधायं थीं | 
विवाह का एक वर्ष भी न बीता होगा कि केशव को विदेश जाकर शिक्षा 
प्राप्त करने के लिए सरकार में एक छात्रवृत्ति मिली। यह सुनकर उसके 
मित्रगण अत्यन्त प्रसन्न हुए और उसे वधाइयाँ भी दीं। इससे यह पता चलता 
है कि वह एक भेवावी युवक था | 
इस छात्रवृत्ति को पाकर वह प्रसन्न नहीं था; क्योंकि उसे तीन वर्षो के 
लिए त्रिदेश में जीवन व्यतीत करना पढ़ेंगा ओर उसकी पत्नी उससे दूर रहेगी । 
चह अपनी पत्नी को छोड़कर विदेश नहीं जाना चाहता था, परन्तु पत्नी के आग्रह 


से उसे विदेश जाना पड़ा; क्योंकि वह अपनी पत्नी की बात को ठुकरा नहीं 
सकता था। वह पत्नी को हृदय से मानता था | 


केशव विलायत पहुँचने पर पाँच महीने तक अपनी पत्नी के पास लगातार 
पत्र लिखता रहा, परन्तु छठे महीने से पत्र लिखने में विलव होने लगा , क्योंकि 
वहाँ अब वह एक दूमरी ही कामिनी ( उठमिला ) के प्रम का मिखारी वन 
गया । केशव एक शीलवान्‌, तजस्वी एवं चरित्रवान युवक था, फिर भी योवन-रस 
में स्नात यवती उर्मिला के प्रेम-जाल में फँस गया | अतएव वासना के वशीभूत 
हो वड अपनी धमपत्नी की पति-सेवा, त्याग, प्रेम आदि को भूल वेठा । वह 
पाश्चात्य सभ्यता से पूणतया प्रभावित हो गया ओर सुभद्वा से भेंट होने पर 
उसने यह स्वीकार किया कि विवाह एक प्रकार का समझौता है ; दोनों पत्षों 


को अधिकार है, जब चाहे, उसे तोड़ दें। परन्ठु सुभद्रा के वर्क के सामने 
उसकी चाल नहीं चली, क्योंकि उसका तक आवेश पर आधारित था। 


हि 


( श१ढ२ 
केशव अपने निवास पर लोठ आया, पर उसके मानस-पटल में सुभद्रा की 
प्रठिमा नाचती रही । वह अपने द्वारा न्यस्त कुकर्मो--अपराधों पर पश्चात्ताप 
करने लगा | वह उसके त्याग को देखकर किंकत्तेंन्यविमूढ-सत हो गया। अब 
उसने यह अनुभव किया कि उमिला के साथ विवाह कर उसने एक बहुत बड़ी 
गलती की | वह सुभद्रा को मुख दिखाने योग्य नहीं था। सुमभद्रा के प्र म 
और त्याग को देखकर वह मानों एक कठोर निद्रा से जाग उठा था। उसे 
अब अनुभव हो रहा था कि सुभद्रा के लिए उसके हृदय में जो स्थान था, वह ' 
अब भी खाली पड़ा है। उममला उस स्थान पर अपना आधिपत्य नहीं जमा _ 
सकती है। अब उसे ज्ञात हुआ्रा कि उमिला के प्रति उसका प्रेम केवल एक 
तृष्णा था नो स्वादयक्त पदार्थों को देखकर ही उत्पन्न होती है। वंह सच्ची ' 
छुघा न थी। अब फिर उसे उसी सरल-सामान्य भोजन की' इच्छा हो रही 
थी। विलासिनी उमिला कभी इतना त्याग कर सकती है, इसमें उसे सन्देह 
था। बह सुभद्रा से अपने किए. अपराधों के लिए कछाुमा-प्रार्थना करने 
चला था, लेकिन अरब सुभद्रा इस उसार में न थी। अब तो सिर्फ उसके सोहाय 
का शव था | केशव मर्माहत होकर घास पर ल्लेट रहा ओर फ़ूट-फूटकर रोने लगा। 
प्रश्न ६--सोहाग का शवः शीर्षक कहानी से पाठकों को कोन-सा- 
सन्देश मिलता है ? इसपर प्रकाश डालिए। 
उत्तर--छसार में जितने भी कलाकार हुए हैं, उनकी कृतियों की रचना 
में एक उद्देश्य छिपा है। तो, भला प्रे मचन्द उसके अपवाद केसे रहते ! 
प्रमचन्द की लेखनी ने जो भी कहानियाँ लिखी हैं, सबमें कुछ उद्दं श्य अवश्य 
छिपा हुआ है, तो “सोहाग का शत्र” शीर्षक कहानी सोद श्य केसे नहीं होती !- 
प्रस्तुत कहानी प्र मचन्द की उत्कृष्ट कहानियों में एक हे। इसमें मारतीय नारी 
के पातिव्रत्य धर्म, कर्त्तव्यपरायणता, .त्यागशीलतवा का चित्र अकित किया गया 
है। यह कहानी उनके आदशोन्मुख यथाथवादी सिद्धान्त! का पोपक है। 
इसमें कहानीकार ने नारो-जीवन की एक समस्या को प्रस्तुत किया है | « इ8 
देश में पुरुषों ने स्त्रियों को एकमात्र सेविका समझा है और उन्हें सृष्टि के 
आदिकाल से अबतक ठुकराया हैं। उनके साथ पुरुषों का व्यवह्यार अत्यन्त 


( १६३ ) 


निष्ठुर रहा है--इन्हीं वातों की ओर प्रेमचन्द ने पाठकों का ध्यान आकृष्ट 
किया है। इसका “नराकरण करते हुए मारतीय जनता के प्रतिनिधि कथाकार 
प्र मचन्द कहते हैं कि पाश्चात्य सभ्यता एवं संस्कृति के रग में सनात होकर यव॒क- 
गण विवाह-जेसे पवित्र संस्कार को एक प्रकार का सममकौता मानते हैं ओर 
जब चाहे, तोड़ देने का अ्रधिकार रखते हैं जो विल्कुल उचित नहीं है। सच वो _ 
यह है कि विवांह एक आदर्श धमम्ौौता है जो जीवन-पर्यन्त रहे। विवाह वा 
आदर्श पति-पत्नी दोनों की पवित्रता एवं स्थिरता पर अवलग्वित हैं। यदि एक 
ने उस श्रादर्श को ढीला किया तो वह कमी भी स्थायी नहीं रह सकता है | 
इसके साथ-ही-साथ हिंसात्मक प्रवृत्ति किसी भी कार्य के फलिए साधक नहीं है, 
प्रत्यत वह बाघक है। जब मनुष्य पर विपत्ति के बादल मेंडराने लगे तो उसे 
हिम्मत सं काम लेना चाहिए, बसी परिस्थिति में उसे अपना कत्त व्य करते रहना 
चाहिए, यदि पथश्रष्ट हुआ तो वह न घर का रहेगा ओर न घाट का। त्याग 
के समच्च संसार में कोई वस्तु नहीं हे । आत्मत्याग के द्वारा ही मनुष्य शब्रुश्रों 
पर विजय प्राप्त कर सकता हैं। इसमें कोई सन्देह नहीं । इसीलिए यह कहा 
भी गया है कि साहस के साथ कर्त्तव्यपरायणता एवं त्यागशीलता में बिजय 
निश्चित है । इसके एकमात्र उदाहरण हैं--राष्ट्रपिता महात्मा गाधी । इसी 
संबंध , में एक लेखक ने लिखा है कि 06806 80 67 ए7७07ए 
70 688 7870 श्ञ60 6987 ७०97, जो इस उक्ति को श्रपने ध्यान में रखे 
रहेगा उसकी विजय निश्चित है, वह कभी भी परास्व नहीं हो सकता | जीवन- 
संग्राम में उसे सबंदा सफलता मिलती रहेगी | 

हिन्टों के पाठकों से यह छिपा नहीं है कि प्र मचन्द एक आदर्शवादी 
कथाकार हैं और वे इसकी रक्ता में सर्वदा घलग्न रहते हैं। प्मचन्द ने प्रस्तुत 
कहानी की घटना को इस प्रकार पिरोयथा है कि कहानी का उद्दे श्य ऐनक के 
समान कलक उठता है। इस कहानी की सबसे वड़ी सीख यह है कि मनुष्य 
को चाहिये कि वे दूसरों के श्रवगुणों को त्यागकर उसके गुणों को श्रगीकार 
करे, तभी जीवन में सफलता मिल सकती है | 


अत अबलम+ 





राष्ट्रभाप का खरूप 
(जब गुलाब रण) 
जन्म-संचत्‌ ११४४ (जीवित) 
[ के ] निबन्धकार का परिचय ' 


राष्ट्रमाषा का स्वरूप” निबन्‍न्ध के -लेखक श्री, गुलाब राय, एम० ए०, 
एलू-एल० बी० हैं। वे हिन्दी के सुप्रसिद्ध दशनशाख्र-वेत्ता, गम्भीर आलोचक, 
शिष्ट हास्य-ल्ेखक ओर निवन्धकार हैं । श्री गुलाबराय का जन्म माघ शुक्ल ४; 
जीवन-प्रिचय ते. १६४४ को इटावा नगर के छपेटी मुहल्ले में हुआ 
था। उनका मूल निवास-स्थान जल्लेतर, जिला एटा था | 
उनके पितामह लाला कन्हैयालाल परचून की दुकान करते थे । बचपन में बाबू 
गुलाबरायजी मी उस दुकान पर बेठते थे। उसी दुकान पर अपने ताऊजी के 
मुख से कबीर का “चन्दन की चुटकी भमली, भली न गाड़ी भरो कबीर” वाला 
दोहा सुना था और परिमाण की अपेक्षा गुर्णों का श्रादर करना सीखा था | 
उनके पिता भ्री भगवान प्रसाद इटावा के कलक्टरी कचहरी में बीस रुपये मासिक 
पर किरानी का काम करते ये। वे श्त्यन्त धार्मिक और अद्देत वेदान्त के परम 
अनुयायी थे। उन्होंने यह प्रण किया था कि जब उनका वेतन दस रुपये से बीस 
रुपये मासिक हो जायगा तब हक-हकूक लेना बन्द कर देंगे श्रौर बीस रुपये हो 
जाने पर इस प्रतिज्ञा को जीवन-पर्यन्त निबाह | बाबू गुलाबरायजी की माँ को 
सूरदास के पदों से विशेष अनुराग था श्रोर उन्हें बड़े प्रेम से गाया करती थीं। 
इस प्रकार शुरू से ही गुलावरायजी के दाशनिक एवं साहित्यिक संस्कार बन 
गए.। अपने पिता की ईमानदारी का मी उनपर अच्छा प्रभाव पड़ा | 


हि ( श१दें५ ) 


वाबू गुलाबरायजी की प्रारंभिक शिक्षा क्रशः तहसीली स्कूल, गवर्नमेंट स्कूल, 
मिशन स्कूल मेनपुरी में हुई। उन्होंने आठवें दर्जे तक फारसी पढ़ी और नवें 
दर्ज में आने पर सस्कृत पढ़ना शुरू किया | इस प्रकार उन्होंने सन्‌ १६०५ में 
मिशन हाई स्कूल से इन्ट्रेंस की परीक्षा पांस की। उन्होंने आगरा काल्लेज और 
सेन्ट जान्स कालेज, आगरा से बी० ए० (सन्‌ १६११ में) और एम० ए० 
(सन्‌ १६१३ में) की परीक्षाएँ पास कर डिग्री प्रात की। बी० ए० पास करने 
के बाद ही वे सन्‌ १६१२ में सेन्ट जान्प काल्लेज में तकशासत्र के अध्यापक हो 
गए। नौकरी करते ही उन्होंने एम० ए० (फिलासफी) की परीक्षा पास की 
थी। कुछ दिन बाद ही ये छतरपुर महाराज के यहाँ दाशंनिक अध्ययन में 
सहायक रूप से नियुक्त हुए। उन्होंने सन्‌ १६१३ से १६३२ तक छतरपुर राज्य 
में नीकरी की। इस बीच में सिफ दो वर्ष के लिए वे. एल-एल० बी० परीक्षा 
पास करने के लिए आगरा आए थे | वे वहाँ कुछ दिनों तक छतरपुर नरेश 
के प्राइवेट सेक्रेटरी और इसके पश्चात्‌ दीवान और चीफ जज भी रहे । 
महाराज की मृत्यु के बाद उन्होंने वहाँ से सन्‌ १६३२ में अवकाश ग्रहण किया | 
इस प्रकार उनके जीवन का अधिकाश समय छतरपुर में ही व्यतीत हुआ और 
यहीं रहकर उन्होंने साहित्य की सेवा करने का प्रण किया था | 


बाद में वे आगरा आये। वहाँ उन्होंने जेन-छात्रावास की अ्राश्रमाध्यक्षता 
स्वीकार की, परन्तु अधिक समय तक इसपर न रहे। फिर उन्होंने व्यापार 
करना आरम्म किया, लेकिन इसमें उनका मन नहीं रमा | श्रव वे आशिक 
समय देकर सेट जान्स कालेज, आगरा में अध्यापन-कार्य करते हैं और 
धधाहित्य-सदेश*-नामक सुप्रसिद्ध हिन्दी पन्निका का सम्पादन करते हैं। उनका 
पता है--गोमती निवास, आगरा | ह 
. _.. बाबू गुलाबराय हिन्दी संसार के एक परिचित लेखक हैं । वे बचपन 
की ही साहित्य-रचना करते रहे हैं। जब एम० ए० के 
विद्यार्थी थे तभी उन्होंने कुछ निबन्ध अंग्र जी में लिखे 
थे, प्र उनकी संख्या अत्यन्त कम है | छतरपुर आने पर 
ही वास्तव में उनका लेखन-कार्य आरम्भ होता है। कुमार देवेन्द्रप्रधाद जेन 


शुलाबरायजी 
रचनाएं 


( १ढंई ) 
की गुण-आहकता से उन्हें लिखते रहने का उत्साह प्रात हुआ | मिश्र-बंतुओं 
के सम्पक में आने के कारण उनकी रुचि ओर अधिक बढ़ी । उनका रचनाझाल 
सन, १६१४ से आरम्भ होता है। उस समय से लेकर अबतक उन्होंने जी 
कुछ भी लिखा है पह अत्यन्त महत्वपूर्ण है। उन्होने दशन-शास्त्र एवं साहित्य- 
शास्त्र में कई उत्तमोत्तम ग्रथ लिखे हैं। उनके लिखे ग्रथ निम्नलिखित हैं--« 


[क] दाशंनिक ग्र/थ-शान्तिधर्म, मेच्रीयम, फिर निराशा क्यों, 
कत्त व्यशास्त्र, तकेशास्त्र (तीन खण्ड, जिसपर हिन्दुस्तानी एकेडमी से पुरस्कार 
भी मिला है), बौद्धघर्म और पाश्चात्य दशेनों का इतिहास । 


[ख) आलोचनात्मक ग्र'थू--हिन्दी साहित्य का सुवोध इतिहास, हिन्दी 
साहित्य का संक्षिस इतिहास, हिन्दी नाट्य-विमश, काव्य के रूप, सिद्धान्त ओर 
अध्ययन, हिन्दी काव्य-विमश, साहित्य ओर समीक्षा, आलोचना कुसुमांजलि, 
नवरस आदि। 


[ग] आलोचनात्मक निबन्ध-संग्रह--प्रवन्ध-प्रभाकर और प्रबन्ध-माला | 

[घ] निवन्ध-संग्रह--'मेरी अ्रसफलताएँ” ओर 'मेरे निबन्‍्ध! | दोनों में 
आत्मकथा-सबंधो निबन्ध हैं | 

[डर] सम्पादित ग'/थ--सत्य हरिश्चन्द्र नाटक, मुद्राराक्षस, भाषा-भूषण, 
प्रसादबी की कला, युगधारा, कादम्बरी-कथा-सार, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, 
काव्य-कुसुमाकर आदि | 


[चं] बाल्-साहित्य--बाल-प्रबोध और विजश्ञान-विनोद | 

[छ] हास्यपूर्ण रचना--ठलुआ क्लब । 

इन पुस्तकों के अतिरिक्त गुलाबरायजी ने ओर भी कई छोटे-मोटे-ग्र'थ 
लिखे हैं तथा पत्र-पत्रिकाश्रों में श्रनेक लेख प्रकाशित हुए हैं जो अभी पुस्तक 
रूप में अ्रप्रकाशित हैं । 

गुलाबरायजी की रचनाओं पर दृष्टिपात करने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
उनका दो रूप है। एक है दाश्शनिक रूप और दूसरा है साहित्यिक रूप । 
उनकी आरम्मिक कृतियाँ प्राय: दाशेनिक हैं जो उनके गंभीर एवं विशद अध्ययन 
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के द्योतक हैं। इन्हीं दाशनिक रचनाओं के माध्यम से वे हिन्दी संसार के 
सामने आए.। इन्हीं रचनाओं से उन्हे लोकप्रियता मिली, 
क्योंकि हिन्दी के लिए ये विषय बिलकुल नवीन थे। 
उस समय ऐसे नीरस विषयों पर कोई भी लिखना पसन्द 
नहीं करता था, क्योंकि लोग विचारों को वाकक्‍यों में अश्रच्छी तरह बाँध नहीं 
सकते ये। सच तो यह है कि इस प्रकार की रचनाओ्रों की सृष्टि कर उन्होंने 
हिन्दी के एक अमाव की पूर्ति की | 


अब उनका दूसरा रूप आता है--साहित्यिक रूप । इसे हम दो रूपो में _ 
विभाजित कर सकते हँ--(क) आलोचक के रूप में श्रोर (ख) निवन्धकार के 
रूप में। पहले रूप के संबंध में डा० पद्मसिंह शर्मा 'कमलेश” ने लिखा है 
कि हिन्दी साहित्व में स्व० पं० रामचन्द्र शुक्ल, बाबू श्यामसुन्दर दास और 
मिश्र-वन्धुओं के पश्चात्‌ यदि किसी साहित्यकार का नाम आलोचकों में सबसे 
प्रथम आता है तो वे हैं वाबू गुलावराय | इस पीढ़ी के आलोचकों में बाबूजी 
ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो निरन्तर समय की गति के साथ कदम मिलाते हुए 
आजतक चले जा रहे हैं। विद्यार्थीवर्ग ओर विद्दद्व्ग में समान रूप से वे 
सम्मान और श्रद्धा के पात्र समझे जाते हैं। इनकी आलोचना के दो रूप 
हैं--१. छेद्धान्तिक और २. व्यावहारिक । जिसमें साहित्य के अंगोपागों के 
विवेचन के साथ कुछ सिद्धात निश्चित किए जाते हैं, वह सेद्धान्तिक श्रालोचना 
होती है और जिसमें उन सिद्धान्तों का प्रयोग किया जाता है वह व्यावहारिक 
आलोचना होती है। बाबूजी ने दोनों प्रकार की आलोचनाएँ लिखी हैं | 
बाबू सुलाबरायजी की सेद्धान्तिक आलोचना-सबंधी पुस्तकों में नवरस, 
सिद्धान्त और अध्ययन एवं काव्य के रूप हैं। “नवरस” का प्रथम 6ंस्करण 
सन्‌ १६२७-२८ में प्रकाशित हुआ था, परन्तु सन्‌ १६३२ में उसका संशोधित- 
परिवर्द्धित बड़ा संस्करण निकला। हिन्दी साहित्य में नवरस की रचना के 
पूर्व सिफे एक ग्रंथ था--महाराज अ्रयोध्या का 'रस-रत्नाकर। परन्तु उसमें 
वह विवेचन न था जो गुलावरायजी के 'नवरस? में है। इसी ग्रंथ के बाद 
श्री कन्हैयालाल पोद्दार का "काव्य कल्पद्र म! प्रकाशित हुआ जिसका आधार 


शुलाबरायजी की 
साहित्य-साधना 


( (९८ ) 


था--छंस्कृत -शाल्ल | इसमें लेखक के व्यक्तित्व की कॉकी नहीं है। परन्तु 
गुलावरायजीवाली पुश्क में उनका व्यक्तित्व पूर्णूरूप से मुखरित है। “नवरस 
में जो उदाहरण रखे गए हैं, वे कवियों को कविताओं से चुने गए हैं, न कि 
संस्कृत-कवियों से उधार लिए गए हैं । 

“सिद्धान्त और अध्ययन!-नामक अथ लिखने की प्रे रणा के मूल में यह 
विचार था कि साहित्यांलोचन के स्थान में एक ऐसी नई पुस्तक लिखी जाय 
जिसमें अ्रन्यशास्त्रीय ग्रथों से अच्छे उदाहरण दिए गए हों । यही कारण है 
कि पाश्चात्य ओर प्राच्य आचार्यों के मतों का दिग्दर्शदन कराते हुए बाबूजी 
ने अपने इस अथ में साहित्यिक सिद्धांतों का विवेचन किया है। इसमें उनका 
दृष्टिकोण समन्वयात्मक रहा है। 'काव्य के रूप'-नामक पुस्तक में उन्होंने काव्य 
की विविधताओ्रों का शास्त्रीय विवेचन और उनका हिन्दी से सम्बन्धित इतिहास 
भी दिया है। श्रग्नेजी के उदाहरण केवल तुलना के लिए आए. हैं। वेसे 
अधिकाश उदाहरण भारतीय साहित्य से ही दिए गए हैं । 

शुलाबरायजी की व्यावहारिक आलोचना को हम हिन्दी साहित्य का सुबोध 
इतिहास, हिन्दी-काव्य-विमश आदि में देख सकते हैं | कवियों की व्यावहारिक 
आलोचना में उन्होंने कबि के उद्द श्य को खोजने का प्रयास किया है। इसके 
साथ-साथ उसके कथन ओर सूक्तियों के ओचित्य, भाव-सुकुमारता, अलकार- 
लक्षुणा, व्यंजन आदि की कला को दिखलाया है। उनकी आलोचना खण्डना- 
त्मक कम होती है, लेकिन उसमें वे अपने साथ पाठक को कवि की कृति का 
रसास्वादन कराना अपना सुख्य ध्येय समझते हैं। वे अपनी आलोचनाएँ 
स्वातःसुखाय ही लिखते हैं । । 

उन्होंने निवन्‍न्ध भी काफी लिखे हैं| कुछ निवन्ध साहित्यिक हैं तो कुछ 
आत्मकथात्मक | साहित्यिक निबन्ध विशेषतया विद्यार्थियों के लिए लिखे ईं, 
परन्तु आत्मकथात्मक निबन्धों में उनकी प्रतिमा देखी जा सकती है। . उनमें 
उनका व्यक्तित्व मुखरित है। उन निबन्धों में हास्य की धारा प्रवाहित होती है 


जिससे निबंध रोचक हो जाते हैं। इस समय के निरबंधकारों में उनका अन्यत्तम 
स्थान है। 


( १5६ ) 


बाबू गुलाबराय-जेसे अ्रध्ययनशील विद्वान हैं वैसे ही इनके अ्रथों श्रर लेखों 
में अत्यन्त ठोस सामग्री, अत्यन्त प्रोढ़ एवं परिमार्जित माषा मिलती है। 
उनकी 'भाषा-शैली उनके व्यक्तित्व के अनुरूप ही स्पष्ट सरस और सरल है। 
वे उन बातों को वहुत कम लिखते हैं, निन्हें खुद समझ 
नहीं पाते। दूसरों की बातों को, अपना वनाकर अपने 
शब्दों में कहना उन्हे अच्छा लगता है.। वे '“अबजेक्टिव! 
((00]9077७) बातों को 'सबजेक्टिव' (5प्र)0]9०४ए७) बनाने की कोशिश 
करते हं। कितनी ही शुष्क बात हो, वे उसे साहित्यिक रग से रैंगकर प्रस्तुत 
करते हैं। इसके लिए वे प्राचीन साहित्य से उद्धरण देते हैं ओर हास्य उत्पन्न 
करने के लिए अपने प्रतग तथा विषय के श्रनुकूल उनकी व्याख्या कर देते हैं। 
यह कहीं-कहीं दोप की हृठ तक पहुँच जाता है और सामान्य स्तर के पाठक को 
जटिलता का अनुमव होने लगता है। भिन्न-भिन्न पुस्तकों की शैली मिन्‍न-भिन्‍न 
है। “फिर निराशा क्‍यों ४” में 'कर्तव्य-शास्त्र' की शेली नहीं है और 'मेरी 
असफलताएँ? को शेली 'सिद्धात और अध्ययन? या "काव्य के रूप! में नहीं है। 
वह विपय के अनुकूल बदलती रहती है | उंस्क्ृत के तत्सम शब्दों का मोह बाबूजी 
को है, पर हास्य-व्यग्य उपस्थित करने के लिए डद शब्दों का प्रचुर मात्रा 
में व्यवहार करते हैं | श्रारंम में अग्र॑ जी के लेखकों से अधिक प्रभावित थे | इसी- 
लिए हिन्दी के साँचे में ढालने पर भी आरंभ के लेखों में अ्रे जी की शेली कलक 
जाती है। वाद में चलकर उनकी शेली का रूप स्थिर हो गया और वह विदेशी 
प्रमाव से मुक्त होकर शुद्ध भारतीय हो गई । बाबूजी की शैली में एक विशेष 
व्यक्तित्व है। कोई भी चीज उनकी वेयक्तिकता की रंगीनी के बिना नहीं रहती | 
यही उनकी विशेषता है। '“विज्ञान-विनोद के वेज्ञानिक निबन्धों तक में उनकी 
वेयक्तिकता की रंगीनी आ गई है। जेसे सूर्य के धब्बे का वर्णन करते हुए वे 
कहते हैं---“चन्द्र के कलक को सब कोई बतलाते हैं, सूर्य के कलंक के बारे में 
किसी कवि नें नहीं लिखा | बड़े आदमियों के कलक उनक तेज से छिपे रहते 
हैं! बाबूजी की शेली का प्राण हास्य-व्यग्य है। साहित्यिक निवन्धों में ही 
नहीं, सेंद्धान्तिक आलोचना के निवन्धों तक में उसके दर्शन होते हैं। 


गुलावराय की 
भाषा-शेली 


( १९७० ) 


बाबूजी लिखते समय क्रम और तगत्ति का विशेष ध्यान रखते ६। सह 
तकंशास्त्र के अध्ययन का प्रभाव है। उंगति के लिए एक-एक लेख में द- 
दो, तीन-त्तीन वार छंशोधन करते ई ब्यौरे की भूल-भुलेयों में से सीधा 
मार्ग निकालने का प्रयत्न करते हैं। ब्योरे को महत्त्व देते हुए व्यापक सिद्धान्त 
की खोज को विशेष महत्त्व देते हैं। इस कारण उनके ग्रथों में सुबोधता शा 
जाती है। भुद्दावरों और लोकोक्तियों के प्रयोग द्वारा शेली में सजीवता आ 
जाती है। आलोचना के सिद्धान्तों का विवेचन करते हुए भी वे मुद्दावरे ले 
आते हैं। जेसे कहानी के लिए वे कहते हं--'कदह्ाानी अपने छोटे मुंह से 
बड़ी बात कहती है !!” शैली की स्पष्टता के लिए बाबृूजी विचारों की स्पष्टता 
आवश्यक मानते हैं, इसीलिए शैली का विवेचन करते हुए उन्होंने शैली के 
विचारगत और भाषागत गुणों को स्पष्ट रूप से व्यक्त किया है | शेली के व्यापक 
गुण में वे दाशनिक आधार पर एकता में अनेकता और अनेकता में एकता 
आवश्यक सममते हैं ।! (कमलेश) वाबू गुलावरायजी अपनी इन्हीं महान्‌ एवं 
अनुपम विशेषताओं के कारण हिन्दी के आधुनिक गद्य-लेखकों में बहुत 
सम्मानित हैं। इन्होंने अपनी लेखनी से हिन्दी गद्य-साहित्य के भाण्डार को 


यथेष्ट रूप से भरा है, तथा भविष्य में भी इनसे हिन्दी साहित्य की वहुमूल्य 
सेवा होने की आशा हे । 


[रख] राष्ट्रभापा का स्वरूप' निबन्ध का सारांश 

हिन्दी राजभाषा घोषित हो चुकी है। अब उसे किसी श्रन्य भाषा से 
प्रतिदवन्द्विता नहीं है, परन्तु पद्रह वर्षो तक शासन-सम्बन्धी काये अंग्रेजी में 
होंगे। अंग्रेजी विदेशी भापा थी और देश की राजभाषा अनेक वर्षों तक रही, 
परन्तु वह राष्ट्रमाषा न बन सकी | हिन्दी के साथ ऐसी बात लागू नहीं होती 
है; क्योंकि उसका जन्म और विकास इसी देश में हुआ है, तथा उसका देश की 
प्रायः सभी भाषाओं से सम्बन्ध है। सच तो यह है कि हिन्दी राजभाषा 
घोषित होने के पहले ही राष्ट्रमाषा के पद पर प्रतिष्ठित हुई। राष्ट्रमाषा के 


स्वरूप पर विचार करने के पहले हमको उसकी आवश्यकताश्ों को जान लेना 
जरूरी है, और वे इस प्रकार हैं-- 


जज 


( १७१ ) 


(१) मारतवर्ष की राष्ट्रभापा वही हो सकती है जिसे अधिक मलुष्य 
बोलते हैं या उस भाषा का देश की अन्य भाषाओं से घनिष्ठ पारि- 
वारिक सम्बन्ध हो (२) उसे सरत्त होनी चाहिये (३) उस भाषा में 
राजनीतिक, शिक्षा-सम्बन्धी, धार्मिक और सामाजिक व्यवहार के 
संचालन की क्यमता हो और (४) वह देश की संस्कृति ओर सभ्यता का 
बोधक हो | ै 
... ऊपर बताई गई आवश्यकताओं में तीसरी आवश्यकता को छोड़कर 
हिन्दी सभी की पूर्ति करती है। तीसरी आवश्यकता की कमी के लिए हिन्दी 
दोपी नहीं है, बल्कि शासकवर्ग के लोग दोषी हैं जिन्होंने इसे राजनीतिक तथा 
शिक्षा-सम्बन्धी क्षेत्रों में पनपने का अवसर नहीं दिया। इसीलिए हम इसमें 
कुछ कमी पाते हैं। प्रणेग के द्वारा ही भाषा की शब्दावली विकसित होती 
है फिर भी तात्कालिक व्यवहार के लिए कुछ प्रारम्मिक सामग्री का होना 
आवश्यक है। यह आनन्द का विषय है कि उसके लिए सामग्री एकत्र की 
जा रही है | 

राष्ट्रमाषा के दो रूप हैं--एक लोकभाषा है ओर दूसरी साहित्य, शिक्षा 
और राजकाज की भाषा। नेताओं और ठत्च अधिकारियों के भाषण, महत्त्वपूर्ण 
निर्माण-कार्य-सम्बन्धी सिनेमा-फिल्में, यांत्रियों के पारस्परिक विचार-विनिमय तथा 
श्रन्तरप्रान्तीय ब्यापार के लिए लोकभाषा की जरूरत है जिसका विशेष गुण 
सरलता होना चाहिये । इसमें तत्सम शब्दों श्रथवा उन तदूभव शब्दों का जो 
तत्तम के निकट हैं, प्रयोग होना चाहिये। क्लिष्ट एवं अप्रचलित तत्सम शब्दों 
का प्रयोग कतई लाभदायक नहीं है। प्रचलित उद्‌ शब्दों का वहिष्कार संभव 

नहीं है, जैसे--दलवाई, बाजार, पुल, चश्मा, चमचा, अ्रसवाव, सामान, गरीब, 
जागीर अ्रादि | * डद के कुछ शब्द तो दूसरी प्रोन्तीय भाषाओं में भी व्यवद्धत 
होते हैं, इसलिए उन्हे हिन्दी में रखना बहुत जरूरी है । ठीक यही वात अंग्र जी 
के साथ भी लागू होती है। परन्त॒ यह कहना कि---मैं इवरनिंग में डेली वाक 
करने जाता हूँ? या वह स्टडीज?' में इतना एवसोव्ड रहता है कि अपनी बॉडी 
की एवसोल्यूटली काई केयर ही नहीं करता'--किसी भी प्रकार उपयुक्त नहीं है | 


( १७२ ) 


इमे सिर्फ बसे प्रचलित विदेशी शब्दों को अपनाना चाहिए जो आसानी से 
हमारी भाषा में पच सकें। विदेशी शब्दों के अतिरिक्त हमें अन्य प्रान्तीय 
, भाषाओं के शब्दों को भी, जो हमारी मापा में घुल-मिल सकें छोर जो किसी 
विशेष भाव को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त हों, उन्हे अपनाना चाहिए। 
इतना ही नहीं, अन्य प्रान्तीय भाषाओं या विदेशी भाषाओं के शब्दों के प्रयोग 
के लिए हमें हिन्दी के व्याकरण के नियमों की कडाई दूर करनी होगी और 
कभी-कभी उसकी अवहेलना भी करनी पडेगी | 

राज-काज एवं उच्च शिक्षा-संबधी कार्यों में कुछ कठिन भाषा का प्रयोग 
होता है। इसमें पारिमाषिक शब्द ऐसे रहे जो समस्त देश में मान्य ठहरें ; 
क्योंकि इसी पर वेश्ञानिक एवं शिक्षा-संबंधी क्षेत्रों में हिन्दी भाषा की उन्नति 
निर्मर करती है। अतएव पारिभाषिक शब्दावली के निर्माण में हमें निम्नाकित 
बातों पर विशेष ध्यान देना चाहिए--(१) पारिभाषिक शब्दावल्ली का 
आधार अधिकत्तर संस्कृत तत्सस शब्द होने चाहिए, परन्तु उसे व्यावहारिक 
बनाने के लिए लोकभापषा के प्रचत्नित शब्दों का प्रयोग भी करना 
चाहिए। (२) पारिसापिक शब्दों को गढ़ने की अपेक्षा वर्तमान 
साहित्य में प्रचन्नित प्रामाणिक शब्दों का प्रयोग करना अत्यन्त श्र यस्कर 
है। इसके साथ-साथ हमें अन्य-प्रान्तीय भाषाओं से ठेज्ञानिक शब्दों 
को भी अपनाना चाहिए, क्योंकि कुछ लोग उन शब्दों से परिचित हैं । 
(३) प्राचीन ग्र'थों में तकशास्र, राजनीतिशास्बर, गणित, ज्योतिष आदि 
विज्ञान के शब्द पाये जाते है जिल्हे यथासंभव प्रयोग करना चाहिए। 
(४) वैज्ञानिक शब्दों को प्रयोग करने के पहले उनकी उप्रयोगिता अवश्य 
देख लेनी चाहिए। (५) नये शब्द देखने मे अत्यन्त विचित्र मालूम 
पड़ते हैं परन्तु इससे घवराना नहीं चाहिए, क्योंकि वे सब शब्द प्रयोग 
में आने के वाद सुडोल वन जाते है ओर उनकी कुरूपता दूर हो 
जाती है । 

शब्द-निर्माण-कार्य एक व्यक्ति का नहीं है, बल्कि उसके लिए बढ़ी-बड़ी 
समितियों की आवश्यकता होती है जिसमें प्रत्येक माषा के प्रतिनिधि रहे और 
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उनके द्वारा जो शब्दकोष निर्मित हो, उसी का प्रयोग सभी प्रान्त में हो। 
कहने का तात्पय यह है कि राष्ट्रभाषा गतिशील हो और उसका देश की विभिन्न 
प्रान्तीय भाषाओं से सम्पक हो । परन्तु ऐसा करने में हमें इस बात का ध्यान 
रखना चाहिए कि उस समझौते से हमारी राष्ट्रमाषा का यथार्थ रूप विक्ृत 


नहो। 
[ग] राष्ट्रभाषा का स्वरूप! निश्रन्ध की आलोचना 
'(राष्ट्रभाषा का स्वरूप” शीर्षक निवन्ध बाबू गुलाबरायजी का एक मौलिक 
निवन्ध हैं। यह एक विचार-प्रधान निवन्ध है जो उनके गम्भीर अध्ययन, 
मनन एवं चिन्तन का परिचायक है। गुलावरायजी ने विशेषतया दो प्रकार के 
निबन्धों की रचना की है--एक है साहित्यिक निबन्ध ओर दूसरा आत्मकथा- 
त्मक निबन्ध । यह एक साहित्यिक निवन्ध है। इसमें उन्होंने राष्ट्रमापा 
के स्वरूप पर दृष्टिपात किया है ओर इसके साथ-ही-सांथ उसकी व्यापकता पर 
भी प्रकाश डाला है । 
आरभ में विद्वांन लेखक ने यह बतलाया है कि बहुत वाद-विवाद के 
पश्चात्‌ भारतीय छंविधान के द्वारा हिन्दी राजभाषा घोषित हुई है, परन्तु उसे 
पन्द्रह वर्ष पश्चात्‌ तिथिवाली चेक ( 7080 69660 ०॥6९०० ) मिली है | 
आज हमारा देश स्वतंत्र है, परन्तु इसके पहले यह गुलाम था, श्रश्न॑जों के 
शासन मे था । उस समय अग्न जी ही हमारे देश की राजमाषा थी, परन्तु वह 
राष्ट्रमापा के पद पर कभी भी प्रतिष्ठित नहीं हुई थी। सच तो यह है कि वह 
विदेशी भापा थी, इसीलिए वह हमारी राष्ट्रभाषा नहीं बनसकी | लेकिन, 
हिन्दी के साथ ऐसी बात लागू नहीं होती है, क्योंकि वह हमारे देश की भाषा 
है। उसका देश में ही विकास हुआ है और उसका देश की प्रायः सभी 
भाषाओं से सम्बन्ध है। राष्ट्रभाषा के स्वरूप पर विचार करने के पूर्व लेखक 
ने उसकी आवश्यकताओं पर प्रकाश डाला है और कहा है कि हिन्दी उन 
आवश्यकताओं की पूर्ति करती है या पूर्ति करने की सामथ्य रखती है। इसलिए 
चह राष्ट्रभापा के पद पर प्रतिष्ठित होने के विलकुल योग्य हैं । 
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इसके अनन्तर लेखक ने उसके स्वरूप पर विचार किया है ओर बतलाया 
है कि उसके दो रूप हैं--एक जनसाधारण के व्यवहार की भाषा का और 
दूसरा राजकाज तथा शिक्षा की भाषा का । इस सिलसित्ले में उन्होंने दोनों 
के वैधम्य और साम्य पर प्रकाश डालते हुए उसकी विशेषताओं को वतलाया 
है। तत्यश्चात्‌ उन्होंने पारिभाषिक शब्दों।को रचना के सम्बन्ध में किन-किन 
बातों पर ध्यान देना चाहिए--इसकी ओर सकेत किया है। अन्त में उन्होंने 
एक चेतावनी भी दी है कि शब्द के निर्माण से राष्ट्रभाषा का रूप विक्ृत नहीं 
होना चाहिए, इसलिए वें सरल ओर सुबोध हों | 


विषय की दृष्टि से प्रस्तुत निबन्ध अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है। स्वतत्नता-प्राप्ति के 
पश्चात्‌ देश के समक्ष राष्ट्रभाषा की समस्या आ खड़ी हुई और समी की दृष्टि इसी 
पर केन्द्रित हो गई | नवजात राष्ट्र के लिए एक ज्वलंत प्रश्न ( 3प77778 
0068४907 ) वन गया है। इसपर काफी वाद-विवाद होने लगां। इस- 
पर सभी भाषा-भाषियों ने गरमागरम लेख लिखे, अपनी भाषा यानी 
बोली को राज्यमाषा वनाने का तर्क उपस्थित किया। इसी आँधी ओर 
तूफान के बीच बाबू गुलावराय ने एक निवन्ध लिखा जो हम पाठकों के सामने 
है। यह उनकी एक विशिष्ट रचना है। इसमें उन्होंने अपना जो विचार व्यक्त 
किया हे, वह अत्यन्त स्पष्ट एवं सुलका हुआ है । उन्होंने निम्नलिखित प्रश्नों 
को अपने निबन्ध में उठाया है श्रोर उसका समाधान करने की चेष्टा की है। 
वे प्रश्न हैं--राष्ट्रमाषा क्‍या है, राष्ट्रभाषा का निर्माण किन तत्वों के सम्मिलन 
से हुआ है, उसकी रुपरेखा केसी हो, उसके स्वरूप-निर्माण में कौन-सा मूल तत्त्व 
विद्यमान रहे, हमारे समक्ष कोन-कौन-सी समस्याएं हैं, उन्हे हल केसे किया जाय, 
आदि आदि। ये सब प्रश्न निवन्ध के मुख्य विघय हैं जिनसे परिन्चित हुए बिना 
हम अपनी राष्ट्रभापा को गतिशील नहीं वना सकते हैं, उसे व्यापक नहीं वना 
सकते हैं, उसे ओर न उसके स्वरूप का निर्माण आसानी से कर सकते हैं। 
इसके साथ-ही-साथ हम यह देखते हैं कि उक्त प्रश्न को जिस ढग से 
लेखक ने हल किया है, वद अत्यन्त ही मर्मस्पर्श है और विरोधियों 
का मुँह-तोड़ जवाव है। किसी मी भाषा का सबसे बड़ा अवशगुण है उसकी 
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पंकीणुंता और वही उसकी गति को अवरुद्ध बनाती है। सच तो यह हैः 
कि भाषा की व्यापकता उसकी सरलता, उसकी सादगी पर निर्भर करती है, न 
कि उसकी क्लिपष्टता पर । सरलता से ही माषा लोकप्रियता प्राप्त करती है । 
इसीलिए लेखक ने राय दी-है कि यदि राष्ट्रभाषा हिन्दी को व्यापक एवं लोकप्रिय 
बनाना चाहते हैं तो उसे अ्रनावश्यक दुरूहता एवं क्लिष्टता से लाखों कोस दूर 
रखें, नहीं तो उसका गौरव कम जायगा । इस निवन्ध में उनका समन्वयवादी 
दृष्टिकोण अभिव्यक्त हुआ है ओर इसीलिए सभी लोग गुलाबराय को आदर 
की दृष्टि से देखते हैं, उन्हें महत्ता प्रदान करते हैं । 


आधुनिक युग के उत्तम कोटि के विचारात्मक निवन्ध-ल्षेखकों में वाबू 
गुलाबराय का नाम भी आता है। यों तो वसण्य-विषय की दृष्टि से प्रस्ठुत निबंध 
'का विषय कुछ गंभीर एवं जटिल है फिर भी लेखक ने उसका विवेचन अत्यन्त 
ही सुन्दर ढंय से किया है। शुरू से अंत तक निवन्ध में व्यक्त विचार काफी 
-सुलमे हुए हैं, कहों भी बनावट यानी कृत्रिमता की गंघ नहीं । इसकी अ्रमि 
व्यक्ति इतनी साफ-सुथरी है कि निबन्ध की रोचकता बढ़ गई है। इसमें ऐसे 
शब्दों का प्रयोग नहों हुआ है जिससे निवन्ध का प्रवाह नष्ट हो जाय और पाठकों 
को शब्दकोप का आश्रय लेना पड़े | इसमें उन्होंने भाषा का सरल रूप दिया है । 
बाबू साहब उंस्कृत के पडित हैं, लेकिन भाषा के ज्षेत्र में पाडित्य-प्रद्शन का मोह 
उनमें नहीं है। शब्दों के उचित प्रयोग पर उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। निवन्ध 
को भाषा में आडम्बर नहीं है, प्रत्युत स्वामाविकता है। इसमें उनकी शेली 
व्याख्यात्मक रही है, इसलिए उनके वाक्य छोटे, प्रभावपूर्ण एवं सयत हैं। 
आदि से अंततक प्रस्तुत निबन्ध में भाषा की सादगी, वाक्यविधान की सरलता, 
अभिव्यक्ति की सुबोधता एव विचारों की स्पष्टता पायी जाती है। वावूसाइबव 
एक विनोदी कलाकार हैं और उनकी विनोदप्रियता गभीर निवन्धों में छलक 
पड़ी है। कुछ उदाहरण देखिए--* 


(१) “यद्यपि उसको अपने कार्यभार पूर्यारूपेण सेभालने में देर है 
ओर उसको पंद्रह वर्ष पश्चात्‌ तिथिवाली चेक ([7086 08080 ०४९००७) 


( (७ ) 


मिली है, तथापि अब उसकी ओर किसी भाषा से प्रतिद्वन्द्रिता का 
भ्रश्न नहीं रहा ।! 

(२) अब उसपर राजकीय मुहर की छाप भी लग गई है / 

(३) 'विना पानो में पेर दिये तेरना नहीं आता |? 

विषय की गंभीरता की दृष्टि से प्रस्तुत निवन्ध का कल्लेवर बड़ा होना चाहिए, 
परन्तु गुलाबरायजी ने उसे अत्यन्त ही तंक्षिस्त रूप में लिखा, लेकिन कहीं भी 


जटिलता नहीं पायी जाती है। एक वाक्य में हम कह सकते हैं कि निबंध-कला 
की दृष्टि से यह एक आदश निवन्ध है | 


[ घ्‌ ] शब्दाथे, व्याख्या ओर आशय 

शब्दाथ ( पारा १, प्रष्ठ ५८ )--चाद-विवाद ८ तक॑-वितक | पश्चात्‌ ८ 
चाद। राजभाषा 5 राजकीय भाषा जिसे अंग्र जी में 0/7079] [972 7926 
कहते हैं । पूर्णूूपेण >पूरंरूप से | उसको पन्द्रह वर्षवाली ' “" '** * का 
प्रश्न नहीं रहा + कहने का मतलब यह है कि भारतीय संविधान के द्वारा हिन्दी 
ही राजभाषा धोषित हो चुकी हे, परन्तु १५ वर्षों तक शासन-तंबघी कार्य 
अंग्रे जो भाषा में होगे। पद्रह वर्ष के बाद राष्ट्रमाषा हिन्दी में कार्य किए 
जायेंगे, पर अब किसी दूसरी भाषा के साथ इसकी प्रतिद्दन्द्धिता नहीं रही | 
निर्विवाद>विना किसी विवाद के, विवाद-रहित, निश्चित। नेंतिक न्‍- 
(079) | व्यवहार ८ प्रयोग । वास्तविकता > यथा्थवा | परिणत होता 
जायगा, > बदलता जायगा। राजकीय मुहर की छाप लग गई है"-वह राज्य 
की ओर से राज्यभाषा घोषित कर दी गई है। अधिकाश > ज्यादातर | 
घनिष्ठ >> गहरा । व्यापक ८"-विस्तृत 4 सभावना ८ क्षमता हो । संचालन 
चलाना, गति देना । क्षमता ऋूयोग्यवा । परिचायक -- सूचक | 

शब्दा्थ ( पारा ०, प्रष्ठ ८ )--छंगठन मेल, संयोग, रचना । 
न्यूनता > कमी । भाग्यविधाता 5 माग्य बनानेवाले | पनपने का अवसर ८ 
फलने-फूलने का मौका | गढो नहीं जाती >-वनायी नहों जाती | सामग्री > वस्त | 
परिमार्जित +- छंस्कृत | चलनबवोग्या--प्रयोग के लायक | 


( १७७ ) 


तीसरी आवश्यकता की पृत्ति में “* “ ओर चलनयोग्य बनायेगा। 
- [ पारा २, प्रष्ठ ८३ | 
व्याख्या--प्रस्ठुत संदर्भ राष्ट्रभाषा के स्वरूप”-शीषेक विचारात्मक निबंध 
से लिया गया है । यह सदर उस स्थल का निर्देश करता है जबकि लेखक ने 
राष्ट्रापा की आवश्यकताओं पर विचार कर उसकी पुष्टि करना आरंभ किया 
था। लेखक ने बतलाया है कि हिन्दी ही एक ऐसी भाषा है जो राष्ट्रभाषा की 
सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है और पूरी करने की क्षमता रखती है। 
इतना होने के बावजूद भी उसमें एक कमी है ओर वह है राजनीतिक, शिक्षा- 
संबंधी, घामिक एवं सामाजिक व्यवहार के संचालन की क्षमता की न्यूनता | सच 
तो यह है कि इसमें भाषा का दोष नहीं है या यह कहना कि उसमें क्षमता 
नहीं दै--यह सरासर भूल है| यथार्थ में हमारे शासकों का दोष है कि उन्होंने 
हिन्दी को राजनीतिक ओर शिक्षा-संबंधी क्षेत्रों में विकसित होने का अवसर नहीं 
दिया | जिस प्रकार पानी में पाँव चलाये बिना तैरना नहीं आता है उसी प्रकार 
बिना व्यवहार ( प४6 ) के भाषा के शब्दों का निर्माण नहीं होता । कहने 
का तात्पय्थ यह है कि भाषा के शब्दों का निर्माण प्रयोग से होता है; न फ्रि 
उसकी सृष्टि करने से । पहले जो शब्द गढ़ें जाते हैँ, वे विचित्र ओर अस्वाभा- 
विक होते हैं, परन्तु प्रयोग के द्वारा उन शब्दों का अनोखापन दुर हो जाता 
है ओर वे छंस्कृत एवं व्यवहार के योग्य बन जाते हैं | राष्ट्रभाषा को गतिशील 
एवं ' विकसित बनाने के लिए आरभ में कुछ नये शब्द गढ़ने होंगे जो प्रयोग 
के द्वारा ही परिमाजित एवं व्यवहार-योग्य हो जायँगे। ' 
शब्दार्थ ( पारा ३, पृष्ठ ८६ )--जन-साधारण < साधारण जनता | 
व्यवहार ८ प्रयोग | राजकाज > शासन-संबधी | मिन्‍्नता > वेषम्य | स्वा- 
भाविक प्राकृतिक, [१०४ए7७) ) पारस्परिक ८ आपस की | स्थानीय ८ उस 
स्थान का जहाँ हैं कोई बात कही जाय (7009]) | सार्वजनिक --सब लोगों 
से संबंध रखनेवाला | उच्चपदाधिकारियों ८ अफसरों | विचार-विनिमय - विचारों 
का आदान-प्रदान | चलता ज्ञान वाछनीय होगा>-साधारण जान अपेक्षित 
होगा। लाभान्त्रित 5 फायदा | 


( १७८ ) 


शब्दार्थ ( पारा ७, एष्ठ ८६ से ८प )--जनसाधारण के व्यवहार की 
भाषा > लोकभाषा । तद्‌मव > अ्रपश्र श रूप । तत्सम ८5 किसी भाषा का, 
अधिकतर संस्कृत का वह शब्द जिसका प्रयोग दूसरी या देशी भाषाओं में उसके मूल 
रूप में या ज यॉ-का-त्यों हो वांछुनीय होगां>अपेक्तित होगा | प्रचलित < चले हुए । 
क्लिष्ट  कडे, दुरूह । यथाघ्ंभव ८ जहाँ तक संभव हो | असबाव > सामान । 
गरन+-जरूरत।  जागीर > राज्य से मिली हुईं जमीन । इमारत ८ महल | 
सहज में 5 आसानी से। व्यवहत होते हैं प्रयुक्त होते हैं। अनावश्यक ८ 
बिना जरूरत। मैं इवरनिंग में डेली वाक करने जाता हूँ प्रतिदिन छंध्या 
समय में टहलने जाता हूँ । वह स्टडीज में इतना एबसौब्ड रहता है कि अपनी 
बाँडी की एबसोल्यूटली कोई केयर ही नहीं करता-बह अ्रध्ययन में इतना तल्‍्लीन 
रहता है कि अपने शरीर की कुछ भी चिन्ता नहीं करता । भाषा के साँचे में. 
ढाल लेना वांछुनीय होगा 5 अपनी भाषा के व्याकरण ओर रचना के नियमों में 
बाँधकर उसे अपनी भाषा में खपा लेना होगा । अपनी भाषा की प्रकृति के 
विरुद्ध न चल्ने जायें 5 अपनी भाषा की स्वाभाविकता नष्ट न होने दें। अ्रति- 
रिक्त अलावा । घुल-मिल सके > अच्छी तरह मिल जायँ। व्यक्त करने के. 
लिए -- प्रकट करने के लिए। उपयुक्त हों > ठीक ' हों। श्रनुमान 5 अंदाज, 
अटकल, अपने मन से यह समभत्ता कि ऐसा हो सकता है या होगा | 
निर्माण 5 रचना | योग देल्‍-मदद दे। किसी अंश में उपेक्षा करनी 
पड़ेगी 5 किसी हद तक अवहेलना करनी होगो । टकसाली भाषा 5 ढोंकी- 
पिठायी दुरुस्त भापा। अ्रगतिशील- श्रप्रगतिशील, जो चलने योग्य न रह 
सके। दृश्यावलियों >दृश्यों की पंक्तियाँ। सत्य “सच्चाई | 


राष्ट्रभापा केवल हिन्दी-माषियों"'का अनुभव कर सके | 
. [ पारा ७, प्रष्ठ ८ ] 
व्याख्या--अस्तुत संदर्भ में लोकभाषा का रूप निर्धारित करते हुए विद्वान ' 
लेखक ने उसकी व्यापकता पर प्रकाश डाला है। लेखक ने बतलाया है कि 
सरलता उप्का विशेष गुण होना चाहिए और लोकभाषा में अन्यप्रान्तीय 


( १७६ ) 


माषाओं के आवश्यक एवं प्रचलित शब्दों को चुनकर स्थान देना चाहिए- 
इसका परिणाम यह होगा कि 'उनकी भाषा के शब्द राष्ट्रमापा के निर्माण में 
सहयोग देकर उसे पुष्ट करेंगे| यह तो मानना ही होगा कि राष्ट्रभाषा सिफ्फ़ो 
हिन्दी पढ़ें-लिखे लोगों की भाषा नहीं, प्रत्युत्‌ समस्त देश की भाषा है, इसलिए 
अन्य प्रान्तीय शब्दों का प्रयोग करना अनिवाय है। साथ-ही-साथ हमें उसे 
खपाने के लिए व्याकरण के नियमों के वधन को ढीला भी करना पड़ेगा क्‍योंकि 
इसी से राष्ट्रमापा को गति मिलेगी। इसका यह तात्पर्य नहीं है कि वह अपने 
स्थान से गिर जाय | वास्तविकता तो यह है कि यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो 
हो सकता है कि हिन्दी भी ठंस्कृत भाषा के समान नि'संतान एवं प्रगतिशील 
हो जाय] अतः राष्ट्रभाषा साहित्य में अन्य प्रान्ती से सम्बन्धित प्रक्ृोृतिक 
दृश्यावलियों, वीरगाथाओं एवं परग्पराओं को स्थान मिलना चाहिए जिससे 
दूसरे प्रान्ववाल्ते भी राष्ट्रमापा के साथ अपनापन का अनुभव कर सके। 
शब्दार्थ ( पारा ५, प्रष्ठ ८८-८६ )--अ्रमिप्राय 5 मतलब | पारिमामिक- 
परिमापा से ठंबंध रखने वाला, जिसका प्रयोग किसी विशेष अ्थ में, सकेत रूप 
से होता ह्वो (टेकनिकल) | प्रमाणीकरण प्रमाण के रूप में मान्यता प्रदान 
करना ( 5॥97097क789007 )। सहकारिता साथ मिलकर कोम 
करना, सहकारी या सहायक होने का भाव ((00-07979/707) | यथोचित ८ 
जेंतघा या जितना उचित हो। अधिकतर ८ ज्यादातर | प्रत्यय व्याकरण में 
वे अक्षर जो किसी घातु या मूल शब्द के अत में लगकर उसके अ्रर्थ में कोई 
विशेषता लाते हैं, जेंसे--सरलता में 'ता? प्रत्यय है | सुविधा 5 आराम | नितान्त 
वहिष्कार 5 विलकुल निकाल दिया गया'.। सिद्धान्त श्रोर व्यवहार के बीच की 
खाई को कम करना पड़ेगा >भापा छंवबधी जो सिद्धान्त और व्यवहार में भेट 
है, उसे कम करना होगा | गढ़ने की अपेक्षा 5 निर्माण करने की अपेक्षा | 
श्रेयस्कर -- उत्तम | निरर्थक >वेकार । अवलोकन -+खोज | पुस्तक मंडार 
खोजना होगा न्ग्रथों के भंडार का श्रध्ययन करना होगा। वर्त्तमान ८ 
विद्यमान, उपस्थित | चलन देने के पूर्व + प्रयोग करने के पहले । उपयुक्त- 
दुरुस्त, ठीक । अनोखेपन ८ अजनवीपन । विरुपवा + विक्रत रूप । अंग्रेजी 


(. एए० ) 


शब्दों के भी शाब्दिक अ्र्थ' विचित्र होते हैं, किन्तु चलन उनमें नये रूढ़िगत अर्थ 
उत्पन्न कर देता है >अग्न॑जी में कुछ शब्द ऐसे हैं जिनका शाव्दिक अर्थ कुछ है 
आर प्रयोग में आने पर उसका अर्थ कुछ दूसरा ही हो जाता है। व्यक्ति के 
वश का काम नहीं है मनुष्य के सामथ्य की बात नहीं है। समितियों 
हक । शब्द-कोष > डिक्शनरी । आलमारी की शोभा न रहें ८ निर्थंक 
नरहे। 
श्हदार्थ ( पारा ६, प्रृष्ठ ८६-६० )--गतिशील > प्रवाहपूर्ण | विभिन्‍न-- 
दूसरें-दुसरे | सम्पक > सबध। अनुकूल >मुताविक | चोला पहनाकर रू 
रूप देंकस। दुरूहता ८ क्लिष्टत । असली रूप+-वास्तविक रूप । 
राष्ट्रभाषा का क्षेत्र जितना' “असली रूप न खो दे। 
व्याख्या--प्रस्त॒त पंक्तियाँ बाबू गुलाबराय लिखित 'राष्ट्रमाषा का स्वरूप 
शीर्षक निबन्ध से उद्धृत की गई हैं। इसमें विद्वान लेखक ने एक चेतावनी 
दी है । उन्होंने कह है कि राष्ट्रभाषा गतिशील होनी चाहिए ' और उसे देश 
की अन्य प्रान्तीय भाषाओं से संबंध स्थापित करना चाहिए । हमें दूसरी 
भाषाश्रों को गअहरण करने में तंकोच नहीं करना चाहिये, बशर्तें कि राष्ट्रभाषा 
की प्रकृति पर कोई आधात न पहुँचे । दूसरी भाषाओं के शब्दों को राष्ट्रमाषा 
की प्रकृति के अनुकूल बनाकर अहण करना चाहिये। राजकाज और शिक्षा- 
संबंधी भाषा के लिए संस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों के आधार पर शब्दावली तैयार 
होनी चाहिये । परन्तु ऐसा करने में उसे दुरूहता- से दूर रखना अनिवाय है। 
दूसरी भाषाओं के साथ राष्ट्रमाषा का समझोता होना उसकी व्यापकता पर 
अवलबित है। लेकिन सममोता करने के समय हमें यह याद रखना चाहिये 
कि राष्ट्रमापा का रूप विकृत न॑ हो जाय | 


[8] आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--श्री गुलज्नावराय का आलोचनात्मक परिचय दीजिये । 
उत्तर--लेखक का परिचय पढ़े | 


अश्न २--गुलावराय की भाषा-शेली उनके व्यक्तित्व का द्योतक है?- 
ईसकी पुष्टि कीजिए । 


( (९८१ ) 


उत्तर- गुलावराय की भाषा-शली? उपशीषंक पढ़े , जो लेखक के परिचय 

में दिया गया है | 

प्रश्न ३---राष्ट्रमापा का स्वरूप” शीषक निबन्ध का सारांश 
लिखिए | 

उत्तर--निवन्ध का सारांश पढ़े | 

. प्रश्न ४--वाबू गुलावराय लिखित निवन्ध राष्ट्रभापा का स्वरूप! 
की आलोचना लिखिए 

उत्तर--निवन्ध की आलोचना पढ़े । 

प्रश्न £--पठित निवन्ध के आधार पर यह वतलाइए कि राष्ट्रभाषा 
की कोन-कोन-सी आवश्यकताएँ हैं ? क्‍या हिन्दी उन सब आवश्यक- 
ताओं को पूरी कर सकी है । इसकी विवेचना कीजिए | 

उत्तर--प्रस्तुव निवन्ध में विद्वान लेखक श्री गुलाब राय ने राष्ट्रभाषा के 
स्वरूप पर विचार किया है, परन्तु उस पर विचार करने के पहले उन्होंने निन्‍न- 
लिखित 80080 बतलायी हूँ जिनसे परिचित हो जाना अत्यावश्यक है 
आर वे हँ-- : 

(क) राष्ट्रमाषा के पद पर वही भाधा प्रतिष्ठित हो सकती हैं जिंसे देश के 
अधिकांश निवासी बोलते हैं। यदि बोलते न मी हों तो उस भाषा का देश 
की अन्य भाषाओं से घनिष्ट पारस्परिक संबंध हो | उसमें भविष्य के लिए अधिक 
व्यापक होने की संभावना हो | 


(ख) वह सरल हो | 
(ग) उस भाषा में राजनीतिक, शिक्षा-संबंधी, धामिक और सामाजिक 


व्यवहार के संचालन की झ्मता हो | 

(घ) बह देश की उंल्कृति ओर सम्यता का सूचक हो । 

इससे पता चलता है कि राष्ट्रमाषा वही है जो पूरे राष्ट्र की भाषा है 
जिस भाषा में राज्य के समस्त कार्य सम्पन्न होते हैं, जिसे देश के अधिकांश 
लोग बोलते हैं, जो राष्ट्र की सभ्यता एवं संस्कृति की परिचायक हो, इन सब 
गुणों से विभूषित भाषा ही राष्ट्रमापा होने को क्षमता रखती है | 

हिन्दी भारत की राष्ट्रमाषा है और भारतीय संविधान द्वारा राज्यमांषा 
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घोषित हो चुकी है। हिन्दी ही देश की एक ऐसी भाषा है जो ऊपर लिखित 
अवश्यकताओ की पूर्ति करती है ओर पूरी करने की योग्यता रखती हैं। और 
सब आवश्यकताओं की तो वह अपने स्वमाव ओर संगठन से पूर्ते करती ही $, 
परन्तु तीसरी आवश्यकता की पूर्ण पूर्ति में कुछ कमी समक्ी जा सकती है। कइने 
का तात्पर्य यह है कि तीसरी आवश्यकता राजनीतिर, सामाजिक, शिक्षा- 
संबंधी, धामिक व्यहार के सचालन की ज्ञमता की पूर्त में कुछ न्यूनता है। 
इसके लिए हिन्दी भाषा को दोपी कहना या यह कहना कि उसमें यह आवब- 
श्यकता पूरी करने की क्षमता नहों है, भूल हे। सच तो यह दे कि 
उसमे यह क्षमठा है; परन्तु शासकों ने या देश के भाग्य-विधाताओं ने इसे राज- 
नीति, उच्च शिक्षा संवधी क्षेत्रों में बढ़ने का मौका दी नहीं दिया। भाषा के 
शब्दों का निर्माण व्यवहार से होता है, गढने से नही । पहले जो शब्द गढ़ें 
जाते हैं, उनमें विचित्रता रहती है, अनोखापन रहता है, परन्तु जब वे शब्द 
प्रयोग में आने लगते हैं तो वे संसक्ृत एवं व्यवहार-योग्य हो जाते हैं। इसी- 
लिए  राष्ट्रभापा को आगे बढ़ाने के लिए कुछ शब्दों को गढ़ना होता है जो 
प्रयोग के माध्यम से परिमार्जित एवं चलन योग्य बन जाते हैं | 
प्रश्न ६--आप लोकभाषा से क्या समभते हैं ओर उसमें किन-किन 
तत्वों का होना जरूरो है ? पठित निवन्ध के आधार पर उत्तर दीजिये। 
उत्तर--हमारी राष्ट्रभाषा के दो रूप हैँ; एक जन-साधारण के व्यवहार 
की भाषा का ओर दूसरा राजकाज तथा शिक्षा की मापा का। लोकभाषा 
का अथे है--जनसाधारण के व्यवहार की भाषा। यह अन्तर्पान्तीय भाषा 
है। सरलता इसका विशेष गुण है । यद्यपि तद्भव शब्द तत्सम शब्दों से 
सरल होते हैं तथापि अन्तर्पान्तीय व्यवह्यर के लिए तत्सम शब्दों का या उन 
वद्भव रूपी का, जो तत्सम के निकटतम हों, व्यवहार वाछनीय होगा क्‍योंकि 
तत्सम शब्दों का सब भाषाओं में प्राय: एक-सा रूप रहता है। तदभव रूप 
भिन्न-भिन्न प्रान्तों में अ्रलग-अलग होते हैं | तत्सम्‌ शब्दों में कुछ सरल ओर 
प्रचलित होते हैँ तथा कुछ क्लिष्ट और अ्रप्रचलित | क्लिष्ट एवं श्रप्रचलित तत्सम 
शब्दों की उपेज्षा आवश्यक है। प्रचलित उर्द के शब्दो का वहिष्कार संभव नहीं 
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है, जेसे--हलवाई, वाजार, पुल, शीशी, चमचा, चश्मा, असबाब, सामान, 
तकल्‍्लुफ, डाकखाना, तमाशा, हांल, मिसिल, श्रर्जी, पुर्जा, परवाह, गंदा, गरज 
गरीब, जागीर, इमारत, गर्दिश, गिरवी, जगह, जमीन आदि | इनमें से कुछ 
तो शब्द ऐसे हैं जो गुजराती बंगला , मराठी श्रादि भाषाओ्रों में प्रयुक्त होते 
हैं, इसलिए हमें ऐसे शब्दों को लोकभाषा में स्थान देना होगा । इसके 
अलावे अ्रंग्रे जी में कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेष रूप से प्रयुक्त होते हैं, उन्हे हम 
निकाल नहीं सकते | जो शब्द चलन में आ गए हैं उनमें से भी आवश्यक 
शब्द हमें लेना चाहिए और उनको अपनी भाषा के साचे में ढाल लेना चाहिए। 
अन्य भाषा के शब्दों को अहण करते समय हमें सदा ध्यान रखना चाहिए, कि 
हम अपनी भाषा की प्रकृति के विरुद्ध न चले जाये, वरन्‌ वे राष्ट्रमाषा के 
साँचे में ढले हों । ह 
सच तो यह है कि राष्ट्रभाषा किसी प्रान्त की भाषा नहीं है। वह हिन्दी 
भाषा-मापियों को सम्पत्ति नहीं है, प्रत्युत समस्त राष्ट्र की वस्तु है, उस पर. 
सबका वरावर अधिकार है। राष्ट्रभापा की गतिशीलता पर इसकी व्यापकता 
अ्वलणश्धित है। इसलिए इसे व्यापक बनाने के लिए अपनी भाषा के साहित्य 
में हमको अन्य प्रान्तों से सम्बन्ध रखनेवाली प्राकृतिक दृश्यावलियों, वीरगाथाओं 
ओर परम्पराश्रों को भी स्थान देना होगा जिससे कि अन्य प्रान्तवाले हमारी 
भाषा के सत्य ओर अपनापन का अनुभव कर | 
प्रशश ७--आप राजकाज ओर उच्च शिक्षा-संबंधी भाषा से क्‍या 
सममते हैं। पारिसाषिक शब्दों की रचना किस आधार पर की 
जाय, वततलायें ? उत्तर संक्षेप में लिखे। के 
जत्तर--राष्ट्रभापा के दो रूपों में एक है राजकीय ओर उच्च्च शिक्षा-संबधी 
भाषा, जो लोक भाषा की अश्रपेत्षा कुछ क्लिष्ट होती है, लेकिन यह अर्थ नहीं 
कि यह लोक भाषा से बिल्कुल मिन्न भाषा होती है ओर विल्कुल दूसरी जान 
पड़ती है। पारिमाषिक शब्दावली का सारे देश के लिए प्रमाणीकरण 
जरूरी है क्‍योंकि जबतक हमारी शब्दावली सम्पूर्ण देश में न समकी जायगी 
त्तव तक न तो वेशानिक क्षेत्र में ही सहकारिता सभव हो सकेगी और न विद्यार्थी 
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ही यथोचित लाभ उठा सकेंगे। शब्द-निर्माण किसी व्यक्ति-विशेष द्वारा 
नहीं होता है बल्कि उसके लिए बडी-बड़ी समितिर्या होती हैं जिन्हे पारिभापिक 
शब्दावली के निर्माण में निग्नांकित वादों का ध्यान रखना चाहिए--- 


(१) पारिमाधषिक शब्दावली का आधार अधिकतर संस्कृत तत्सम शब्द 
होना चाहिए। उंस्कृत शब्दो में प्रत्यय लगाकर उन्हे विभिन्न रूप सुविधा 
के साथ दिए जा सकते हैं। यह सुविधा साधारण भाषा में कम रहती है ! 
इसका यह अर्थ नहीं है कि साघारण भाषा के जो शब्द प्रयोग में श्रा निकले ईं 
(जेसे बिजली से गरम ओर ठढे वार ), उनको बिलकुल निकाल दिया जाय। 
हमें मजदूरों की भाषा को भी मान देना आवश्यक होगा क्योकि विज्ञान को 
व्यावहारिक वनाने के लिए सिद्धान्त ओर व्यवहार के बीच की खाई को कम 
करना पड़ेगा | 

(२) पारिभाषिक शब्दों को गढ़ने की अपेक्षा ब्रत॑मान साहित्य में प्रचलित 
शब्दों का प्रमाणीकरण अधिक उत्तम होगा। जो वैज्ञानिक साहित्य की हिन्दी और 
अन्य प्रान्तीय भाषाओं में रचना हो चुकी है उसको हमें एकदम निर्थक नहीं 

, बना देना है। जनता उन ग्रन्थों की शब्दावली से किसी अंश में परिचित भी हो 
चुकी है। इसके लिए हमें न केवल हिन्दी के ही वेशानिक अन्धो के अवलोकन 
करना होगा बरन्‌ प्रान्तीय भाषाश्रों की पुस्तको को भी पढ़ना पड़ेगा । 

(३) प्राचीन ग्रन्थों से हमें तकशारत्र, राजनीतिशासत्र, गणित, ज्योतिष आदि 
विज्ञानों की शब्दावली चुन लेनी चाहिए क्योंकि उनमें इन शास्त्रों से खबन्धित 
बहुत-कुछ मूल्यवान ज्ञान वर्तमान हैं | 

(४) वेज्ञानिक शब्दावली को चलने देने के पूर्व प्रयोग में लाकर देख लेना 
चाहिए कि वह प्रयोग कहाँ तक उपयुक्त बेठता दहै। 

(४) हमें नये शब्दों के अनोखेषन से नहीं घबड़ाना चाहिए | शब्द 
प्रचलित हो जाने पर अजनवी नहीं रहते और उनकी विरूपता भी अभ्यास के 


कारण सुडोल बन नाती है। अंग्रेजी शब्दों के भी शाब्दिक अर्थ विचित्र 
होते हैँ ततेकिन चलन उनमें रुढ़िगत अर्थ उत्पन्न कर देता हैं । 
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वसनन्‍्त आ गया है 
( डाब्टर हजरी प्रसाद द्विविदी) 


जन्म सं० १६६४ (जीवित) 
[क] लेखक का परिचय 


डाक्टर हजारी प्रसाद हिवेदी का जन्म श्रावण शुक्ल ११, संवत्‌ १६६४ 
को बलिया जिले के अन्तर्गत दुबे का छपरा नामक आम में हुआ था | 
वे सरयूपारीण ब्राह्मण हैं। उनका वश ज्योतिष विद्या के 
लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध था | उनके प्रपितामह ने काशी 
में रहकर करीब-क्रीव अद्धाइस वर्षों तक ज्योतिष-शाख्त्र का गभीर अध्ययन 
किया था| द्विवेदीजी के पिता श्री अनमोल ह्विउेदी भी एक विद्वान्‌ ओर प्रसिद्ध 
पंडित थे। उनकी माता का नाम था श्रीमती ज्योतिकली देवी, जो बख्मौली के 
विख्यात पंडित स्व० देवनारायण की कन्या थीं । इस प्रकार उनका समस्त 
परिवार ही सरस्वती का प्रिय पात्र था, इसलिए द्विवेदीजी के रक्त में झ्ाचार्यत्व 
का संस्कार होना श्रनिवार्य था । 


जीवन-परिचय 


इजारी प्रसादजी बचपन से द्वी विद्या प्रेमी ये और वे अपने चाचा पं» बाँके 

दुवे की देखभाल में ये। एक तरह उनके चाचा ही उनके विद्यार्थी-जीवन के 
._निमाता ये। उन्होंने द्विवेदी का नाम बसरिकापुर के मिडिल स्कूल में लिखाया 
था ओर उनकी प्रेरणा से ही उन्होंने सत्‌ १६२० में मिडिल की परीक्षा पास 
की थो। सस्कृत से प्र म उन्हे अपने पूर्वजों से ही विरासत के रूप में मिला था 

- इसीलिए मिडिल की .परीक्षा पास करने के दो वर्ध बाद सन्‌ १ धर से 
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उंत्कृत पढ़ना शुरू किया और संस्कृत की प्रवेशिका परीक्षा पास की। 
सन्‌ १६२३ में उनका नाम काशी हिन्दू विश्वविद्यालय में लिखाया गया जहाँ 
से उन्होंने एडमिशन की परीक्षा सन्‌ १६२७ में पास की और उसी वर्ष उनकी 
शादी भी हुई। उन्होंने सन्‌ १६३० में आई० ए० और आचाय (संस्कृत) 
की परीक्षाएं पास कों। सन्‌ १६३३ तक उन्होंने बी० ए० की परीक्षा दे देने 
की भी कोशिश की, परन्तु अपने स्वास्थ्य की खराबी के कारण वे परीक्षा न दे 
सके और उन्हें पढ़ाई का क्रम तोड़ देना पड़ा । । 
सन्‌ १६३० में द्विवेदीजी ने श्रध्यापक के रूप में शान्तिनिकेतन में प्रवेश 
किया और अनेक वर्षों तक वे वहाँ के हिन्दी-विभाग के अध्यक्ष पद पर 
प्रतिष्ठित रहे। सम्ररति वे काशी हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विभाग के 
अध्यक्ष' हैं, जिन दिनों शान्तिनिकेतन में वे अध्यापन-कार्य कर रहे ये, उन्हों 
हिनों उन्हें साहित्य-प्रणयन की प्रेरणा मिली ।* इस साहित्य-निर्माण की प्रेरणा 
को कवीन्द्र रबीन्द्र, बनारसी दास चतुर्वेदी, क्षितिमोहन सेन और विद्यु शेखर 
भद्टाचार्य आदि विद्वानों ने जीवित रखा और समय-समय पर काफी प्रोत्साहन 
दिफ्मा जिसके फलस्वरूप हिवेदीजी हिन्दी साहित्य के एक अनमोल रहने बन 
गए. हैं ।। 
हिन्दी-साहित्य की ओर द्विवेदी को खींचने का श्रेय बनारसी दास चतुववेदी 
को ही ग्राप्त है। हिविदीजो कई ,भाषाओं के जानकार हैं ओर उनका 
अध्ययन-न्ेत्र काफी विस्तृत एवं प्रौढ़ हैं। वे गुट्बन्दी और आत्मप्रचार से 
काफी दूर हँं। अपनी विद्वता के कारण ही वें सत्त्‌ १६४७ में करॉची हिन्दी 
साहित्य-सम्मेलन के साहित्य-परिषद्‌ के अध्यक्ष-और सन्‌ १६४८ में दरभंगा में 
होनेवाले ओरियंटल काफरेंस (0770708] (0076797008) के समापति रह 
चुके हैं। हिन्दी के प्रकाएड पण्डित होने के कारण ही लखनऊ विश्वविद्यालय 
(सन्‌ १६४०) ओर काशी हिन्दू विश्वविद्यालय ने उन्हें “डाक्टर आफ 
लियरेचर! (7000007 ०0 ]06786प76) की उपाधि से विभूषित किया है| 
'सूरसाहित्यः पर मध्यमारत साहित्य-समिति इन्दौर ने उन्हें स्वर्णपदक प्रदान 
कया है और 'कवीर! नामक पुस्तक पर उन्हें मंगला प्रसाद पारितोषिक मिल 
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चुका है। उन्होंने 'विश्व-भारती पत्रिका! और अमिनव भारती ग्रथमाला” 
का मी सम्पादन बड़ी योग्यतापूवेक किया है | वम्बई के हिन्दी विद्यापीठ के 
दीक्ञान्त-समारोह के वे सम्मानित अध्यक्ष रह चुके हैं| भगवान उन्हे 
दीर्घायु बनावें, हमारी यही कामना है | 


आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के बाद डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हो एकमात्र 
ऐसे आलोचक हैं जिनका लोहा लेना कठिन है। वे साहित्य के प्रकाए्ड 
ह्विवेदीजी की विद्वान हैं। वे एक मौन साधक हैं और आत्मप्रचार की 
ओ्ोछ्ठी भावना से काफी दूर हैं। उन्होंने कई भाषाश्रों 
का अ्रध्ययन, मनन ओर चिन्तन किया है। उस अध्ययन 
एवं अनुशीलन से उन्होंने जो कुछ भी श्रर्णित किया है, उसे अपनी विलक्षण 
प्रतिमा से चमका दिया है जहाँ तक साधारण आलोचकों का पहुँचना दुर्वार 
है। उनका समस्त साहित्य दो प्रकार का है--श्रनूदित ओर मौलिक । 


(क] अनूदित रचनाएं--प्रवन्ध चिन्तामणि, पुरातन प्रबन्ध सग्रह, 
प्रबन्ध कोश, विश्व-परिचय, लाल कनेर ओर मेरा बचपन | अंतिम तीन 
अन्य कवीद्ध रवीन्द्रनाथ ठाकुर के लिखे हैं | 

[खि] मौल्नचिक रचनाएँ --१, सूर-साहित्य, २. हिन्दी साहित्य की 
सूमिका, ३२. कबीर, ४. प्राचीन भारत तथा कला-विलास, ५. नख-दपेण 
में हिन्दी कविता, ६. विचार ओर वितर्क, ७. अशोक के फूल, ८. हमारी 
साहित्य की समस्याएं, ६. त्राणभद्ट की आत्मकथा, १०. सूरदास की कविता, 
१५१ नाथ-सम्प्रदाय, १२. चौरगी नाथ की प्राण तंकली, १३. खीन्द्रनाथ के 
राष्ट्रीय गान, १४. कबीरपंथी साहित्य, १४. साहित्य का साथी, १६. हिन्दी 
साहित्य का आदिकाल, १७, हिन्दी साहित्य (उद्गम और विकास), 
श्८,, साहित्य का मम, १६. मध्य-कालीन साहित्य में प्रेमन्‍साधना, २०. कह्प- 
लता आदि। 

इसके अतिरिक्त, उनके बहुत-से फुटकर निवन्ध पत्र-पत्रिकाओं में विखरे 
पड़े हैं और उन्होंने बहुत-से ग्र थों का सम्पादन मी किया है| 


रचनाएँ 
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डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी एक सफल आलोचक होने फे साथ-साथ एक 
निवन्धकार भी हैं। हिन्दी आलोचना-च्षेत्र में द्वविदी का काये सन्‌ १६३० के 
आसपास आरंभ होता है और सन्‌ १६३४ में उनका पहला अन्थ 'सूर साहित्य! 
द्िवेदीजी की. शित हुआ। उन १६४ ० में क्रशः हिन्दी साहित्य 
साहिलसावना शा ओर 'कबीर' का प्रकाशन हुआ । सन्‌ १६४१ 
में ही विद्यार्थियों के काम की एक पुस्तक प्रकाशित हुई 
'नख-दर्पण में हिन्दी कविता? | इन सभी अन्थों के द्वारा डा० इजारी प्रसाद 
दिवेदी की ओर सभी की दृष्टि आकृष्ट हुईं।| जिस समय 'सूर साहित्य प्रकाशिव 
हुआ था उस समय भरी रामचद्र शुक्ल की '्रमरगीत-सार! की भूमिका के , 
अतिरिक्त पुस्तकाकार रूप में सूर के संबंध में कोई अच्छी सामग्री न थी, अतः 
यह ग्रंथ सभी को किसी-न-किसी रूप में अच्छा लगा। “हिन्दी साहित्य की 
भूमिका? और “कबीर! द्वारा एक स्थान पर पुस्तकों के रूप में छंकुचित दृष्टि 
साहित्यिकों तथा साहित्य के विद्यार्थोयों को यह आभास मिला कि हिन्दी 
साहित्य और उनके साहित्यकारों को बहुत ही व्यापक सांस्क्ृतिक परिप्र क्षित में 
रखकर देखा जा सकता है, साथ ही उन्हें यह भी श्रामास मिला कि इस प्रकार 
से देखने के लिए प्रभूत सामग्री भी प्राप्त हे । -कहने की आवश्यकता नहीं है 
कि उक्त तीन रचनाओं द्वारा हजारी प्रसाद द्विवेदी की स्थिति पुष्ट हुई और 
भविष्य में वे इस क्षेत्र में विकास करते गए । इस प्रकार उन्हे समीक्षक के रूप 
में हिन्दी के सम्मुख लाने में ग्रन्थों का ऐतिहासिक महत्व है । 
इन्हों ग्रन्थों में श्री हजारी प्रसोद द्विवेदी की समीक्षा पद्धति तथा उसके 
मान के मूल सूत ओर आधार भी दृष्टिगत हुए जो उनकी आगामी रचनाओं 
में प्रस्कुटित होतें गए। जो सामग्री हमारे सामने उपस्थित है, जिसका 
उल्लेख ऊपर हुआ है, उसके आधार पर यह स्पष्ट है कि डा० द्विवेदी ने / 
समीक्षए-कार्य उस समय आरंभ किया था जिस समय छायावाद-रहस्यवाद युग 
अपनी पूरी उठान के बाद उतर रहा था। उनके प्रथम तीन पुस्तकों को देखने 
से ज्ञात होता है कि आरम में डा० इजारी प्रसाद द्विवेदी की समीक्षा-पद्धति 
गवेपणा के सहारे चलती है। वहुमुखी शासतश्ता के कारण के आलोच्य में. जो 
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तत्त्व देखते हैं उसके मूल की ढ्वँ ढ़-खोज करने में वरावर प्रवृत्त रहते हैं, इस 
प्रकार उनकी समीक्षा और गवेषण साथ-साथ चलती है | वे समीक्ष॒क ही नहीं 
ग्वेषक भी हैं। वें साहित्य का मूल्याकन गवेषणा के आधार पर करते हैं। 
प्राय: स्थानों पर तो ऐसा हुआ है कि साहित्य का मूल्यांकन दव गया है ओर 
गवेपणा ही उभर गई है। गवेपणा का संबंध व्यापक अध्ययन-मनन अथवा 
पाडित्य से है और साहित्य के मूल्यांकन का संबंध मर्मस्ण्शी पैनी दृष्टि से। 
मूल्याकन का सबंध विवेचन, प्रतिपादन (3767 .976#&007 ), सच्ची पकड़ 
“और इन सबके साथ ही वैयक्तिक तटस्थता से है। गवेषक मूल तक जाकर 
सामग्री हमारे सामने ला रखता है, प्राप्त सामग्री की तुलना आलोच्य से कर 
देता है, और सजीव वर्गीकरण प्रस्तुत कर देता है। गवेपक का काम लेखा- 
जोखा लेना है। इसके पश्चात्‌ समीक्षक उसका मूल्याकन करवा है | तात्पय्ये 
यह कि द्विवेदीजी गवेषक और समीक्षक दोनों हैं। हम पुन यह कहना चाहते 
हैं कि ठनका गवेघक का रूप समीक्षक के रूप से अधिक मास्वर है। उनके 
इस रूप के दर्शन हमें उनकी उक्त श्रारंभिक रचनाओं में ही हुए थे। नाथ 
सम्प्रदाय, हिन्दो साहित्य का आदिकाल तथा मध्यकाल़ीन धर्म साधना के पश्चात्‌ 
हमारी धारणा और भी पुष्ट हो गई है, जिनमें उनकी गवेपणा का सुफल हिन्दी 
साहित्य के लिए अनेक रूपों में फला दिखाई पड़ रहा है--विशेषत: “हिन्दी 
साहित्य का आदिकाल' में | द्विवेदीजी ने छेंद्वान्तिक समीक्षा स्वतंत्र अन्थ नहीं 
के बसबर लिखे हैं। इस कोटि का एक अन्य साद्दित्य का साथी?--उन्होंने 
अवश्य लिखा है जिसका महत्व सैद्वान्तिक समीक्षा की दृष्टि से उतना अधिक 
नहीं है जितना कि विद्यार्थियों की उपयोगिता की दृष्टि से। हाँ, , 
: सिद्धात संबंधी उनके कई समीक्षात्मक अन्थ हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि 
श्री द्विवेदी ने व्यावहारिक समीक्षा के ही ग्रथ प्रधानतः लिखे हैं। ऐसे ही 
ग्रथों में उन्होंने साहित्य और भाषा-तंबंधी अ्रपने उपज्ञात सिद्धांत और विचार 
यथाप्रसंग प्रकट किए हैं। ऐसे प्रधंगों में हमें श्री द्विविरीजी की साहित्य 
अथवा साहित्यकार संवधी यथाथ पकड़ की अभिज्ञता होती है। अपने गवेषणा- 
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त्मक ग्रन्थों अथवा निबन्धों में वे अनेक स्थलों पर द्वढ़ खोज के श्राघाँर पर 
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यथार्थ निर्णय पर पहुँचे हैं और जहाँ गवेपणात्मक सामग्री का श्रभाव है, 
जिसके कारण किसी निर्णय पर नहीं पहुँचा जा सकता, वहीं उन्होंने श्रानुमानिक 
ढंग से अपना मत प्रकट कर दिया है। साहित्य तथा भाषा-पछंबंधी आधुनिक 
अथवा वर्च्मानकालीन समस्यात्रों के विषय में भी उन्होंने व्यापक विवेचना के 
पश्चात्‌ अपनी सम्मति दी है। इससे यह भी साफ है कि साहित्य-पंवधी सिद्धात 
निर्धारण तथा साहित्य तथा भाषा-संबंधी समस्यात्रों के हल दोनों पर उनकी 
दृष्टि गई है। 
द्विविदीजी एक कुशल आलोचक ही नहीं प्रत्युत्‌ सफल निबन्धकार के रूप 
में भी प्रसिद्ध हैं। वे हिन्दी के उद्चकोटि के निवन्धकारों में से हैं। उनके 
निवन्धों के दो प्रसिद्ध छंग्रह हैं--“अशोक के फूल” और “विचार और वितकी।? 
उनके कुछ ऐसे निबन्ध भी हैं जो अभी तक पुस्तकाकार रूप में प्रकाशित 
नहीं हुए हैं। उनके निबन्ध दो प्रकार के हैं--समीक्षात्मक और विचारात्मक | 
समीक्षात्मक निबंध भी दो कोटि में विभक्त किये जा सकते हैं जिनमें प्रथम 
श्रंणी में वेसे निवधों की गणना होती है जिसमें सिद्धांतों का निवेदन रहता 
है ओर द्वितीय श्रेणी में वे निबन्ध हैं जिसमें साहित्यकारों की रचनाश्रों पर 
आलोचनात्मक दृष्टि से विचार किया जाता है। इस कोटि के निबन्धो में 
उनकी वेज्ञानिक दृष्टि स्पष्ट रूप से विद्यमान रहती है। | 
उनके विचारात्मक निबन्ध भी दो भागों में बाटे जा सकते हैं--“प्रथम 
भ्रेंणी में ऐसे निवन्धों की गणना की जा सकती है जिनमें उन्होंने छोटी-सी- 
छोटी बात को लेकर अत्यन्त सूह्रम दृष्टि से बिचार किया है। इससे उनकी 
विचार-शक्ति, अनुभूति की गहराई तथा चिंतन शैली का यथेष्ट परिचय मिल 
जाता है। हमें यह शात हो जाता है कि वह साधारण-से-साधारण विषय को 
गंभीर रूप देने तथा उस पर अपने व्यक्तित्व और - अपने श्रध्ययन एवं चिंतन 
का रंग बढ़ाने में अत्यन्त कुशल हैं। वह धार्मिक तथा दार्शनिक प्रवृत्ति के 
निवन्धकार ईं | इसलिए उनके इस श्र णी के निबन्धों में दाशनिक तत्वों की 
प्रधानता रहती है। दितोय श्रेणी के विचारात्मक निबन्धों के विषय सामाजिक 
जीवन-पंबंधी होते हैं। अपने ऐसे निबंधों में उन्होंने जनहित की दृष्टि से 
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अपने विषय पर विद्यार प्रकट किया है ओर उसके संबंध में उपयोगी ८वं 
क्रियात्मक सुमाव दिए गए हैं ।? । 
डा० हजारी प्रसाद हिवेदी ने सनातन जोवन-दर्शन, प्राचीन शान और 
साहित्य-सिद्धांत को नवीन अनुमवों से मिलाकर अपने निवंधों की रचना की 
है। उनके निबंध गहन अध्ययन के विस्तृत पट पर बने वर्तमान जागरण के 
मनोहर चित्र है। रंग पुराने है चमक नवीन; प्राण प्राचीन है,, गति 
आधुनिक, आ्रास्थाएँ श्रद्धा-प्रेरित हैं, उनको जीवन का स्वरूप देनेंबाला कर्म 
विशानसम्मत | साधारण ओर सामान्यतम विषय पर लिखे गए निबंध में 
भी द्विवेदीनी का प्राणवान पारिडत्य और सूदरम चिंतन मधुर शेली में बोलता 
है। सभी सीमाज्षेत्रों से निवन्ध के विषयों का चुनाव, प्रकार और शैली की 
अनेकरूपता, संस्कृति समन्वय, मानव के प्रति अकमित आस्था और ज्योतिर्मण 
भविष्य की आशः, उन्हे हिन्दी निबंधकारों में गौरवपूर्ण स्थान दिलाती है। 
विविधता को कसौटी मानें तो द्विवेदीजी हिन्दी में अप्रतिम हैं। धन्य-धन्य है 
समाज, अशोक के फूल, व्ंत आ गया, हिंदी का भक्तिकाल, धन्य हैं वह देश 
आदि निवध की विविधता के उदाहरण हैं। उनके निबंध विशेषतया वर्णनात्मक 
ही हैं, फिर मी इनमें द्विवेदीजी की भावुकता उमड़ पढ़ती है। पाठक से 
प्रत्यक्ष, सीघां और महत्वपूर्ण संबंध स्थापित कर उसे साथ ले चलने के 
अतिरिक्त श्रन्य प्रकार से भी निबंधकार का व्यक्तित्व रचना में आता है 
“निज! के दिपय में कहना। अनेक निवन्धों में द्विवेदीजी का “निज” इतना 
साकार हो गया है कि वे व्यक्ति प्रधान हो गए हैं। अशोक के फूल, 
बसंत आ गया है, शिरीष के फूल, आम फिर वोरा गए हैं आदि में इनके 
व्यक्तित्व का यही रूप आया है। वस्ठु-विषय-वर्णन करते-करते सहसा अपने 
राग-विराग करना भी व्यक्तित्व का प्रकाशन है। ऐसे अवसर पर कला की 
माँग का ध्यान किये विना लेखक निज को निरावरण करना है |! इस प्रकार 
हम देखते हैं कि डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी हिन्दी के प्रीढ़ निवन्धकार हैं | 
दिवेदीजी अपने निवन्धों में व्याख्यात्मक हैं। इस स्थल पर वे आचार्य 
रामचन्द्र शुक्ल से अलग बेठते हैं, क्योंकि शुक्लजी बहुत थोड़े में श्रपनी बातें 
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कहते हैं। उनके निबधों में मनोविश्लेषण की प्रणाली- है; परन्त॒ द्विवेंदीजी के 
साथ ऐशी बात लागू नहीं होती है। द्विवेदीजी ने मनोबृतात्मक निवंध नहीं लिखे 
हैं, उनके विघय सामाजिक जीवन से संबधित हैं या साहित्य के विभिन्न अंगों 
सें। इसीलिए दिवेदीजी के निबंधों मे अमी उन बातों का समावेश नहों हो 
याया है जो शुक्लजी के निवंधों में है, फिर भी निबंधों के रूप में हमें उनके 
जो विचार प्राप्त हुए हैं, वे साहित्य के गौरब की वस्तु हैं और उस पर हम 
सहषष गव कर सकते हैं | 
द्विवेदीजी बड़े ही अध्ययनशील एवं गम्मीर विद्वान हैं। अतएवं उनके 
निबंधों में' विचारों की मौलिकता एवं नूतनता के साथ भाषा की प्रोढ़ता एवं 
द्िनेदीजी की गंभीरता के दर्शन होते हैं। भाषा विधान की दृष्टि से 
उनका म्ुकाव तत्समता की ओर ही है, संस्कृत साहित्य की 
ही नहीं, भाषा को भी छाप उनपर है। पर न तो संस्कृत 
की दुबहता, और न समासात्मकता ही प्रत्युतू, उनका आदश है, सुबोध, 
सरल, स्वच्छ और साथंक माषा लिखना। उनके वाक्यविधान संिे-सादे 
हैं, मिथ ओर तशलिष्ट वाक्य बहुत कम | भाषा में न तो पं० रामचन्द्र शुक्ल 
के समान कसाव है ओर न जेनेन्द्र कुमार की शेली के समान संक्षिप्तता । 
हिवेदीजी के वाक्य पूर्ण ओर अत्यन्त स्पष्ट हैं। बहुत छान-बीन करने पर हम 
शायद एक-आध वाक्य क्रियाहीन पाते हैं जो छायावादी निबन्धकारों या 
समीक्षकों की एक खासियत है। उनमें हाट-बाजार की व्यावहारिकता 
जैनेन्द्र जेंसी नहीं है। उंस्कृत के पारगत विद्वान होने के कारण इनकी भाषा 
में छंस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों का आधिक्य होना स्वाभाविक ही है। वेसे तो 
से अधिकतर छंस्कृत के प्रचलित शब्दों का ही प्रयोग करते हैं, लेकिन कहीं- 
कहीं अत्यन्त दुलूह एवं श्रप्रचलित शब्द भी प्रयुक्त हुए हैं, यहाँ तक कि 
विभक्तियाँ भी उस्क्ृत के अनुसार प्रयुक्त करते हैं, कुछ उदाहरण लीजिए-- 
कौलीन्य, स्वादु उदुम्बर्म, उत्स, आर्सिजित, विलय, अध्यहमिका, ततःकिम, 
प्रदे-गदे, चिह्तिपयक, इन्द्रियग्राह, मरुकान्तार, ककर-भरम, 'गूरड्षष-सेक, 
गोधूम, गगनोपमावस्था आदि | संस्कृत के उपसर्ग तथा प्रत्यययुक्त एवं समस्त 
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प्रयोग से इनकी भाषा कुछ क्लिष्ट प्रतीत होती है, जेंसे---उद्धासित, जीवनेच्छा, 
श्रसमुद्र विस्तीण, तंभ्रान्तवंशीय, योगासमास्ीन आदि, किन्ठु इसके साथ ही 
कहीं-कहीं मुहावरों के प्रयोग द्वारा इनकी भाषा चलती हुई भी दिखाई पड़ती 
है, जेंसे--सनक का शिकार, गला घोंट देना, जीवनेब्छा को नमस्कार कर 
दिया होता, आदि | सस्कृत के शब्दों के साथ-साथ उ्द के बोलचाल के 

शब्द उनकी भाषा में रहते हैं, पर उनकी संख्या कम हैँ--चींज, गलती, 
ईमानदारी, दिमाग, शोक, कावू, खुदगर्जी, आदमीनुमा, बशर्तें, बगावत, 
हिदायत, मिजाज, कमबख्त, सल्तनत, कदर, जालिम, हजरत, अलबत्ता, बुजुर्ग, 
गुलत्ताछी, बावजूद, गलतवयानी आदि शब्द सामान्यतः: मिल जाते हैँ। 
भाषा में घरेलूपन लाने के लिए स्थानीय और देशज शब्दों का प्रयोग करते हैं 
_ जिससे भाषा में मिठास और ममता का समावेश होता है। आवश्यकता 
पड़ने पर अंग्र जी शब्द। का भी व्यवहार करते हैं--अधिकतर पारिभाषिक 
यथा देनिक व्यवह्यर में आनेवाले शब्द|। इनका प्रयोग कभी हिन्दी श्र के 
साथ, कभी शुद्ध अंग्र जी रूप में। ये इतने कम प्रयुक्त हुए हैं कि उनका 
प्रभाव मापा-शैली पर नहीं के वराबर है। वें शब्द हैं--खुर, बटोर, सिंगार- 
पटार, घरफूक मस्तीवाला, फकूड़पन, पारसाल, आशापोसना, बेतुकी, खखड़ं, 
अ्रटंकलपच्चू, झवेरा, टूंठ, अ्रधकचरा, 4806 $80, 4४0467फ/870, 
- एफ ४0 6809, 22086 प्रा07060, 7796079, ॥/०एछ२ &ए0त 07067, 
बेंजवांठंक लायंप्रजंडा0, 5पी0]60076, 009]९57ए76 ओदि-आदि | 
इनकी शैली में बह गति (0709) वहुत कम आ पाया है, जो निवन्ध का 
प्राण है। उसमें कसाव कम, ठीलापन अधिक, वक्रता का अ्रभाव, ' सरलता 
का प्राधान्य हे। कहने का तात्पय्ये यह है कि इनकी भाषा में सरलता और 
व्लिएता का अद्युत समन्वय है। इनके वाक़्य भी अधिकाश लग्वे और 
विचार-गुम्फित होते हैं, किस्तु उनका संगठन बहुत ही पुष्ट और सुब्यवस्थित्त 
होता हैं। वाक्यों की सुदीर्धता, शब्दों की क्लिष्टता एवं विचारों की गमीरता 
के कारण उनके निबंध बड़ी एकाग्रता एव मननशीलता के साथ पठनीय 
होते हैं। ब 
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डा० द्विवेदीजी के अधिकतर निबंधों की शेली प्रसादात्मक है। उनके 
अनेक निवंधों में आचाये महावीर प्रखाद ट्विविदी की परिचयात्मक शेली तक 
दृष्टिगोचर होती है। उनके वर्णनात्मक निवधों में ज्ञानवद्ध क सामग्री एकत्र 
है। उनके दो-चार निबन्ध भावात्मक शेंली के भी हें---अ्रशोक के फूल, 
वह चला गया आदि। भावात्मक आवेश शेली का एक अन्य रूप भी कई 
निबन्धो में मिलता है--प्रशंसात्मक और तवेदनात्मक | धन्य है वह देश, 
“धन्य है वह समाज), “धन्य है वह भूमि? में छंवेदनात्मक भावोच्छू वास बिखर 
पड़ा है। 'हाय हाय), धन्य धन्य तो भारतेंदुकालीन बूढी शेंली की याद 
दिलाते हैं। यह धन्य धन्य, हाय हाय तो हास्थास्पद ही लगता है। वतत्सम- 
भाषा-शेली का एक उदाहरण लीजिए--- 

“विराट ब्रह्मागड निकाम को दूरत्व ओर परिणाम उनके कोटि- 
कोटि नक्षत्रों का अग्निमय आवते नृत्य बहुत विस्मयजनक है। उन 
समस्त ब्रह्मागडों से अधिक प्रचण्ड शक्तिशाली, अधिक आश्चरयंजनक | 
अत्यन्त नग्न स्थान में रहकर, नगण्यतर काल में बास कर वह इस 
विपुल ब्रह्माण्ड को जानने की इच्छा रखता है, ओर सफल होता जा 
रहा है [7 

दिवेदीनी की विवेचना-प्रधान शैली साहित्य-समीक्षा और सिद्धांत-निरूपण 
संबंधी निबन्धों में मिलती है। इसके लिए उनके आलोचनात्मक ग्रथों को 
देखिये। उनकी विवेचना की विशेषता है वाद रहित, बिना विरोध अपनी बात 
कह देना। इसी शेली के अन्तर्गत विश्लेषण शेली का भी कहीं-कहीं समावेश 
हो गया है। सिद्धात निरूपण में बहस ओर विवाद से बचते हैं। स्पष्ठता 
ओर स्वच्छता शेली की बहुत बड़ी विशेषता है । ' 

डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी की कऊंतियों के अनेक स्थलों पर भाषा की 
बक्रता श्रोर चमत्कारिता की कलक मिलती है और एक आधघ स्थलों पर विचित्र 
प्रयोग भी है, लेकिन छुस्तर यात्रा की सफलता पर पगों में लगे एक-दो क्षतो के 
धमान ही--वें विशेष महत्त्व नहीं रखते। प्रत्तादात्मकता का इतना ध्यान 
उन्होंने रक्खा है कि भाषा का कसाव, गठन, संक्षितता और व्यंजना का वह 


( १६४ ) 


भ्रमाव बन गई है। जहाँ-तहाँ निवन्धकार के व्यक्तित्व का गामभीय ओर चिंतन 
की नुकीली ओर चुमीली शक्ति ही अपेक्षित हो गई है। सम्पूर्णता का विचार 
करें तो उनके निवन्ध हिन्दी में एक अभिवृद्धि अवश्य हैं | 


उक्तेप में हम यह कह सकते हैं कि साहित्य के क्षेत्र में द्विवेदीजी की देन 
अत्यन्त ही व्यापक एवं महत्त्वपूण हैं। आन वे अपने कार्यदान तथा पद 
' द्वारा समीक्षक के रूप में ही नहीं, वरन्‌ साहित्यिक आचार्य 
और नेता के रूप में विद्यमान हैं ओर उसके प्रभाव का 
क्षेत्र बहुत व्यापक है। सभी को वे अपने प्रभाव-क्षेत्र में समेटे हैं। ऐसी 
हालत में उनका दायित्व भी बहुत व्यापक हो गया है, जो यथार्थ तटस्थता 
तथा विवेक द्वारा ही वास्तविक सुफल लाएगा | 


[ख] बसंत आया है” का सारांश 

निवन्धकार जिस स्थान पर बेंठ कर लिख रहा है, उसके निकट कुछ वृत्त 
हैं। उन वृक्षों में एक शिरीष भी है जिसमें लम्बी-लग्बी सूखी छीमियाँ लटक 
रही हैं। थोड़ी-सी हवा चलने में वे खड़-खड़ा उठती हैं। एक नीम है 
जिसमें कुछ पत्तियों के सिवा और कुछ नहीं है। दो कृष्ण चूड़ाए हैं। 
स्वर्गीय कवीन्द्र रवीन्द्र के हाथों के लगाए हुए ये अन्तिम वृक्ष हैं जो शअ्रभी 
बच्चे हैं। दो-तीन अमरूद के वृक्ष हैं जो सदा एक-्से रहते हैं। एक स्थान 
पर एक मित्र ने मल्लिका का एक पीधा लगा रखा है। वह किसी प्रकार 
बच रहा है। उसी ने करवीर ओर कोरिदार के काड़ भी लगा रक्खे है । 
दो कचनार के वृक्ष भी इस शान्ति-निकेतन में हैं। दोनों एक ही विन लगाए 
गए.| एक स्वस्थ है, लेकिन इनमें फूल नहीं है और दूसरा मरियल-पा हे 
पर फूलों से लदा है। लेखक को कचनार फूल की लाली बहुत अच्छी लगती 
है। इन फूलों ,की पकौड़ियाँ भी बनती हैं। यह कंसा दुर्भाग्य है कि जो 
पेड़ स्वस्थ है उसी में फूल चिल्कुल नहीं। कमजोरों में ही शायद अधिक 
भाचुकता होती है। लेखक का पेशा है पढ़ना ओर लिखना । उसका कहना 
है कि उसने पढ़ा है कि भारतवर्ष के जवानों में कोई उम्रग नहीं है। वह 


उपसंहार 


( १६६ ) 
'शान्ति निकेतन? में पेड़-पीधों.को ओर भी बुरा पाता है। दुनिया में जब 
व्॑ंव आता है तो चारों ओर हल्ला हो जाता है, लेकिन इन वृक्षों को कोई 
खबर नहीं है। श्रत में महुत्रा वसंत का अनुमव करता है, परन्तु जामुन. 
तो और मी उसके बाद फुलाता है। इसी प्रकार अलग-अलग बृक्ष अलग- 
अलग समय फूलते हैं। इनमें सबसे अच्छा है अमरूद, जो बारहों महीने 
बतत मनाता है। शान्ति-निकेतन के हिन्दी-भवन के सामने गंधराज फूलों की 
कतार हैं जो अजीब हैं'. उनके लिए मौसम का कोई बंधन नहीं। पानी 
पड़ा और वे फूले। एक घास है विष्णुकान्ता। जेसा इसका नाम सुन्दर 


है बैसे ही इसके फूल मी | जब पुरवेया बहती है तो यह भ्ूमने लगदी है। 


बरसात के मौसम में यह खूब खिलती है। उससे कुछ दुरी पर पल्ास है जो 
खूब फूला हुआ है। उसे केसे मालूम हुआ कि वंत आ गया है 
लेखक सममता है कि बसंत का आना न श्राना अपने मन पर निमर करता है। 
दुग्ले-पतले कचनार में ब्ंत आ गया, परन्तु मोटा वृक्ष कख रहा है। दुनिया 
में हल्ला हुआ कि वधत आ गया है, लेकिन निबन्धकार के पास बुखार आया 
है--यह भी भाग्य का ही खेल है | 


[ग] बसंत आ गया है! निबंध को आलोचना । 

'८त आ गया है' शीर्षक निबंध डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी के 'श्रशोक के 
फूल” नामक निबघ-संग्रह से लिया गया है। यह एक विचारात्मक निवन्ध है जो 
द्विवेदीनी की सूछ्मदर्शिता का सूचक है| इस निबन्ध को पढने से यह स्पष्ट हो 
जाता है कि ह्विवेदीजी एक मामूली-सी बात को श्रत्यन्त सुन्दर ढंग से रंजित कर 
सकते हैं । अतणए्व हम देखते हैं कि द्विवेदीजी की उबसे बड़ी विशेषता यह है कि 
उन्होंने अपने प्राचीन ज्ञान और नवीन अनुभवों का सतुलन अपने जीवन में 
वना लिया है। उनकी इसी विशेषता के कारण उनमें एक व्यक्तित्व प्रधान 
निबंधकार के सभी गुण आ गए हैं। एक ओर जहाँ गलाबराय की उद्धरण- 
वहल शोेली में कविता का अभाव है वहाँ द्िवेदीजी पूर्णतया कवि भी हैं | उनके 
इस निबन्ध में उनकी अनुभूति व्यक्त हुईं है। निवन्ध लेखक की स्वयं अपनी 


( १६७ ) 


अनुभूति भी होती है । द्िवेदीजी में इस प्रकार के निबन्ध-लेखक के सभी गुण 
विद्यमान हैँ, किन्तु एक वात इस निवन्ध में अब भी नहीं श्रा सकी हैं। खास 
कर अत्यधिक कवित्व होने के कारण, रीड के शब्दों मे कुछ घु घली हो गई 
है। वह है स्वयं को उपस्थित करने की प्रवृत्ति, जो वसंत आ गया है?, निवन्ध 
में काफी स्पष्ट रूप से उभरी है। दूमरा गण व्यंग्य है जो द्विवेदीजी के जीवन 
के साथ इतना घुला-मिला है “कि उसके बिना अपनी समस्त गम्भीरता एवं 
अध्ययन के रहते हुए भी वे पूरे नहीं लगते। गंभीर-से-गर्भीर स्थलों पर जहाँ 
कुछ समय पहले कवित्व की घटा छायी थी, वहाँ अचानक हास्य की सुनहली 
धूप चमक उठती है। अंग्रोंज लेखक गार्डिनर के बस कन्‍डक्टर! की तरह 
हदिवेदीजी की यद्ध कोशिश रहती है कि वे जहाँ रहते हैं किसी को बहुत देर तक 
गम्भीर मुख-मुद्रा बनाये बैठे रहने नहीं देना चाइते । उनके ये गण एक ही 
जगह देखे जा सकते हैं। एक मरियल काँचनार को सर से पाँव तक पुष्पित 
देखकर वें कलम उठा लेते हैँ और धीरे-घीरे अपने आपको उसो की बगल में 
खड़ाकर एक कॉचनार की ही तरह अपना लेखा ठयोढा हमारे समक्ष प्रस्तुत कर 
देते ईं। “सव-के-सब दत्त घुरी तरह चुप हैं ; कहीं भी उल्लास नहीं, पर 
कवियों की दुनियाँ में हल्ला हो गया। प्रकृति रानी नया श्वगार कर 
रही हैं ओर फिर न जाने क्‍या १ कबि के आश्रम में रहता हूं नितान्त 
टॉँठ नहीं हूं पर भाग्य प्रसन्‍न न हो तो कोई क्‍या करे ? । 
“पढ़ता-लिखता हूँ। यही पेशा है । सो दुनिया के बारे में पोथियों 
के सहारे थोड़ा बहुत जानता हूँ। पढ़ा है हिन्दुस्तान के जवानों में कोई 
उसंग नहों दं। इधर देखता हूं कि पेड़-पोधे ओर भी बुरे हैं। सारो 
दनियाँ में हल्ला हो गया, पर इन कमवरुतों को खबर ही नहीं । थोड़ी 
दूर पर यह पल्लाश ऐसा फूल हुआ है कि ईष्यों होती है सगर उसे किसने 
बताया कि वसंत आ गया है। में थोड़ा-थोड़ा समझ सकता हूं । 
वप्तत्त आता नहीं ले आया जाना /ू। यह सरियल काँचनार ले आया 
है। अपने सोटे राम तेयारी कर रहे हैं “ ओर में ९० * “ मुझे बुखार 
आ रहा है। सारो दुनियाँ मे हल्ला हो गया है कि बसंत आ रहा है 


( शह८ ) 


पर सेरे पास आया हे बुखार। अपने काँचनार की ओर देखता हूं 
ओर सोचता हूं कि मेरी वजह से तो कहीं नहीं रुका है ९” ( वसंत आ 
गया है ) 

अपने ही ढंग से समस्याश्रों का मनोरंजक निष्कर्ष निकालने की प्रवृत्ति के 
कारण द्विवेदीजी को छोट-छोटी कथाओं ओर मुहावरों का प्रयोग करना पड़ा 
है। इसमें हमें गभीर हास्य को देखकर हिन्दी के हास्य साहित्य पर लगाए 
गए लांक्षण भूठ ही लगते हैं । 

प्रस्तुत निबन्ध का विषय अत्यन्त ही साधारण है, परन्तु निबन्धकार ने अपनी 
तूलिका से इस प्रकार सजाया-सँवारा है कि निबन्ध अत्यन्त रोचक बन गया है | 


निबन्ध की भाषा में सरसता है. परन्तु तत्सम्‌ शब्दों का आधिक्य है। 
इसमें उर्दू के शब्दों का प्रयोग भी अधिक हुआ है, इसका तात्पर्य यह नहीं है 
कि उन्हे उद्‌ के शब्दों से नफरत है | उद के कुछ शब्द ये हें---जवान, नादान, 
मु्दंनी, महसूस, गुल्म, कम्बख्त, पेशा, दुनिया, मौज, अजीब, कायल, मजाक; 
वजह आदि । इसमें मुहाबरे नाममात्र के लिए, प्रयुक्त हुए हैं। सरसता लाने 
के लिए उन्होंने कहीं-कहीं प्रान्तीय एवं देशज शब्दों का व्यवहार किया है, 
यथा--छिम्मियाँ, दठ, मरियल, ललाई, माती, लहक, पुरवेया, मोटेराम 
आदि। एक-अ्रध स्थल पर सस्क्ृत की यक्ति भी प्रयुक्त हुईं है। सच वो 
यह है कि विचार-»४ खा में ऐसा तारतम्य है कि पाठक का सन विषयवस्तु से 
इधर-उधर हट नहीं पाता है। शैली की दृष्टि से द्विवेदी विचार प्रधान निबन्ध+ 
कारों में अन्यतम स्थान रखते हैं। 'द्विवेदीजी के जीवन का यह गगा-जमुनी 
रंग ही उनके निबन्धों का विश्लेषण है। स्वयं वे अपने निबन्धों में जितने 
उपस्थित हैँ उतना ओर कहीं नहीं ।? 


[घ] शब्दा्थ, व्याख्या ओर आशय 


शब्द्थ (७० ६९)--शिरीष --एक पेड़ का नाम, देहातवाले इसे 'सिरसार 
या 'सिरतई! भी कहते हैं। छिम्मियाँ > फलियाँ। मड़ने के रास्ते में हैं -+ 
मड़ रहे हैं। अस्थिमालिका #्हडियों की माला। उनमत्त ऊ पागल-सा | 


(६ ९६६ ) 


कापालिक 5 शेव मत का माननेवाला तान्त्रक साधु जो मनुष्य की खोपड़ी 
लिए रहता है ओर मदिरा मास खाता है। भैरव > शंकर, शिव के एक गण, 
जो उनके ही श्रवतार माने जाते हैं । कुसुम 5 फूल | जन्म 5८ उत्पत्ति | ततो ८ 
तब । पल्लवाः> पत्तियाँ । गंध > महक | किसलयिकाओं 5 छोटी-छोटी 
पत्तियों | उमगरूजोश। चिह >निशान। में भौंगो हँ--मूछे निकलने 
लगी हैं। कृष्णचूड़ा > वृक्ष का नाम, काली घुघचियों के पेड़ | वृच्तावलि ८ 
पेड़ों की कतार। मरे फागुन 5 फागुन के बीच। मसण "मुलायम और 
चिकना | यूच्यग्र > सुई का अश्रगला भाग। शिखंत८> चोटी | सूखे सावन 
भरे भाटों > सावन हो या भादो-सभी दिन | श्वेत 5 उजला | जाती-पुष्पों ++ 
एक जाति के फूलों । केदार >वृत्ष के नीचे का थाला। जात्ती-पुष्पों का एक 
केटार है ८ देशी फूर्लों की एक क्‍्यारी है। सशोधन-सुधार। अस्थान ८ 
थाला । मल्लिका >- एक प्रकार का बेला। गुल्म--पौधा | करबीर ८->कनेर का 
पेढ़। कोरिटार पेड़ का नाम। प्रकृति-रानी ८ प्रकृति जो रानी की 
तरह है | 
एक शिरीप दव “नाम गंध भी नहों है।. (पृष्ठ ६० ) 
व्याख्या--डाक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी शान्ति-निकेतन के खुले वातावरण 
में वैंठे हैं और कुछ लिख रहे हैं । वहाँ के वृक्षों का वर्णन करते हुए. वे कहते 
हैं कि उन वृक्षों के वीच एक शीरीप का वृक्ष है जिसमें लम्बी-लग्बी सूखी हुई 
छीमियॉ लटक रही हैं। उस वृक्ष के कुछ पत्ते तो मड़ गए हैं ओर कुछ 
अऊड़ने हो वाले हैं। ये पत्त जरा-स। हवा के लगते ही उठी प्रकार खड़खड़ा 
कर हिल उठते हैं जिस प्रकार हाथ में खप्पर लिए हुए, मदिरा-मास आदि 
खानेवाले तातब्निक साधु के गल्ले की हड्डियों की माला खड-खड़ा उठती है | इस 
स्थल पर निवन्धकार ने सूखी हुई छीमियोंबाले शिरीप के पेड़ की 
छुलना उस तात्रिक साधु से की है जिसके गत्ते में हड्डियों की माला रहती है। 
आगे चलकर निवन्धकार कहते हई कि फूल उत्पन्न होते हैं, उसके 
पश्चात्‌ नयी>नयी पत्तियाँ भी उत्पन्न होती हैं, ऐसा नियम है, परन्तु इस वृक्ष के 
साथ ऐसी बात नहीं है। उसका तो न कहीं नाम ही मालूम होता है और न 


(! २०० ) 


कोई गंध ही | कहने का तात्पय्य यह है कि उसमें नयी पत्तियों के उत्पन्न 
होने का कोई लक्षण ही नजर नहीं आता है । 


जाती पुष्पों का एक * जाने क्या-क्या । (9४० ६१-२) 

व्याख्या--प्रस्तुत गद्य-8ंदर्भ में शान्ति-निकेतन के पौधों का वर्णन करते , 
हुए आचार्य हजारी प्रसाद हिवेंदी ने लिखा है कि वहाँ मिट्टी का एक थाँवला 
भी है जिसमें एक ही जाति के कई फूल के पोधे लगे हुए हैं, परन्तु इन पौधों 
पर इस प्रकार की मुर्दनी छायी हुई है कि उसे देखकर कवि की ख्यातियों ' पर 
लिखित निबन्ध में उन्हे (लेखक को) हेस्फेर करने की जरूरत महसूस होती हे । 

- लेखक के कहने का तात्पय्य यह है कि कवियों के वर्णोनों के अनुसार इन फूलों 
में खुशी नजर आनी चाहिए थी, परन्तु उसके स्थान पर उदासी छायी हुई है। 
यह स्वाभाविक नहीं है। आगे चलकर द्विवेदीजी कहते हैं कि शान्ति-निकेतन _ 
के एक स्थान पर एक नित्रने मल्लिका का एक पौधा भी लगा दिया है, परन्तु 
उसमें भी कोई मस्ती नहीं है। वह सिफ जी रहा है। दो कनेर ओर एक 
कोरिदार के वृक्ष भी उसी मित्र के द्वार लगाए गए हैं, परन्तु वे भी बिल्कुल 
शान्त खड़े हैं । उनमें भी हँसी-खुशी नहीं हैं। सभी पौधों पर इृष्टिपात करने 
के बाद लेखक इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि कहीं भी वसन्‍्त का आनन्द नजर 
नहीं आता | दुसरी ओर कवियों के तसार में यह समाचार फेल गया है कि 
ऋतुराज वसत आ गया है, प्रकृतिरानी नये प्रकार से अपनी सजावट कर रही 
है। इसी प्रकार की ओर भी अनेक वातें फेल रही हैं, परन्तु द्विवेदीजी यहाँ 
कुछ भी नहों देखते हैं । 


शब्दार्थ (प० ६२)--श४गार > सजावट । नितान्त > बिल्कुल | दूँढ 
बंडा। काँचनार-कचनार । विहम्बना र मजाक | मरियल ८ मरा-सा | 
टहनिरयाँ > छोटी-छोटी डालें | अग्रसर-आगे चलनेवाला | सथाल-बालिका- 
सथाल जाति को लड़की । ललाई >लाली । भाती है ८ अच्छी लगती है । 
लहक उठा > फूल उठा है| कम्बख्तों >> बेहूदों | संदेश -- खबर | साधन रू 
जरिया। महुत्रा-- एक पेड़। कालिदास > सस्क्ृत के एक बहुत बड़े कबि। 


(६ २०१ ) 


लाइला > प्यारा । कर्णिकार ८ कनक चम्पा का पेड़। काल > समय, ऋतु । 
मौज > आनन्द | गंघराज ८ एक फूल का नाम | पाँत> कतार। 
सारी दुनियाँ में हल्ला" “नो महीने का | (० ६२) 


व्याख्या--विद्यान लेखक शान्ति-निकेतन के खुले वातावरण में बैठा हुआ 
है। वह वबसत का वर्णन करते हुए कहता है कि खारे उसार में यह समाचार 
फेल गया कि वसत ऋतु का आगमन हो गया है, परन्तु वहाँ पर के पेड़-पौधों 
पर उसका कोई भी प्रमाव नहों पड़ा है। इनमें कोई भी परिवतेन नहीं हो 
पाया है । इससे प्रतीत होता है मानो इन्हे वसंत के आरगमन की कोई सूचना 
अमी तक नहीं मिली है । इसलिए कभी-कभी लेखक सोचता है कि इन पौधों 
तक सूचना देने का कौन-सा सुन्दर साधन हो सकता है। महुआरआ इसलिए 
बदनाम है कि वह सत्रके बाद वंत का अनुभव करता दै अर्थात्‌ चबके बाद उसमें 
फूल लगते, हे परन्तु जामुन तो और भी उसके ( महुश्ना के ) वाद फूलता है । 
छस्कृत के कवियों में श्रे छठ हैं कालिदास, जिनका प्रिय वृक्ष है कनक-चपा, उसमें 
वो और भी वाद में फूल फूलता हं अ्रर्थात्‌ जेठ में फूलता है। यहाँ पर किसकी- 
किसकी गणना कराई जाय, सर्बों की तो वही व्शा है। यह देखकर लेंखक 
को ऐसा प्रतीत होता है कि वहंत ही भागता मासता फिरता है। वह देश 
में नहीं मागता है वरन्‌ सभी जगह भागता फिरता है। लेखक के कहने का 
मूल तात्पर्य्य यह है कि अलग-श्रलग पेड़-पोधों के लिए अलग-अ्रलम समय में 
वसनन्‍्त का आगमन होता है। 

शब्दार्थ (० ६३)--ऋत॒-विशेष 5 कोई खास मौसम | चर्चा जिक्र | 
विधष्पुकान्ता ८ विष्णु के समान शरीरवाली, एक घास का नाम | मनोहर न 
सुन्दर | बलिहारी ८ निछावर | नील >+ नीला.। मेदुर ८ कोमल । पुरवैंया 
पूरव की ओर से वहनेवाली हवा | नाचीज -तुच्छ | लता ८ लम्बी | पलास +< 
एक वृक्षु | ईप्यां >डाह | नियविन्‍ल्‍ू-माग्य | 

वसल्त आता नहीं ** * तेयारी कर रहे हैं । (प० ६३) 

व्याख्या--ब॒घव ऋठ का आगमन कब होता है ?--इसी का वर्णन करते 
हुए आचार्य हजारी प्रसाद हिवेंदी कहते हैं कि वत्तत स्वय नहीं आता है बरन्‌ 


(._ रणर 


ले आया जाता ह। लेखक के कहने का तात्पर्य यह दे कि यों तो चेत और | 
बेसाख में--जब वसंत के आने का समय है--बह आता ही है, परन्तु वस्ठ॒तः 
जब पेड़-पौधों में नयी पत्तियाँ नहीं निकल आती, नये फूल नहीं खिल उठते, तब 
तक उनके लिए वसंत नहीं कहा जा सकता | अतः वास्तविक वसत का वही 
समय है जब पेड़-पौधों में नयी पत्तियाँ या नये फूल उग आते हैं । बहंत का 
अथ है-+आनन्द और उत्साह | मानव-हृदय में जब आनन्द और उत्साह भर 
जाता है तो उसी समय उसके लिए वघत का आगमन माना जाता है। बछंत 
ऋतु के सिफ आने से ही वास्तविक लाभ नहीं है ओर आनन्द (या उत्साह) का 
आना मानव-ह॒ृठ्य पर अवलग्वित है। इसीलिए आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी 
कहते हैं कि बसंत आता नहीं है प्रत्युत्‌ वह ले आया जाता है। अपने इस 
कथन की पुष्टि के लिए वे दो कचनार के पेड़ों का दृष्टान्त प्रस्तुत करते हैं। वह 
कचनार का वृत्त जो मरे हुए के सदश दुबला-पतला है, उसमें पुष्प खिल उठे 
हैं। श्रतएव हम देखते हैं कि उसके लिए वसंत आ गया है। परन्तु एक 
दूसरा कचनार का बृक्ष है, जो मोटा-ताजा है, परन्तु उसमें फूल नहीं लगे हैं, 
अतः उसके लिए. वसत का आगमन नहीं हुआ है। वस्तुत: लेखक का यह 
तक बिल्कुल ठीक है कि वसत को कोई अपने ऊपर ले आता हे---उस पर वह 
स्वय नहीं आता है। ह 
मुझे बुखार आ “ यह नहीं रुका द्ै। (० ६३) 
व्याख्या--लेखक कहता है कि ससार में ऋतराज वधंत का आगमन 
हुआ, हे परन्तु लेखक बुखार से पीड़ित हे । इसके कहने का तात्पय्य यह है कि 
वततागमन से चारी ओर ही प्रसन्नता प्रसन्नता है परन्तु उसी भाग्य लेखक के साथ 
मजाककर रहा है | बुखार के कारण लेखक के ह्ुदय की प्रसन्नता दूर भाग गयी 
है, उसमें मस्ती नहीं है। बुखार ने उसकी समस्त खुशी को हर लिया है| वह 
सोचता है कि उसके द्वार पर लगे हुए कचनार को भी कदाचित्‌ उसके ही दुःख 
को देखकर वतत की वहार में आनन्द नहीं आता है । यही कारण है कि वह 
हरा-मरा नहीं दिखलाई पड़ता है । शायद यह हो सकता है कि वह कचनार 
लेखक के स्वाध्थ होने की वाट जोह रहा है कि जब लेखक स्वस्थ होकर प्रसन्न 
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हो उठे तभी वह वसनन्‍्त की वहार का आनन्द ले ओर फंले फूले। इसीलिए 
चसंत के आने के वावजूद भी कचनार प्रसन्न नहीं है | 


[6] अलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का संक्षिप्त परिचय दीजिए | 
उत्तर--लेखक का परिचय पढ़े । 

प्रश्न २--आचा» द्विवेदी को साहित्य-साधना पर निवन्ध लिखिए । 
उत्तर--'साहित्य-साधना” उपशीपक निवध पढ़ें । 


प्रश्न ३--आचार्य हजारी प्रसाद छ्विवेदी को भाषा शैल्ली पर एक 


अलोचनात्मक निवंध लिखे। 

उत्तर---'माषा शैली” नामक उपशीपंक निवध पढ़ें । 

प्रश्न ४--बसंत आ गया है? शीषक निवंध का साराश लिखें | 

उत्तर--निवन्ध का साराश पढ़े । 

प्रश्श ५--वर्संत आ गया है? निवध की समीक्षा कीजिये 

उत्तर--निबंध की आलोचना पढ़ें । 

प्रश्न ६--प्रस्तुत निवन्ध से हमें कौन-सी सीख मिलती है ९ इस 
पर प्रकाश डालिए 

उत्तर--प्रत्येक कलाकृति के पीछे लेखक का अपना एक खास विचार छिपा 
रहता है जिसे हम संदेश को उच्चा से अभिभूत कर सकते हैं । राष्ट्रीय कवि 
मेथिलीशरण गुप्तने एक स्थल पर लिखा है कि साहित्य का एक मात्र अर्थ मनो- 
रंजन नहीं है, वल्कि उपदेश देना भी उसका कत्तव्य है | डा० हजारी प्रसाद 
द्विवेटी के इस निवन्ध के पीछे मी एक उद्ं श्य है। इसका विपय तो देखने 
में अत्यन्त साधारण है परन्तु समस्या बहुत ही गंभीर है | वतत के आगमन से 
चारो ओर प्रसन्नता-ही- प्रसन्नता दिखलाई पड़ती है परन्तु कुछ स्थानों में 
असन्नता नाम मात्र के लिए भी नहीं होती हे। इसीलिए निवधकार कहता है 
कि वसत स्वयं नहीं श्राता प्रत्युत वह ले आया जाता है। अपने इस कथन 
की पुष्टि के लिए उन्होंने कचनार के दो वृक्षों का उदाहरण प्रस्तुत किया है। 
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वह कचनार का वृक्ष जो मरे हुए के सहृश्य दुबला-पतला है, उसमें फूल खिल 
उठे हैं| अ्रत एवं हम देखते हैं कि उसके लिए वसंत आ गया है। परन्तु एक 
दूसरा कचनार का वृक्ष है, जो मोटा-ताजा है लेकिन उसमें फूल नहीं लगे हें, 
इसलिए उसके लिए वतत का आगमन नहीं हुआ है। वस्तुत: लेखक का 
यह तक बिलकुल ठीक है कि वततत को कोई अपने ऊपर ले आता है--उसपर 
वह स्वयं नहीं आता है। वसतागमन से लोगों में आनन्द का भाव विद्यमान 
रहना चाहिये, परन्तु ऐसी बात नहीं पायी जाती है। इस देश के नोजवानों में 
किसी प्रकार का उमग नहीं । उन्हे देखकर ऐसा मालूम होता है मानों उन्हें 
वंतागमन का पता ही नहों। इसीलिए निबंधकार ने सूत्र रूप में निर्देश 
किया है कि वसतत समय के साथ भागता चलवा है ओर उसें नो चाहे अपने 
छंग ले आ सकता है। अतः यह स्पष्ट होता है कि वध्तत वो मनुष्य की इच्छा पर 
निभर करता है । 


धर्म और घुमक्कड़ी 
(राहुल सांकृत्यायन) 
जन्म संचत्‌ १८६९ (जीवित) 
कि] राहुलली का जीवन-परिचय 


भी राहुल साकृत्यायन त्रिपिटकाचार्य सुप्रसिद्ध और उद्धरः लेखक 

हं। उनका जन्म बिहार प्रान्त के सारन जिले के अन्तर्गत सन्‌ श्य६५ ६० में 
लीवन-परिचय तं यो। “इनके पिता का नाम पडित गोवद्ध न पाण्डेय 
था और राहुलली के बचपन का नाम है केदारनाथ 

पाण्डेय । आरंभ से ही उनकी पढ़ने लिखने तथा देशाटन करने के प्रति बड़ी 
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अमिदचि थी । मन्‌ १६०७ में घर छोड़कर वे हावड़ा (कलकत्ता) चले आये 
श्रौर उस समय उनके हाथ में 'गुलवकावली” थी और साथ-ही-साथ चिंतित 
भी। इसी रूप में पं० बनारसी दाम चतुवँदी ने राहुलनी को हावड़ा स्टेशन 
पर देखा था और चत्॒वेंदीजी द्वारा पूछे जाने पर राहुलजी ने उन्हे कह सुनाया 
या। वह यों है--'में उद्‌' मिडिल का विद्यार्थी हूँ। अपने नाना के पास 
से माग कर यहाँ आया हूँ । मेरे नाना देदरावाद (दक्षिण) में फौज में नौकर 
ये। श्रववे वृढ़े हो चुके हैं। श्रक्सर वे नानी को अपनी यात्राओं का हाल 
सुनाते रहते हैं। इससे मेरे मन में भी यात्रा करने की घुन समाई, इसलिए 
यहाँ भाग आया हूँ | ड्ूं की किताब में मैंने पढ़ा है-- 
सैर कर दुनिया की गाफिल जिन्दगानी फिर कहाँ १ 
जिन्दगी गर कुछ रही तो नौजवानी फिर कहाँ १ 
इसीलिए घर से दुनिया की घेर करने निकल पड़ा हूँ। सन्‌ १६०७ के 
राहुल और आज के राहुल में आसमान जमीन का भेद है। उसी समय से 
उन्हें घूमने का एक रोग हो गया है और वह आज तक है। उनकी शिक्षा के 
विपय में चतुवंदीजी ने लिखा है कि 'राहुलञी ने किसी विश्वविद्यालय में शिक्षा 
नहीं पाई .; पर साथ ही यह कहना अधिक ठीक होगा कि उन्होंने दरअसल 
“विश्वः के विद्यालय में आँख खोलकर घूमते हुए खूब शिक्षा प्राप्त की है। 
उर्द-मिडिल उन्होंने जरूर पास किया था और गणित में तमीज भी पाई थी; 
पर उर्दू! की वजह से उनके नम्बर कम हो गए श्रोर उन्हें छात्रवृत्ति न मिल 
सकी | नतीजा यह हुआ कि वे आगे नहीं पढ़ सके। उद-मिडिल पास 
करने के बाठ उन्होंने लघु कौमुदी, सिद्धान्त कौमुदी पढ़ी । फिर डेढ़ वर्ष तक 
आगरे के मुसाफिर विद्यालय में अरबी पढ़ते रहे | फूफा के पास सस्कृत पढी, 
फिर काशी में तीन वर्ष तक उंस्क्ृत का अध्ययन करते रहे। अग्रेजी पढ़ने 
की घुन सवार हुई तो १६१३ में काशी के डी० ए० बी० स्कूल में सातवें दर्जे 
में भर्ती हो गए, पर तीन मद्दीने से अधिक न पढ़ सके । इसके वाद सिलोन 
में भी बहुत दिनों तक पाली भाषा का अध्ययन किया | हाँ, एक, सरकारी 
| विश्वविद्यालय में राहुलजी ढाई वर्ष तक शिक्षा पाई थी और उसका भूल जाना 


जे 
की 
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राहुलनी और सरकार दोनों के प्रति कृतष्नता होगी | १६२१ तथा १६२४-२६ 
में आप ढाई वर्ष तक जेल में रहे। राहुलजी उन साघु-घंन्यासियों में से नहीं 
हैं, जिनके कानों तक देश की स्वाधीनता के संग्राम की ध्वनि ही नहीं पहुँचती 
ओर जो अपने देश की मुक्ति के प्रयत्न में कुछ मी सहायता न देते हुए 
व्यक्तिगत मोक्ष के लिए लालायित रहते हैं।” (रेखाचित्र) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि राहुलजी ने हिन्दी, संस्कृत, फारसी, अरबी, 
पाली आदि कई भाषाओं की जानकारी प्राप्त की। कहा जाता है कि संयोगवश 
इनका प्रथम विवाह उनकी इच्छा के प्रतिकूल किशोरावस्था में हो गया | बस, वे 
इस वात से रुष्ट होकर देशाटन करने के लिए. निकल पड़े | सबसे पहले वे भारत 
ओर नेपाल की सीमाएँ कोशलपूर्वक पारकर तिब्बत पहुँच गए | वहाँ उन्होंने 
पाली भाषा और बौद्ध-ग्नथों का कई वर्षों तक गहन अध्ययन किया | बोद्ध 
साहित्य से प्रमावित होकर उसी धर्म में दीक्षित हो गए। राहुलजी का 
अधिकांश जीवन संसार के विभिन्न देशों की यात्रा करते ही बीता है। वे 
एशिया के प्रायः समस्त देशों का भ्रमण कर चुके हईैं। रूस, 
चीन, जापान, लंका, अफगानिस्तान, इरान, एशिया माइनर, लद्दाख आदि 
देशों [में भ्रमण करने के साथ ही उन्होंने यूरोप के भी अनेक प्रमुख देशों, 
यथा इंगलेण्ड, फ्रांस, जमनी, इटली, टर्की आदि का भी बिस्तृत पर्यटन 
किया है। वे रूस में अनेक वर्षों तक रहे श्रोर साथ-ही-साथ इन्होने लेनिनग्राड 
विश्वविद्यालय में अध्यापन-कार्य भी किया। सन्‌ १६४५ में वे भारत लाट 
आये। उन्होंने वहाँ एक रूसो महिला से विवाह भी किया जिससे उन्हे 
लड़के-लड़की भी हुए। मारत में आने पर इन्हे हिन्दी-माहित्य-सम्भेलन का 
सभापति भी बनाया गया। राहुलजी में अनेक गुण हें, अद्भुत परिश्रमशोलता 
है, अदग्य पोरुष है और गम्भीर विद्ृता है । सबसे बढकर बात यह है कि वे 
गाफिल' नहीं हैं और अपनी नोजवानी में दुनियाँ की खूब पैर करते हुए हमारे 
साहित्य और समाज का मुख उज्ज्वल कर रहे हैं। आजकल वे मंसूरी में 
रहकर अपनी लेखनी को जीवित रखे हैं| 
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महापडित राहुल साकृत्यायन एक महान घुमक्कड़ होने के साथ ही उद्धट 
लेखक भी हैं। उन्होंने अपनी देश-देशान्तर यात्रा सम्बन्धी अनेक पुस्तके 
लिखी हैं। उन्होंने अनेक वोद्ध ग्रथों का अनुवाद भी 
राहुलजी की हे ५ 
रवता किया है। आये दिन उनकी रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं में 
भी प्रकाशित होती रहती हैं। उन्होंने अब तक जितनी 
रचनाएँ की हैं उतनी अब तक किसी ने भी नहीं की है। उन्होंने अपनी 
अविरत लेखनी से करीब-करीब पाँच दर्जन पुस्तकों की रचना की है। उनका 
समस्त साहित्य इस प्रकार है-- 
(१) यात्रा-मेरी लद्दबाख यात्रा, लंका, तिब्बत में सवा ब्ं, मेरी तिब्बत 
यात्रा, मेरी योरप यात्रा, जापान, ईरान, सोवियतभूमि और घुमक्कड़ शास्त्र | 
(२) साम्यवाद ओर राजनीति--बाईसवीं सदी, साम्यवाद ही क्‍यों, 
दिमागी गुलामी, क्‍या करे, तुभ्हारी क्षय, सोवियत न्याय ( अनुवाद ), राहुलजी 
का श्रपराध, सो० स० कम्यूनिस्ट पार्टी का इतिहास ( दो भाग ), मानव समाज, 
माक्संबाद, पाठावलि, त्राज की समस्याएं | 
(३) साहित्य ओर इृतिहास--पुरावत्व निवन्धावलि, तिब्बत में बौद्धधर्म, 
इत्लाम धर्म की रूप रेखा, हिन्दी-काव्यघारा, साहित्य-निवन्धावलि | 
(9) उपन्यास ओर कहानी--शैतान की झ्रॉख, विस्प्रति के गर्भ में, 
जादू का मुल्क, सोने की ढाल, जीने के लिए, सतमी के बच्चे, वोल्गा से गया, 
सिंह सेनापति, जो दास थे, जय योधेय । 
(५) दर्शन--चैज्ञानिक भौतिकवाद और दर्शन दिग्दशन । 
(६) विज्ञान--विश्व की रूपरेखा । 
(७ जीवनी--नये भारत के नये नेता, मेरी जीवन-यात्रा | 
(८/ बोद्धधर्म--बुद्धचर्या, मज्किय निकाय, रीछ निकाय, विनय पिटक, 
धमंपद, बौद्ध दर्शन । 
(६) तिव्बती भाषा--तिव्वती वालशिक्षा, तिव्बवी व्याकरण । 
(१०) संस्क्ृत--विशज्तिमात्रतासिद्ध, अमिधर्मकोश, प्रमाणवार्तिकम्‌ | 
(११) संस्कृत--सिंहल ( चार पुस्तके ) 


दा जा 
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(१२) भोजपुरी नाटक--जपनिया राछुछ, जरमनवा के हार निहिचय, 
देशभक्त, ई हमर लड़ाई, टुनमुन नेता, तीन नाटक | 

यह है राहुल साक्षत्यायन का समस्त साहित्य, जिसका दायरा अत्यन्त 
विस्तृत एव व्यापक है। 

राहुलजी हिन्दी के एक छिद्धहस्त लेखक हैं। वे एक बड़े ही विद्वान, 
अन्वेषक एवं देश-विदेश का परिभ्रमण करनेवाले अनुभवी व्यक्ति हैं । उनकी 
लेखनी धारावाहिक रूप से विभिन्न विपयो--धम, राजनीति, 
यात्रा-वर्णुन, उपन्यास, कहानी पुरातत्व आदि पर निरन्तर 
चलती रहती है। उनकी लेखनी कभी भी शिथिल नहीं 
रहती है। इसमें सन्देह नहीं कि राहुलजी ने हिन्दी-साहित्य के मण्डार को 
अपने लिखे ग्र थों से भरा है, किन्तु इनकी रचनाओं में साम्प्रदायिक्ता की स्पष्ट 
छाप है। बोद्ध धम में दीक्षित हो जाने के कारण तथा रूस में कई वर्षों तक 
रहने के कारण इनकी रचनाओं में साम्यवाद ओर बोद्धधर्म की गहरी छाप है।' 
अतः इनकी रचनाओं की मूल आत्मा भारतीय ससस्‍्क्ृति के स्वर से भिन्न प्रतीत 
होती है। बुद्ध की आचार-शिक्षा को भारतीयों ने भत्तें ही अपना लिया, 
किन्तु उनके अनात्मबाद ओर अनीश्वर्वाद को वह कभी अ्रगीकार न कर सका | 
इसीसे वह भारत में अधिक दिनों तक टिक भी न पाया है। साम्यवाद की 
जन्मभूम रूस हैे। भारत की राष्ट्रीयता भी रूसी साम्यवाद अंगीकृत करने 
को प्रस्तुत नहीं है। इस दशा में राहुलजी के ग्रथों को यदि साहित्य-जगत्‌ 
में सम्मान न मिल सका, तो वह विशेष आश्चर्य की बात नहीं है । 


राहुल जी का महाप्राण व्यक्तित्व कम, बाणी ओर विचांर तीनों की विभूतियों 

से सम्पन्न है। उनके विचार-पाडित्य- के दो पक्ष हैं--एक पुरात्य का व्यापक 

ओर गभीर ज्ञान, दूसरा का आधुनिक समाजवादी दर्शन इन्द्रात्मक भौठिकवाद 

का ठोस व्यवहारिक ओर धेद्धान्तिक ज्ञान। उनके उपन्यासों का सम्पूण॑ कल्लेबर 
इन्हीं दो आधारों पर खड़ा हुआ है। “सिंह सेनापति! और “जय यौधेय' क्रमश 
लिच्छुविगण, ओर यौधेयगण के सामूहिक जीवन-सघण्ष का चित्रण करते है 
जैंसा कि इनके नामों से स्पष्ट है। इसमें सदेह नहीं की इन दोनों उपन्यासों 


राहुलजी की 
साहित्य-साथना 
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में ' प्रधानत: एक-एक व्यक्ति के जीवन-वृत्त का विवरण हे--पिंह सेनापति' में 
लिच्छुवि-पीर सिंह ओर “जय योधेय? में योधेय-वीर जय का, परन्ठु फिर मी इनमें 
से कोई भी व्यक्ति-प्रधान उपन्यात्त नहीं है। ये दोनों व्यक्ति वास्तव में गण- 
जीवन के भी प्रतीक हैं। राहुलजी के पास ऐश्वर्यमय्री कल्पना है, ऐतिहातिक 
सामग्री का अक्षय भण्डार है, एकान्त स्वच्छ ओर निर्भ्रान्‍्त जीवन-दर्शन है और 
सहत्तों वर्षों के व्यवधान के आर-पार देखनेवाली तीत्र दृष्टि है, परन्तु कथा-शिल्प 
विशेष नहीं है। इन उपन्यासों में ओऔपन्यासिक घटना-विधान और चरित्र- 
चित्रण का बहुत-कुछ अभाव-सा ही है--राहुलली न तो आकर्षक नाटकीय 
परिस्थितियों की सुष्टि कर सके हैं और न चारित्रिक इन्द्रों की उद्भावना ही | 
उसका कारण यह है, कि राहुलजी की दृष्टि प्रतिपाद्य और इतिहास पर 
केन्द्रित रही है। मनोवेशञानिक विश्लेशण का घैये उनमे नहीं है। उनकी 
घटनाओं की गतिविधि ओर पात्रों का चरित्र-विकास ग्रतिपाद्य के अनुसार पहले से 
ही इतने रूप में निर्धारित हो जो जाते हूँ कि इन्द्र उत्पन्त ही नहीं हो पाता। 
राहुलली की कला छ॒जनात्मक होने की अपेक्षा विवरणात्मक ही अधिक है | 
उनमें विवरण उपस्थित करने की अतुल क्षमता है--श्रौग ये विवरण सर्वत्र 
अत्यन्त बेचितर्यपूर्ण और सजीब होते हैं। इसका कारण है राहुलजी का 
अनुभव जो विस्तृत पाडित्य तथा देश-विदेश की यात्राओं से समृद्ध और परिपुष्ट 
है। फिर भी जो वर्णन हुआ है, वह अत्यन्त रोचक, सजीव ओर श्ञानवद्धक 
है। यह एक मान्य सत्य है कि “ अधिकतर जो सज्जन विद्वान होते हैं और 
जिनका जीवन अनुपधानो में बीतता है उनमें मोलिक प्रतिभा ' नहीं के बराबर 
रहती हैं लेकिन जब हमारी दृष्टे राहुल जी की और जाती है तब हमारा इस 
नियम से विश्वास उठ जाता है क्योंकि इन्होंने सिंह सेनापति? प्रभ्नति उपन्यासों 
की रचना कर जहाँ एक ओर अपनी विचित्र रुचि का परिचय दिया है वहीँ 
हिन्दी संसार की एक विशेष आख्यायिका--परम्परा का निर्वाह करते 
हुए उसे नवीन मार्ग दिखाने का भी आश्चर्यजनक प्रयत्न किया है। कहने 
का तात्पय्य यह है कि यदि एक ओर ये अपने कथा-साहित्य द्वारा हिन्दी 
के प्रथम मौलिक उपन्यासकार देवकीनदन खन्नी के तिलस्मी मार्य का अनुसरण 
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करते हैं तो दूसरी ओर उसके सर्वश्रेष्ठ ओपन्यासिक प्रेमचन्द की अति यथार्थ- 
वादी धारा में मी निष्णात दृष्टिगोचर होते हैं ।? (हिन्दी के कहानीकार ) 
राहुलजी ने कहानियाँ भी लिखी हैं पर उनकी धख्या कम है। उनकी 
कहानियों में यथार्थवादी रूप ही पाया जाता दै। उनकी एक प्रगतिशील 
कहानी है 'सतमी के बच्चे” जिसमें समाज के एक श्रत्यन्त दलित, शोबित एव 
सर्वहारा वर्ग की नारी के मातृत्व का दयनीय तथा अत्यधिक विवश चित्र अ्रकित 
किया है।! सतमी के सभी पुत्र औषधि के अभाव में मृत्यु की गोद मे जाकर 
सो जाते हैं, इनमें जो दृश्य उपस्थित किया है बह अत्यन्त ही ममंस्पर्शी एवं 
हृदय-विदारक हैं। इस दृष्टि से उनकी कहानियाँ अत्यन्त सुदर बन पड़ी है।, '* 
राहुलजी ने दार्शनिक ग्रन्थों का प्रणयन किया है जिसमें 'दशन दिखशन 
का विशेष मह्देत्तव है। इस महत्वपूर्ण ओर विशाल ग्रन्थ में भारतीय, यूनानी 
ओर इस्लामी धर्म की विस्तृत विवेचना हैं। साथ ही आधुनिक काल की 
यूरोपीय दार्शनिक विचारधारा का मी इस ग्रन्थ में समावेश है। वेंकन और 
हाँक्स से लेकर निटजशे, ब्राडले, वेगसाँ, लेनिन और रसल जैसे विचारकों का 
समावेश ग्रन्थ को ओर भी अधिक उपादेय बना दिया है। पिछले चार-हजार 
वर्षों में भारत, ईरान, यूनान, मिश्र और यूरोप के तत्ववेताओं ने मूल मानव- 
समस्याश्रों पर जो कुछ सोचा है, उसे अत्यन्त सुन्दर रूप में, ऐतिहासिक और 
सामाजिक पृष्ठभूमि के साथ लेखक ने यहाँ उपस्थित कर दिया है। उनकी यह 
रचना संसार के अन्य देशों की दाशनिक चित्त्ता के बीच में भारतीय दर्शन के 
गौरब को भी प्रतिष्ठित करेगी और भारतीय दर्शन के विद्यार्थियों को शुष्क 
» दाशनिक वाद-विवादों से ऊपर उठाकर नई विचार-घाराओं और नई दार्शनिक 
शैलियों में अनुप्रारिणत करेगी । 
राहुलजी ने समय-समय पर अनेक साहित्यिक अधिवेशनों और सम्मेलनों 
में भाषण दिये हैं। उनमें बहुत से महत्वपूण भाषण साहित्य निबन्धावलि 
के नाम से संग्रह के रूप में प्रकाशित हुए हैं। अतः उनके साहित्य सबंधी 
विचारों को एक स्थल पर जानऩे का इससे उत्तम दूमरा माध्यम नहीं हो 
सकता | इन निबन्धो में कुछ के शीर्षक हैं--हिन्दी भाषा की प्राचीनता, 
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साहित्य-चर्चा मातृभाषाओं का प्रश्न, प्रगतिशील लेखक, भोजपुरी, हमारा 
साहित्य आदि| हमारा साहित्य” वह निवन्ध है जो लेखक ने अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन के ३५ वें अधिवेशन में अध्यक्ष पद से पढ़ा था। 
लेखक का विश्वास है कि बीसवों शताब्दी के अन्त तक उस समय की विश्व 
की किसी भाषा के साहित्य से हिन्दी साहित्य पिछड़ा नहीं रहेगा । ऐसे साहित्य 
के विकास, उसकी समृद्धि ओर शक्ति की कहानी साहित्य निवन्धावलि?” के 
निवन्धों में पायी जाती है | 'साहित्य निबन्धावलि! हिन्दी के गिने-चुने निवन्ध- 
उ्प्रहों में से एक है। इसके अध्ययन से वंचित रहना गंभीर साहित्य की 
अमूल्य निधि से वचित रहना है| 


इस प्रकार हम देखते हैँ कि राहुलजी की प्रतिमा बहुमुखी है | वे एक साथ 
गम्मीर दाशंनिक, राजनीतिशञ, समाजशास्त्री, उपन्यासकार, नाटककार और 
कहानी लेखक हैं । साहित्य के जिस ज्षेन्न में भी इस महान लेखक ने ल्लेखनी 
चलायी है, उसो में चमत्कार उत्पन्न किया है। उनके इसी गुण के कारण हिन्दी 
में आज इन्हे सबसे अधिक पढ़ा जाता है। हमारी भाषा के ये अत्यन्त 
लोकप्रिय साहित्यिक हैं । ' 
महापडित राहुल साक्ृत्यायन अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिष्ठा-प्राप्त व्यक्ति है। उनका 
प्राणवान व्यक्तित्व पर्यटक, परिब्राजक, असीम ज्ञान-सम्पन्न विद्वान, महान * 
राहुलजी की अन्वेपक और अनेक दशनों के दिग्दशंक के रूप में जाना 
भाषपारीली. यों है। उन्होंने साहित्य के पत्येक अंग को सम्पन्न 
बनाया है। वे सस्कृत के प्रकाए्ड पंडित तो हैं ही, साथ- 
ही-साथ संसार की अनेक भापाश्रों के ज्ञाता भी हैं। उंस्कृत के परम विद्वान 
होते हुए भी भापा-शैली में वे जनप्रिय भाषा लिखने के पक्तपाती हैं। सरल 
भाषा में यूढ से यूढ बात कहने की शक्ति उनयें है। उनकी भाषा में प्रवाह 
ओर प्रधाद गुण पूर्णरूप से विद्यमान है। वे शब्दों के प्रयोग में, तस्कृत के विद्वान 
होते हुए भी, उदारता से काम लेते हैं । ससस्‍्क्ृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग के 
साथ उदद' के शब्दों का भी स्वच्छन्द प्रयोग उनकी भाषा में मिलता है, जैसे--- 
तजुर्वा, ऐरे-गेरे. खाक, हद, मामला, उज्र, वेफिक्र, नकद धर्म आदि। उद्द के 
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शब्द ही नहीं, बल्कि कहावतों और मुहावरों के यथेष्ट प्रयोग से इनकी भाषा में 
सजीवता' भी पूर्णूप से है। कुछ मुहावरों के उदाहरण लीजिये--गला फाड़ 
कर, उस बूँद से भेंट नहीं, चार लाव लगा गए, खाक छानते फिरे, धता बता 
दिया, मुलम्मेवाले महात्माओं, बोलबाला हो गया, यमराज को निमंत्रण देना 
होता, पेर तोड़ कर बेठ गई, चिद्दीनचिद्दी उड़ा दिया, चूल्हा हाथ से छूट गया, 
मंडा गाड़ आना, रौंद कर रख दिया, तेली के बेल, आँख में धुल कोकना 
आदि । मुहावरों के समान कहावतों का भी सुन्दर प्रयोग इनकी भाषा में 
मिलती है, जेसे--महिमा घटी समुद्र की रावण बसा पड़ोस”, 'करतल भिक्षा 
तस्तल वास” आदि | मुहावरों ओर कहावतो के प्रयोग से भाषा में प्रवाह 
और शेली में बडी सजीवता आ जाती है। राहुलजी की भाषा-शैली में इसीसे 
सजीवता मानों कूठ-कूट कर भरी हुई है और इसीसे लेखक के व्यक्तित्व की 
मलक हमें उनकी रचनाओं में मिल जाती है। सच तो यह है कि एक सामान्य 
विषय का सर्वताधारण की सामान्य एवं चलती हुईं भाषा में लिखा जाना 
सर्वया उपयुक्त है। ऐसी ही भाषा लोकप्रिय होती है। यहाँ पर उनकी 
भाषा का एक उद्धरण देना अखगत न होगा+-- 


“यहूदी पेगम्व॒रों ने घुमक्कड़ी-धरम को भुला दिया, जिसका फल 
शताब्दियों तक उन्हे भोगना पड़ा। उन्होंने अपने जानते चुल्हे से 
सिर निकालना नहीं चाहा । घुमक्कड़ धर्म को ऐसी भारी अवहेलना 
करनेवाले की जैसी गति होनी चाहिए, वेसी गति उनकी हुई। चूल्हा 
हाथ से छूट गया ओर सारो दुनिया में घुमक्कड़ी करने को सजबूर हुए, 
जिसने आगे उन्हें मारवाड़ी सेठ बनाया; या यों कहिए कि घुमक्कड़ी 
धर्म की एक छीट पड़ जाने से सारवाड़ी सेठ भारत के यहदी बन गए। 
जिसने इस धर्म की अवहेलना की, उसे रक्त के आँसू बहाने पड़े। अभी 
इन वेचारों ने वड़ी कुर्बानी के वाद ओर दो हजार वर्ष की घुसक्कड़ी 
के तजुर्वे के बल पर फिर अपना स्थान प्राप्त किया | शआाशा है कि 
स्थान प्राप्त करने से वह चूह्हें में सिर रखकर वेठनेवाले, नहीं बनेंगे |” 
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उपयुक्त उद्धर्ण में मापा का प्रवाह, सजीवता, चल्तापन, सुवोधता, 
सरलता आदि जहाँ कतिपय विशेषताएं हैं, वहाँ कहीं-कहीं वाक्य विन्यास की 
शियिलता का दोप भी लक्षित होता है। उपयुक्त उद्धरण का चौथा वाक्य 
आगे चलकर श्रनावश्यक विस्तार के कारण स्पष्ट रूप से शिथिल तथा व्यति 
क्रम पूर्ण प्रतीत होता है। प्रचुर परिमाण में लिखनेवाले प्रायः लिखने की छुन 
में ऐसी त्रुटियों पर ध्यान नहीं देते और इस प्रकार की भद्दी भूलें कर डालते हैं | 
राहुलजी की भाषा में भी यही खटकनेवाली त्रुटि है। काफी वायदाद में हमेशा 
लिखते रहने की मोॉंक में राहुलनी अपने वाक्य विन्यास में कहीं-कहीं शिथिल 
दिखाई पड़ते हैं। उनके वाक्य प्रायः लम्बे होते हैं और संगठन में व्याकरण 
की भूले यत्र-तन्न हो नाती ईं, जेसे--“लेकिन समाज के अगुआओं ने चाहे 
कितना हो कृप-सणडक वनाना चाहा, लेकिन इस देश में माई-के-लाल 
जब तक पेदल होते रहे, जिन्होंने कर्म-पथ की ओर सकेत किया ।? 
('घुमक्कड़ शास्त्र” पुस्तक के प्रथम निबंध अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा? 
शीर्षक निवन्ध क ग्यारदवें अनुच्छेद से उद्घृत है )। एक ही वाक्य में खण्डों 
का आरभ 'लेकिन! शब्द से खटकता है । साथ ही इससे वाक्य की अ्रर्थ-ध्तगति 
भी नहीं बेंठती। वे अपने निवध की शोचकता बढ़ाने के लिए कहीं-कहीँ 
प्राचीन कथाओं एवं महापुरुषों के दृशान्त ठे दिया करते हैं । इनकी शेली 
विपय तथा प्रतंग के अनुसार परिवर्तित होती रहती हैं और उसमें चुमते व्यग्य 
तथा अनोखी जिन्दादिली गहती हैं | 


राहुलनी अपनी अलोकिक विद्बत्ता के कारण ही विदेशों में भी पखिद्ध हैं | 
उन्होंने संसार के समक्ष जो अप्राप्य सामग्री प्रस्तुत की है, उसका लोहा सारा 
ससार मानता है। यडि वे खोज नहीं करते तो हिन्दी के अनेक कवि प्रकाश 
में नद्दों आते इसलिए वे हमेशा अ्रमर रहेंगे | 


(ख) धरम और घुमकड़ी” का सारांश 
कुछ लोगों को धारणा हैं कि धर्म और आधुनिक घुमक्कड़ी में काफी 
विरोध है, परन्त यद्द धारणा बहुत ही गलत है क्योंकि अ्रनेक धर्मों वे संस्थापक 


न की. 
2] है बज 
कक 
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ही प्रथम कोटि के घुमक्कड़ थे । अनेक व्यक्तियों ने धार्मिक अन्थों की खोज में 
दूर-दूर देशों का भ्रमण किया। फाहियान, हुएन-साड, ईचिछ, ओर मार्कों 
पोलों के यात्रा-बृतान्त इसके अन्यतम उदाहरण हैं। संसार में कुछ घुमक्कड़ों के 
यात्रा-बृतान्त की हमें जनकारी नहीं है और कुछ अधिक सख्या में घुमक्कड़ 
भी हैं जिन्होंने एक शब्द भी अपनी यात्रा के सबंध में नहीं लिखा। लगभग 
दो सौ भारतीय पडितों ने तिब्बत की यात्रा की थी ओर उन्हे किन-किन मुसीबतों 
का सामना करना पड़ा, उसका ज्ञान हमें किंचित्‌मात्र भी नहीं है। आज से 
नो सो वर्ष पहले स्मृति-ज्ञान कीर्ति ने तिब्बत की यात्रा की थी और दुसरे के 
लिए संस्कृत अन्धों का भोटिया भाषा में अनुवाद किया। वे घुमक्कड़राज 
थे, परन्तु उन्होंने अपनी यात्रा सम्बंध में कुछ नहीं लिखा। वें मगध के एक 
बड़े विद्यापीठ के मेघावी तरुण पंडित थे। जिस समय स्मृति का अ्रविर्भाव 
हुआ था, उस समय भारत में बड़े-बड़े घुमक्कड़ थे । उन दिनों सारे संसार में 
भारतीय सस्कृति को मान दिया जाता था ओर सर्वत्र भारतीय सास्कृतिक दूतो 
की माग थी। एक विद्याप्रेमी तिब्बती बौद्ध अपने देश में कुछ भारतीय: 
पंडितों को ले जाने के लिए आया था। स्मृति और उनका एक त्रूण साथी 
चलने को तैयांर हो गए। स्थृति और उनके साथी पेदल ही नेपाल पहुँचे, 
परन्तु नेपाल में हैजे से उस तिब्बती बौद्ध की मृत्यु हो गयो। भाषा नहीं 
जानने के कारण स्मृति ओर उसके साथी के लिए तिव्बत जाना कठिन काय था | 
फिर भी मार्ग में बाधाश्रों को केलते हुए दोनों तिब्बत पहुँचे । 
स्मृति संस्कृत के घुरंधर पंडित थे ओर तिब्बत में उस भाषा का ज्ञान प्राप्त 

करना जरूरी समझता, जिसके लिए तिव्बती जनता से घुल-मिल जाना जरूरी 
था। त्रह्मपुत्र नदी को पार कर वे तवाक पहुँचे और एक के यहाँ नौकरी कर 
ली | वहाँ रहते हुए उन्होंने तिब्बती भाषा का ज्ञान प्राप्त करने के साथ-साथ 
पुस्तकों और अक्षरों से भी परिचय प्राप्त कर लिया। स्मृति को घुमक्कड़ी का 
चस्का लग चुका था और इसलिए वे कभी भी एक जगह बैठे नहीं रह सकते 
थे। इसी बीच एक तिब्बती विद्याप्रेमी को स्मृति के सबध में खबर मिली और 
वह उन्हें पकड़ कर ले गया। स्मृति कभी भी अपने देश को नहीं लौटे । 


( २१४५ ) 


अब उनका कार्य हो गया था--शिष्यों को पढ़ना ओर ग्रन्थों का श्रनुवाद 
करना। स्मृति को वौद्धधर्म से अनुराग था| इसीं प्रकार उन्होंने घूमते-घूमते 
अपनी जीवन-लीला वहीं समाप्त कर दी । 

स्मृप्ति के अलावे भी हजारों बोद-धर्मांवलम्बियों ने एशिया, मकदूनिया, 
ह्लुद्र एशिया, मिस्र से लेकर बोर्नियो और फिलिपाइन के द्वीपों तक पर्यटन किया, 
जहाँ आज भी उनकी पवित्र अस्थियाँ बिखरी पड़ी हैं। उस बौद्ध-धर्मावल- 
ग्बियों ने ही नहों, प्रत्युत ब्राह्मण धर्मावलम्बियों ने मी अपने जीवन के मुल्यवान 
वर्षों को विद्या और कला के अध्ययन में लगाकर देशाठन को निकल पड़े थे 
जिनकी दुर्दम्य साहसपूर्ण 'यात्राओं के गवाह हैं--समुद्र की लहर । इन्हों 
घुमक्कड़ों ने जाब्ा को संस्कृति का पाठ पढ़ाया ; चम्पा और कम्बोज में भी 
भारतीय सम्यता एव उंस्कृति का प्रचार किया था। आज भी जावा में बड़े- 
बड़े सरकृत के शिलालेख, कम्बोज के सुन्दर गद्य-पद्ममय विशाल अमिलेख 
विद्यमान हैं जो भारत के यशस्बी घुमक्कड़ों के कीर्तिस्तंभ हैं। आज से डेढ़ 
हजार वष पहले भारतीय घुमक्कड़ साइवेरिया की बेकाल कील तक पहुँचे थे 
जहाँ आज भी लोग मारत का नाम श्रद्धा से लेते हैं। कोरिया के ब्रज पर्व॑त 
जापान के मनोरम कोयासान, ठ॒ुढ, हुवान्‌ की गुफाओं और अफगानिस्तान के 
चामियान में भारतीय घुमक्कडों के गौरवपूर्ण चिन्ह आज भी मिलते हैं जिन्हें 
देखकर हम गौरव का अनुभव करते हैं । 

भारतीय घुमक्कड़ वौंद्ध मी ये, ब्राह्मण भी थे। घुमक्कड़ घर्म की सभी 
बातों में विश्वास नहीं रखते हैं क्‍योंकि वे नानातत्व में एकत्व हू ढते हैं | 
तत्यश्चात्‌ लेखक ने अपनी दक्षिणी-यात्रा का उदाहरण देते हुए इस बात को 
सिद्ध किया है कि घुमक्कड़ों के समक्ष धर्म की महत्ता नहीं है ” सन्‌ १६१३ 
में लेखक विजयनगर के खण्ड॒हरों में पडुँचा जहाँ उसे एक वृद्ध घुमक्कड़ से 
मुलाकात हुई और कुछ ही समय के वाद वहाँ पर एक तीसरा घुमक्कड भी आ 
पहुँचा । तीनों तम्बाकू पीने लगे और उसी सिलसिल्ले में देश-देशान्तर की 
बातें होने लगीं । दृद्ध घुमक्कड़ एक मुसलमान फकीर था, दूसरा ( याने लेखक 
, उस समय ) शंकराचाये और रामानुजाचार्य के सम्प्रदायों को मानने वाला 


हा 


शत । | 


है 
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' और तीसरा था एक सन्यासो, परन्तु तीनों का सबसे बढ़ा धर्म था--घुमक्कड़ी । 
तत्पश्चात्‌ तीसरे घुमक्कड के अनुरोध पर लेखक त॒गमद्रा के तीर पर गया जहाँ 
तीन घुमक्कड़ ओर थे । पॉचो घुमक्कड़ों ने लेना हो शंकर, गाँजा हैन 
कंकर, केलाशपति के राजा, दम लगाना हो तो आ जा? कहते हुए वग्वाकू पीते 
हुए, रूखा सूखा भोजन पर देश-देशान्तर की बातें कर गत काटी। सच तो 
यह है कि घुमक्कड़ घर्म की सकीर्ण सीमाओं से काफी ऊँच उठे रहते हैं, उनमें 
से कोई भी धर्म, जाति, देश आदि के बारे में नहीं पूछता । उनमें 'में! और 'मेरे” 
की मावना नहीं रहती | उनका सबसे वडा गुण होता हैं निश्चिन्तता | 

घुमक्कड़ धर्म की संकीर्ण सीमाओं को पार कर जाता हैं। इस दृष्टि से 
ईसाई घुमक्कड़ ब्राह्मण-घर्मी घुमक्कड़ से अधिक उदार होते ई ; मुसलमान 
घुमक्कड़ इन बातो में ओर भी उदार होता है। परन्तु वास्तविक उदारता एवं 
सहिष्णुता बौंद्ध-धर्मी घुमक्कड़। में पायी जाती है क्योंकि बौद्ध-धर्म उस नदी के 
समान हैं जो अपने नाम-रूप को त्याग कर समुद्र में जाकर एक हो जाती है । 
उसमें न छुआाछूत की गुजाइश है ओर न जाव-पाँत की | यही एक धर्म है 
निसने घुमक्कड़ों के लिए एशिया के बड़े भाग का दरवाजा खोल दिया है। वे 
धर्म को व्यक्तिगत वस्तु मानते हैं। उनमें आत्मीयता रहती है। आत्मीयता 
पर धर्म का किसी तरह का व्याघात नहीं होता । सभी घुमेक्कड़ साधु सु दरसिह 
रा नांम आदर से लेते हैं जो एक ईसाई घुमक्कड़ थे ओर हिमालय के दुर्गम 
प्रदेशों मे हमेशा इधर-उधर जाते रहने में रस लेते थे। कहने का मतलब यह 


है कि घुमकडु ओर धर्म-सम्प्रदाय सम्बन्धी बाहरी बंधन से प्रभावित नहीं 
होता दे । 


इस्लाम धर्म के प्राहुर्माव के पहले दोनों मध्य एशिया में घुमक्कड़ साधुओं का 
बोलबाला था श्नौर वहाँ दक्षिण से भारतीय, पूर्व से चीनी बौद्ध, पश्चिम से 
नेस्तोरी ( ईसाई ) आर मानी-पथी साधु पहुँचते थे । उसके अलग-अलग मठ 
और मन्दिर भी थे, परन्तु एक दूसरे के लिए मन्दिर का द्वार भी बन्द नहीं था | 
आज से करीव-करीब ग्यारह सा वर्ष पहले मध्य-एशिया में इस्लॉम जेसे कट्टर 
धर का आगमन हुआ जिसने तलवार की घार पर लांगां से उस धर्म को अपनाने 


नह 
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के लिए विवश बनाया परन्तु उमकी तलवार से रक्षा के लिए बौद्ध, मानी श्रौर 
नेत्वोरी पंथ के साघधुश्नों ने एक छत के नीचे रहकर अपना जीवन विताया ओर 
उसी के नीचे इस्लामी तलवार के नीचे अपनी गदेने दे दीं। इतना हो नहीं, 
जब पूर्व-मध्य एशिया मे बौद्ध साधु मागकर दक्षिण में लद्ाख के बोद्ध देश में 
आये, तो वे अपने साथ नेस्तोरी वघुओं को भी लेते आये । इमसे पता चलता 
है कि घुमकड़ों में भ्रातभाव रहता है। इस्लामी मुल्लाओं ने जब 'घुमक्कड़ी के 
मर्म को समझा तब उनमें भी धार्मिक सहिष्णुता की भावना का प्रादुर्भाव हुआ | 
इससे साफ जाहिर होता है कि घुमकड़ धामिक ओर साम्प्रदायिक उंकीर्णताओं 
से दूर रहते हैं। प्रथम श्रेणी का घुमकड़ श्रेष्ठ पुरष माना जांता है और वह 
मानव-मानव में संकीर्ण भेदह-भाव को नहीं पसन्द करता हैं। वे लोग देववाद 
ओर पूजा-पाखण्ड को पसन्द नहीं करते हैं । उसका मुख्य उद्दे श्य सेवा करना' 
होता है। उनके सामने मानवता की सेवा ही सबसे बढ़ा धर्म है और घर्मान्धता 
सबसे वडा अधर्म है। घुमकड़ों ने उच्च साहित्य की रचना की, उच्च कला 
का निर्माण किया, मानब॒-समाज की श्रार्थिक, सास्क्ृतिक और मानसिक प्रगति 
में सहायता दी । यह ठीक है कि कुछ घुमकड़ों में विशेष धर्म के प्रति श्रद्धा- 
भाव हो, परन्तु जो भ्रष्ठ घुमकड़ हैं, वे खुमकड़ी के आ्रादश से विचलित नहीं 
होते । इसे हम सिद्धान्तहीनता नहीं कह्ट सकते हैं। छिद्धान्तद्रीनतगा तो तब 

है, जब वह अपने उक्त सदूभाव को छिपाना चाहता है। 

आजकल कुछ घुमकड़ ऐसे भी मिलते हैं जिसका किसी मी धर्म से कोई 

भी संबंध नहों है, पर ऐसे घुम्कड बुरे नहीं कद्दे जा सकते । जब वे घुमकड़ी 

के आदर्श को भूल जायें, तब हम उन्हें बुरा कह सकते हैं। जो धर्मों से सन्यास 

ले लेते हैं, वे और मी उच्चतम घुमकड़ी के आदर्श को अपने जीवन का श्रंग बना 

लेते हैं । वें सबसे अधिक अपने घुमकड़ बन्धुओं और मानव-समाज का कल्याण 

करना अपना कत्तव्य सममते हैं तथा सबको मित्रतापूर्ण दृष्टि से देखते हईं । 

[ग] “धर्म और घुमकड़ी” निवन्ध की आलोचना 
घुमकड़ी पर 'घुमकड़शास्त्र! जैसा डेढ़-पौने दो सी पृष्ठों का अंथ लिखना 
लेखक श्री राहुल साकृत्यायनजी की मालिक सूक ओर धारावाहिक लेखन-शरक्ति 
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का परिचायक है। 'धर्म और घुमकड़ी” शीर्षक निवन्ध इसी ग्रंथ का एक 
परिच्छेद है जिसमें लेखक ने सच्चा घुमकड कोन है, उसकी महत्ता क्‍या है, 
उनके समझ्चु धर्म का क्‍या महत्त्व है, उनके श्रादर्श क्या है, उन्हीं की सरसरी 
तौर पर चर्चा की है। इसमें सदेह नहीं कि विद्वान लेखक ने अपनी विस्तृत 
जानकारी के बल पर देश ओर विदेश के अनेक घुमकड़ों के दृशन्तों के द्वारा 
घुमकड़ी को ससार की सर्वश्र छठ वस्तु और घुमक्कड़ को समाज का अन्यतम 
हितकारी सिद्ध कर विया है लेखक ने जिन घुमक्कड़ों के धृष्टान्त दिए हैं, वे 
इतिहास और पुगणों द्वारा मान्य हैं। इन ,घुमक्कड़ों के द्वारा मानव-समाज 
का जो कल्याण हुआ है, उसे भो कोई अस्वीकार नहीं कर सकता | 


ससार में अनेक शास्त्र हैं, पर राहुलली ने 'घुमकड़ शास्त्रों नामक एक 
नगीन शास्त्र की सृष्टि कर अपनी विलक्षुण प्रतिमा का परिचय दिया है | 
घुमकड शास्त्र को अन्य शास्त्रों (यथा धर्मशास्त्र, ब्रह्मशास्त्र आदि) से अत्यधिक 
महत्त्व दिया है और घुमक्कडी को धर्म एवं ब्रह्म से भी श्रेष्ठ बस्तु माना है । 
इस निवन्ध में उन्होंने धर्म और घुमक्कडी का संबंध स्थापित करते हुए बतलाया 
है कि धर्म ओर घुमकड़ी में कोई विरोध नहीं है। लोगों के बीच जो यह 
फेली हुई धारणा है, वह बिलकुल गलत है। इसको पुष्टि के लिए उनका 
यह कथन सर्वमान्य है कि 'प्रथम श्रेणी के घुमकड़ ही कितने धर्मा के 
संस्थापक हुए ओर कितनों ने धर्म से संबंधित हो अद्भुत साहस का 
परिचय देते हुए दुनिययाँ के दूर-दूर देशों की खाक छानी [! इसके साथ- 
साथ उन्होंने 'घुमक्ड़ी! के आदवश पर भी दृष्टिपात किया है| प्रस्तुत निबन्ध का 
विषय कुछ गभीर होते हुए भी अ्ररुचिकर है, परन्तु विद्वान लेखक ने उसे इस 
ढग से लिखा है कि विपय हृद्यग्राही एवं रोचक वन गया है। इसे पढ़ने से 
सर में दर्द नहीं होता है, प्रत्युत्‌ इतसे मनोरजन ही होता है। घुमकड़ी के 
आदश् की बतलाते हुए लेखक ने अनेक उदाहरणों के द्वारा यह सिद्ध किया 
दे की जो सच्चे घुमकड़ होते हैं, उनमें जाति-पॉति, देश, धर्म, रूप-रग आदि का 
भेद-भाव नहीं होता है। वे धमम की संकीर्णताओं से ऊपर उठे होते हैं। वे तो 
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अनेकत्व में एकत्व हूँ ढ़ते हैं। उनमें में! और 'मेरें! की भावना नहीं रहती हे। 
निश्चिन्तता ही उनका सर्वोपरि शुण होतो है। 
घुमकड़ी जैसे गंभीर विपय पर लिखना एक सघे साधक का ही काम है। 
उस पर सब कोई नहों लिख सकता है। इस प्रकार के निवन्ध लिखने के लिए 
गंभीर अध्ययन, अनुभव एवं सूफ-बूक का होना श्रनिवार्य है। राहुलनी ने 
अनेक देशां का भ्रमण किया है और अनुभव प्रास किया है। वे बचपन से 
“ही एक घुमकड़ जीव रहे हैं और विभिन्न देशों के घुमकड़ों को देखकर यह 
अनुमव किया है कि घुमककड़ों में धर्मान्धना, देववाद, पूजा-पाखण्ड, वेराग्य, 
“आदि का कोई स्थान नहों। उनका प्रधान उद्दे श्य होता है सेवा । मानवता 
की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म और घर्मान्धता सबसे बड़ा अधर्म है | 
अनेक घुमककड़ों ने मानव-समाज की बहुमूल्य सेवा की है। उन्होंने अपने 
अनुभव के बल पर देश-विदेश के घुमकड़ों एवं महापुरुषों का उदाहरण देते 
हुए यह प्रमाणित किया है कि 'घुमक्कड़ी ब्रत ओर संकीर्ण साम्प्रदायिकता 
साथ नहीं चल सकती ।॥! 
राहुलजी एक वौद्ध-मिक्तु हैं और इस निबंध में उनका व्यक्तित्व मुखरित 
-हो उठा है। प्रस्तुत निबन्ध के पढ़ने से लेखक पर बौद्धधर्म का गहरा प्रभाव 
स्पष्ट रूप से लक्षित होता है । अवसर पाते ही उन्होंने भगवान बुद्ध के प्रति 
“एव बौद्धधर्म के प्रति अपनी गहरी श्रद्धा का परिचय व्या है, वह उनके पक्षपात- 
पूर्ण धार्मिक दृष्टिकोण का ययथेष्ट परिचायक है, जेसे---“स्मृति का बौद्ू-धर्म 
से अनुराग था। हर एक घुमक्कड़ का स्वति से अनुराग होगा, फिर 
केसे हो सकता है कि कोई व्यक्ति स्टृति के धर्स ( वोद्धधर्म ) को अवहे- 
लना की दृष्टि से देखे |” [ पाग २, पृष्ठ १०८ ] अथवा “लेकिन सबसे 
हीरा धर्म घुमक्कड़ के लिए जो हो सकता दे, वह दे वोद्धधर्म, जिसमे 
न छूआहछूत की गुजाइश, न जात-पाँत का! वहाँ मंगोल चेहरा 
और भारतीय चेहरा, एशियाई रंग ओर योरोपीय रंग, कोई भेदभाव 
उपस्थित नहीं कर सके | जैसे नदियाँ अपने नाम-रूप को छोड़कर एक 
हो जाती हैं, उसी तरह यह बुद्ध धर्म है। इस धर्म ने घुमक्कड़ों के लिए 


“है! 
हि? तह 
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एशिया के बड़े भाग का दर्वाजा खोल्न दिया है ।” [ पारा ६, पष्ठ ११३ | 
अब जरा ब्राह्मण-धर्म के प्रति लेखक के विचार देखिए--“ ईसाई घुमक्कड़ 
ब्राह्मण-धर्सी घुसक्कड़ से इस बात में अधिक उदार हो सकता है । 
[पारा € प्रृष्ठ ११३ ] इस प्रकार की पक्तियों का लिखना विद्वान लेखेक के 
लिए निस्मन्देह अशोभनीय है । 

राहुलजी एक साम्यवादी हैं परन्तु कट्टर नहीं । उनके विचार प्रगतिशील 
हैं, इसीलिए उनकी कृतियों में इसी प्रकार के विचार मिलते हैं । प्रस्तुत निबंध 
में अंधविश्वासों, धार्मिक सकी्ंताओं तथा वाह्याडम्बरों के विरूद्ध तक पाये 
जाते हैं। कहों-कहीं हास्य एवं व्यग्य के चंद छींटे भी देखने को मिलते हैं 
उदाहरण-स्वरूप कुछ पक्तियाँ लीजए--“'सभी धर्मा ने केवल देववाद आर 
पूला-पाखण्ड तक ही अपने कर्तव्य की इतिश्री नहीं समकी ।” | पारा 
११, पृष्ठ ११४ ] अथवा, “केथोलिक साधु तेली का बल नहीं है ओर न 
रेलों तथा जहाज्ञों तक ही गति रखता है|? [ पारा ६, पृष्ठ ११३ ] 

भाषा-शली की दृष्टि से प्रस्तुत निबन्ध रोचक है। भाषा प्रवाहपूणु-प्रासादिक 
सरल एवं सुबोध है। वे शब्दों के प्रयोग में, संस्कृत के प्रकाशड विद्वान होते 
हुए भी, उदारता से काम लेते हैं। संस्कृत के तत्सम, शब्दों के प्रयोग के साथ- 
साथ उद्‌ के शब्दों का मी स्वच्छ प्रयोग किया है, जेसे-गु जाइश, उच्र, सितारा 
नीबत, मुश्किल, गुजारा, खाक, हालत, चस्का, ख्याल, तलवार आदि। 
मुहावरों आर कहावतों का भी यथेष्ट प्रयोग हुआ है जिससे भाषा में पूर्णुरूप से 
सजीवता आ गई है, यथा--'देशों की खाक छानी, सितारा उस वक्त ओज पर 
था, अपनी नाव डुबा चुके हैं, ठोकपीटकर, सारा गुड़ गोबर है, फूंटी 
आँखों नहीं देखना चाहती थी, चस्का लग जाना, किसी एक खूँट से बराबर 
के लिए बंध नहीं सकते थे, मातृभूमि का मुह नहीं देखा, अनन्त निद्रा में 
विलीन हो गए, कूपम मण्छ्ूक होना, मानव-जीवन की सदर मदिरा छलक रही 
थी, पंथों के बीच लटक रहा था, धर्मों से सन्‍्यास लेना, गॉठ के पैसे, 
तेली का बेल, लेना हो शंकर, गाजा है न कंकर, कैलाशपति के राजा," दम 
लगाना दो तो आ ज्ञा" आदि| राहुलजी उस्कृत के पंडित होते हुए भी 
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भाषा-शैली में वे जन-जन की भाषा के लिखने के पक्षपाती थे | एक सामान्य 
विषय का सर्वंभाधारण की सामान्य एवं चलती हुई भाषा में लिखा जाना 
स्वथा उपयुक्त ही है। ऐसी ही भाषा लोकप्रिय होती है। यहाँ पर उनकी 
भाषा का एक उठाहर्ण देने के लिए प्रस्तुत निवन्ध का एक उद्धरण देना असछं- 
गत न होगा - यथा--“लेकिन घुमक्कड़ को यह आत्मीयता किसी संकीरों 
अर्थ मे नहों लेनी चाहिए। उसके लिए चाहे कोई रोमन केथोलिक 
या ग्रीक सम्प्रदाय का भिन्तु हो, यदि वह मिन्ुपम की उच्च सीढ़ी अर्थात्‌ 
प्रथम श्रे णी के घुमक्कड़ के पद पर पहुँच गया है, तो उसे ईसाई साधु को 
देखकर उतना ही आनन्द होगा जितना अपने सम्प्रदाय के व्यक्ति से 
मिनज्नकर | उसके वर्ताव में उसी समय विलकुल्न अंतर हो जाएगा, 
जब कि मालूम हो जायगा कि केथोलिक साधु तेलीका वेल नही, हैं 
आर न रेलों तथा जहाजों तक हो गति रखता है। जहाँ उसने अफ्रीका 
के सेहरा, सीनाई पर्वत की यात्रा की कुछ वाते वतलायीं कि दोनों में 
सगापन स्थापित हो गया [”? [पारा ६, एछ ११३] 


उपयुक्त उद्धरण में मापा का प्रवाह, सजीवता, चलतापन, सुबोधता, सरलता 
आएि जहाँ कठिपय विशेषताएँ हैं, वहाँ कहीं-कहीं वाक्य-विन्यास की शियिलता 
का दोष भो लक्षित होता है। जेछ्े--लिकिन से वाक्य का आरंभ ठीक नहीं 
है और इस उद्धरण के दूसरे वाक्य आगे चलकर अनावश्यक विस्तार के कांरण 
स्पष्ट रूप से शियथिल एवं व्यक्तिक्रमपूर्ण प्रतीत होते हैं। सच तो यह है कि 
प्रचुर परिमाण में लिखनेबाले प्रायः लिखने की घुन में ऐसी ब्रुटियों पर ध्यान 
नहीं देते और इस प्रकार की भद्दी भूलें कर डालते हैं। ठीक यही वात 
राहुलजी के साथ चरिताथ होती है| 


[धघ) शब्दार्थ, व्याख्या ओर आशय 
शब्दार्थ ( पारा १५ पृ० १०६-७ )-- पाठक >-पढ़नेवाले | भ्रम ८ संदेह 
विरोध > भेद, वेपम्य, वेमनस्य । संस्थापक +-स्थापना करनेवाले | दूर-दूर देशों 
की खाक छानी #दृर-दूर देशों का भ्रमण किया, यात्रा किया | फाहियान 
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एक चीनी यात्री। मार्का पोलों ८ एक यूरोपीय यात्री । यात्रा वृत्तान्तर- 
यात्रा का विवरण | दुर्दग्य -* कठिन | स्मृति ज्ञान कीर्ति ७ एक नाम, जो संस्कृत 
का बड़ा भारी विद्वान था। सुरक्षित > अच्छी तरह रक्षा की हुई। झतश 
होना > एहसानमद । मेघावी>तेज बुद्धिवाला। तझख ८ नवयुवक | भारत- 
मही-भारतवर्ष की भूमि। घुमक्कड़-बीरों से विहीन > धूमनेवाले बीर पुरुषपते 
खाली | घुन लगन | ठस्क्ृति का सितारा डस वक्त ओज पर थार-कहने का 
तात्पय्य यह है कि ठस समय भारतीय उस्कृति का बोलबाला था। 
संबल्प ८ प्रण । 
शब्दार्थ ( पारा २, प्र० १०७-८ )-- ठोक-पीटकर ल्‍ सममका बुक्ा कर | 
घुरनधर > वेहद, बहुत | गुड़-गोवर > वेकार | विध्न > वाधा | मेषपालन 
पशु-पालन । मजूरी 5 नोकरी | फूँटी आ्राँखों नहीं देखना < बिल्कुल पसन्द नहीं 
करना | चस्का लग जाना >मजा मिल जाना । एक खूँटे से बराबर के लिए 
वंध नहीं सकते थे 5-एक स्थान पर हमेशा नहीं रह सकते थे । मातृभूमि का 
मुंह नहीं देखा-लोटकर मातृभूमि नहीं अआ्रएं। अनुराग प्रेम । 
अवटेलना + उपेक्षा । 
शब्दाथ ( पारा ३, १०८ )-- अनन्त निद्रा में विलीन हो गए - मृत्यु के 
मुंह में चले गए। ब्राह्मणधर्मी >त्राह्मण धर्मावलग्वी । कूपमंड्रक ८ मूर्ख | 
एक स्मृति नहीं, हजारों ** * में लगाकर कर वाहर निकल पड़ते थे । 
[पारा ३, एष्ठ १०८] 
व्याख्या--प्रस्तुत गद्य-ठदर्भ महापंडित राहुल सांझृत्यायन लिखित “धर्म 
कोर पुमक्क़ी' शीपक निवन्ध से लिया गया है। इसमे लेखक ने यह वतलाया 
है कि आ्आराज से हजारों वर्ष पूर्व भी भारत-भूमि शुमक्कड़ों से भरा पूरा था | 
मगध के विद्यापीठ के मेवावी तदण पडित स्मृति ने अपना जीवन घूमने में ही 
बिता दिशा और मातृभूमि का सुह नहीं देखा । प्रचीन काल में स्मृति ने ही सिर्फ 
नहीं, प्रस्युत्‌ उनके समान हजागे बौद्ध-धमविलग्वियों ने दूर-दूर देशा का भ्रमण 
किया । उनलोगों ने सिर्फ एशिया ही नहीं, वल्कि मकदुनिया, कुद्ध एशिया, 
मिश्र से लेन्र वीरनियों आर फिलिपाइन के द्वीपों तक ठोरा किया ओर इस प्रकार 


( #+२३ ) 


अपनी जीवन-लीला समाप्त कर दी| आज भी उनकी पवित्र अस्थियाँ उन देशों 
में बिखरी पड़ो मिलती है। उस समय सिफ बोद्ध ही देशाटन को नहीं निकलते 
थे बल्कि ब्राह्मण-घर्माचलग्बी मी गए थे। वे लोग कृप-मड्भ रू नहों थे। उनलोगों 
ने भी घुमक्कड़ी की महत्ता को समझ था ओर विद्या एवं कला के अध्ययन में 
अपना समस्त जोवन लगाकर देश-भ्रमण को निकल जाया करते थे | 
शब्दार्थ ( पारा ४, प्रष्ठ १०८-६ )-- रत्नाकर की लहरें --समुद्र की 
लहरें | उनके साहस के साज्षो हैं >घुमक्ड़ों की साहसपूर्ण यात्राओं के गवाह हैं । 
पाठ पढ़ाया > सदेश दिया | घुरघर ८ प्रकाए्ड । तेली का बेल > तेली का बेल 
एक हो स्थान पर घूमता रहता है, वह कहाँ नहीं जाता है | 
एतद्दे शप्रसृतस्य सकाशादइग्रजन्सनः | 
सं स्व चरित्र' शिक्षेरन्‌ प्रथिव्यां सर्वमानवाः ॥ 
अर्थात्‌ , इस देश में ऐसे-ऐसे सपूर्तों ने जन्म लिया हैं जिन्होंने अपने 
चरित्र के द्वारा यहाँ की सभ्यता, संस्कृति एवं शिक्षा का संदेश सारे संध्षार 
को दिया | 
शिलालेख - पत्थर पर खोदा हुआ (विशेषतः प्राचीन) कोई प्राचीन 
लेख । गद्य-द्यमय >ू गद्य और पद्म में लिखा हुआ। अभिलेख « किसी 
विषय के सबंध में लिखी हुई सब बातें (रेकार्ड)। यशस्बी > जिसे यश मिला 
हो, कीत्तिमानू। कीट-पतगों 5 कीड़ॉ-मकोड़ो की तरह | चक्कर काट आये 
थेज-घूम आये थे| बच्न-कठोर | मनोरम ८ सुन्दर | सहस्म-बुद्ध गुह्ाओं न 
हजारों बुद्ध की गुफायें | हमारी छत गज-मर की हों जातो है 5 हमारा हृदय 
गौरव देखकर पुलकित द्वो उठता है। विनम्र हो जाता है > श्रद्धा से कुक जाता 
है। घरघुसुओं “घर में ही घुसे रहनेवालों । 
सभी जगह अपने घुसक्कड़ी “ ““लायक ही रह गई है 0 
[पारा ४, छ० १०६ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में भारतीय घुमक्ड़ों के अलौकिक कार्यों को 
देखकर लेखक अपने हृदय के भावों को अभिव्यक्त करता है। उसने बतलायाः 
है कि भारतीय घुमकड़ों ने संसार के सभी देशों का अ्रमण किया है ओर इसके 
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ग्रमाण हैं जावा के बड़े-बड़े संस्कृत के शिलालेख श्र कम्बोज के सुन्दर गद्य- 
थद्यमय विशाल अ्रमित्तेख । ये सब शिलालेख और अमिलेख उन घुमकड़ों 
के कीति-स्तंभ हैं, जो इस संसार को कूच कर चुके हैं। उस समय से लेकर 
अब तक अनेक मनुष्यों ने जन्म ग्रहण किया, परन्तु उनसे छंसार को कोई लाभ 
नहीं पहुँचा । उन लोगों ने कीड़े-मकोड़ों की तरह जन्म लिया और मर गए। 
आज से डेढ़ हजार वर्ष पू्च हमारे भारतीय घुमक्कड़ साइवेरिया की बेकाल 
मील में गए थे और अपने कार्यों के कारण भारत का गोरबव बढाया जिसके 
फलस्वरूप आज वहा के लोग भारत का नाम आदर से लेते हैं। कहने का 
तात्पय्य यह है कि ससार के कोने-कोने में उनके गौरवपूर्ण चिन्ह आज भी 
विद्यमान हैं, उदाहरणार्थ कोरिया के पवेत, जापान के मनोरम कोयसान, ठुछ 
हुवान्‌ की बुद्ध-गुफायें, ओर अफगानिस्तान के बामियान हैं। इन स्थानों में उनके 
कीर्ति-चिन्ह बिखरे पडे हैँ जिसे देखकर भारतीयों का हृदय गोरव से भर जाता 
है। उन घुमकड़ों के प्रति हइमलोगों का मस्तक श्रद्धा से कुक जाता है ओर 
संसार के सामने हमारा सर ऊँचा हो उठता है। अंतिम पंक्तियों में त्लेखक 
लाक्षणिक ढग से चुटकी लेते हुए कहा है कि भारतवर्ष ही एक ऐसी भूमि है 
जहाँ अनेक महान्‌ आत्मओ ने जन्म ग्रहण किया है, अपना गौरव बढ़ाया हे, 
परन्तु उठ आज उसी पुण्य-भूमि में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए हैं जो घर में ही घुसे 
रहनेवाले हैं। वे कहीं भी बाहर नहीं जाते हैं। उनकी घुमक्कड़ी-वृत्ति मर 
चुकी है । 
शब्दा्थ (पारा ५, छ० ९०६-१०)--पुनीत > पवित्र | होड़ लगाई 
थी >वाजी लगाई थी। सम्पादित भी किया पूरा भी किया | बुद्धिवादी 
चुद्धि पर आस्था रखनेवाला। आचरण अनुष्ठान, व्यवहार, चालचलन 
((१0700009)। नानात्वच-+अनेक तत्व | एकत्व >> एक तत्व | खणड॒हर ज+ 
मग्नावशेष । मानव-जीवन की सुन्दर मदिरा छलक रही थी 5८ मानव-जीवन 
का अत्यन्त ही सुन्दर और समृद्धि-काल था | मणि-माणिक्य > मणियों से जड़ा 
हुआ । आपण-शालारये "-- विशाल इमारतें। जगमगा रही थीं> चमक रही 
थों। शिल्पी ८ कारीगर, किसी शिल्प का अच्छा ज्ञाता, (टेकनीशिश्नन)। 
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निर्माण + रचना, बनाना । परकवान घी या तेल में तला या पकाया हुआ 
खाद्य-पदार्थ | छुगन्धित > अ्रच्छी गन्धवाली | जीभ को तविक्त होने से रोकना 
मुश्किल था "जीभ में पानी आने को रोकना कठिन था। भव्य देवालय ८ 
देवताओं के सुन्दर घर। वीथियों “मार्गों, रास्तों। तरुणियों ८ र्त्रियाँ | 
नवीन परिधान >-नये वस्त्र । पश्रमर-सद्श >भोगें के समान|। चमत्कृत ८ 
चमत्कार पूर्ण । श्रतीत # भूतकाल | मानस मन, हृहय | बीहड़ कंकाल र८- 
घने अत्यि-पजर | 
हमारे ये भारयीय घुसक्कड़ ** एकत्व को ढूँढ़ निकालता है । 
[पारा ५, 9० १०६] 
व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियां 'धर्म ओर घुमकड़ी' शीर्षक नि न्घ से ली गई 
हैं। यहाँ पर राहुल साक्षत्यायन ने धर्म श्रोर शुमकड़ो का सबंध निरूपित 
करते हुए यह बतलाया है कि प्राचीन युग में भारतीय घुमकड़ सिफ बौद्ध ही 
नहीं, प्रत्युत्‌ ब्राह्मण भी थे | 
वुमक्कड़ धार्मिक तंकीर्णताओ से दूर रहते हैं, वे धर्म की सभी बातों पर 
आस्था नहों रखते | उनका अपना उद्देश्इ होता है । वे सभ्यता एवं सस्कृति 
के रंदेशवाइक होते हैं। यदी कारण है कि हमारे प्राचीन भारतीय घुमक्कहों 
ने अनेक देशों का पर्यटन कर सम्यता एवं सतह्कृति का पावन संदेश दिया। 
सिर्फ घुमक्कड़ ही नहीं वरन्‌ बुद्धिवादी व्यक्ति भी धर्म की समी बातों पर विश्वास 
नहीं करते हैं और न प्रत्येक व्यक्ति घुमक्कड़ों के सभी प्रकार के व्यवहार (बर्ताव) 
से सहमत ही हो सकता है | तब यह स्पष्ट होता है कि ऐसी परिस्थिति में घुमककड़ 
ही धर्म की सभी बातों पर विश्वास किस प्रकार करें | इसीलिए घुमकड़ तो 
अनेकता में एकता को खोज निकालते हैं। 
शब्दार्थ (पारा ६, 9० ११०-११)--शुष्कता 5 नीरसता । कतज्ञ है -- 
एहसानमंद है। ज्येट्ट ₹ बड़े | विर्त ८ जो अनुरक्त न हो, जो काम छोड़कर 
अलग हो गया हो, विमुख, निवृत्त | देशान्तर दूसरा देश, विदेश | गोष्ठी - 
समा, मंडली । नौबत आई समय आ गया| तोर>किनारा। तीन 
मूत्तियाँ > तीन घुमक्कड़ | चिरपरिचित पुरानी जान-पहचानवालते । सर्वोपरि <- 
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सबसे ऊपर | पंथों के बीच में लटक रहा था >-सम्प्रदायों की मूल-भूलेया में 
पड़ा थाँ। उदार > दाता, दानशील, बड़ा, ऊँचे दिल का, विचारों की 
संकीणंता ओर दुराग्रह से दूर रहकर किसी विषय पर विचार करनेवाला । 
शब्दार्थ ( पारा ७, प्रुष्ठ १११-२ )--मढ़ियों > छोटे घरों ) मृगछाला ८ 
मृग का चमड़ा | गाँठल्‍>जेव | प्रयोजन ८ काम, उद्द श्य, अभिप्राय, काम, 
अर्थ, उपयोग | निर्धम 5 खूब लहकती हुई आग | साफी > गॉाँजे की चिलम के 
नीचे लगाने का छोटा कपड़ा । सब ज्येष्ट > सबसे बड़ा | टान > कस | राशिच-+ 
टुकड़े । सकल्प ८ पक्का इरादा, निश्चय | समर्थन किया > यह कहना कि अम्ुक 
विचार, सुझाव या प्रस्ताव ठोक है या इसके अनुसार काम होना चाहिये; 
किसी मत का पोषण । अनुमान ८ अंदाज । प्रवचना > किसी को धोखा देने 
या ठग़ने का काम, छल, ठगपना । 
शब्दार्थ ( पारा ८, प्रष्ठ ११२ )-- काफिर > मुसलमानो के अनुसार 
उनसे मिन्न धर्म माननेवाला, ईश्वर को न माननेवाला, निदंय | ठच्छ-सी ८ 
छोटी-सी। उद्र > विरोध, आपत्ति विरुद्ध वक्तव्य टिक्कर  सेंकी हुई रोटी | 
ग्रंथियों -बंधनों | छिन्न कर डाला > अत कर दिया | 
शब्दाथथ ( पारा ६, पृष्ठ ११३ )-- नशे में चूर नशे में मतवाला। 
सबसे हीरा घर्म सबसे श्र & घधम्मं | गुंजाइश ८ स्थान। उपस्थित ७ हाजिर, 
विद्यमान | तेली का बेल नहीं हैजएक स्थान पर नहीं रहने वाला है। 
आत्मीयता "- अपनापन । भिन्षुततभिखारी | सगापन | अपनापन | सम्मान 
आदर | दहुर्गम >-भययंकर, वीहड, जहाँ पहुँचना कठिन हो | 
जेसे नदियाँ अपने नामरूप “ ““आत्मीयता देखने में आती है। 
[पारा 8, परष्ठ ११३] 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण राहुलजी विरक्चित 'घरमं और घुमक्कड़ी? शीर्षक 
निबंध से उद्घृत किया गया है। इसमें विद्वान लेखक ने बौद्धधर्म की उदारता 
पर प्रकाश डाला है। उनका कहना है कि घुमक्ड़ धामिक एवं साम्प्रदायिक 
संकीणृताओं से दूर रहते हैं, मानव-मानव में संकीण भाव को घुणा की दृष्टि से 
देखते हैं। धर्म की संकीण सीमा-छंबधी ठदारता ब्राह्मण-धर्मी शुमक्कड़ों का 
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अपेक्षा ईसाई घुमक्क्ड़ों में विशेष रूप से पाई जाती है। मुसलमान फकीर जो 
सच्चे घुमक्कड़ होते हैं, वे भी इन वातों में अधिक उदार होते है। परन्तु 
इस प्रकार की चास्तविक सहिणुता एव उदारता वौद्ध-धर्मावलग्वी घुमकड़ों में 
अधिक हैं। घुमक्कड़ों के लिए वौद्धधर्म अत्यन्त श्रेए है क्योंकि इसमें जात- 
पाँत, छुआद्त, रूप-रंग, अमीर-गरीब, याने किसी मी प्रकार का भेद-भाव नहीं 
पाया जाता है | यहाँ सब वरावर हैं | इन्हीं सब कारणों से वोद्धधर्म का प्रचार 
समस्त एशिया में हो चुका था। इसीलिए आज भी चीन, जापान, कोरिया, 
कम्बोज, स्थाम, सिंइल, तिव्वत, मंगोलिया आदि देशों में श्रात्मीयता देखने को 
आती है, सर्वत्र अपनापन का भाव विद्यमान है। इसका श्रेय है वोद्धघर्म को | 
वोद्ध-धर्म ने अपनी विशाल उदारता के कारण ही एशिया के एक बड़े भाग का 
दरवाजा घुमक्कड़ों के लिए खोल दिया | सच तो यह है कि बोद्ध धमं भी 
एक सरिता के समान हैं। जिस प्रकार नदियाँ अपना नामरूप छोड़कर समुद्र 
में मिलकर एक हो जाती हैं और उनका कोई अत्तित्व नहीं रह पाता है, उसी 
प्रकार किसी भी देश, जाति, रूप रंग, के लोग वौद्धधर्म में शिक्षित हो जाने पर 
इन बाह्य भेदों को त्याग देते हैं और वोद्ध कहलाने लगते हैं। यही एक ऐसा 
धर्म है जिसमे छुआ्ाछूत, जात-पात, रूप-रंग, भेद-भाव का पूर्णतः अभाव है | 
शब्दार्थ पारा १०, प्रछठ १ १५)--अ्ुमन्त्‌ < घूमनेवाली | तलवार के नीचे 
अपनी-अपनी गर्दन दे दी--इल्लाम धम के प्रचारकों ने वलवार के जोर पर घर्म 
स्वीकार कराना चाहा, परन्तु इन्होंने उसे स्वीकार न कर अपनी जान दे ठीं | 
महान > बड़ा । श्रातृमाव > माई-भाई का साव | मुल्लाओं > साधुओं | 
मध्य एशिया में ऐसे अनेक ......उनके फकीरों में आने लगी । 
; .[ पारा १०, प्रछ्ठ ११४ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत खदभ में विद्वान लेखक ने पाठकों को यह वतलाया है 
कि घुमवकड़ी सहिष्णुता और आअआतृमाव का पाठ पढ़ाती है। आज से एक 
हजार वर्ष पहले पूव मध्य एशिया घुमक्कड़ों का अखाड़ा था और वहाँ 
भारतीय, चीनी, ईसाई और मान-पंथी साधुझ्नों का श्रागमन होता रहता था। 
सभी लोगों के अलग-अलग मठ ओर मन्दिर थे, परन्तु सभी धुमक्कड़ों के लिए 
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सभी मठ-मन्दिरों के द्वार खुले थे। जब आज से लगभग एक हजार वर्ष 
पहले इस्लाम जेंसे कट्टर धर्म का आगमन मध्य-एशिया में हुआ तो इस्लाम 
धर्म प्रचारकों ने समझाने की जगह तलवार की धार पर धर्म-परिवर्तेन कराने 
की चेष्टा की। ऐसी परिस्थिति में उनकी तलवार से रक्षा के लिए सभी 
साधुओं ने एक छत के नीचे अपना जीवन व्यतीत किया। घुमक्कड़ों में बन्धुत्व 
की भावना रहती है। यहाँ तक कि जब पूर्व मध्य-एशिया से बौद्ध घुमक्कड़ 
लदाख आये तो अपने साथ नेस्तोरी बंधुओं को भी लाया था। इससे साफ 
जाहिर होता है कि उनमें सहिष्णुता एवं अपनापन का भाव था, लेकिन इस्लामी 
मुल्लाओं में इसकी कमी थी । जब इस्लामी मुल्लांओं ने घुमवकड़ी का महत्व 
समझा तब उनमें मी धार्मिक सहिष्णुता का विकास हुआ । 

शब्दाथ ( पारा १९, पृष्ठ ११४-५ )--ब्रत रू प्रण | घर्मान्धों > धर्म के 
जोश में अधघे। इतिप्री>अंत। सुजन कियाल|रचना किया। वलर 
सतह। सद्भाव रू प्रेम और हित का भाव, मेल-जोल, मेचरी 

प्रथम श्रेणी के घुसक्कड़ को हम *” “'के लिए तैयार नहीं होता । 


[ पारा ११, एछ ११४-५ । 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में राहुल साक्ृत्यायन ने बतलाया है कि जो 


घुमक्कड़ होते हैं, वे धर्म की सीमाओं से काफी दूर रहते हैं। श्रेष्ठ घुमक्कड़ तो 
मानव-मानव में सकी मेद-भाव को घृणा को दृष्टि से देखता है। राहुलजी 
के श्रनुसार श्रेष्ठ पुरुष वही है जो साम्प्रदायिक संकी्णताओं से दूर रहता है। 
धर्म के कारण एक मनुष्य ओर दूसरे मनुष्य में जो वेषग्य-माव रहता है, उसका 
वह विरोध करता है। वह घम्म की कल्याणकारी प्रवृत्ति को भ्रद्धा की दृष्टि से 
देखता है। वह देववाद, पूजा-पाखंड आदि को कतई पद॑द नहीं करता है। केवल 
देववाद ओर पूजा-पाखंड में ही धर्म का अंत नहीं है । उसका प्रधान उद्देश्य है 
सेवा ।! मानवता की सेवा ही उनका सबसे बड़ा धर्म है और धर्मान्धता सबसे बड़ा 
अधम । अनेक घुमक्कड़ों ने मानव-समाज की बहुमूल्य सेवाएँ की हैं; उच्च साहित्य 
की रचना की है, उच्च कला का निर्माण किया है। मानव-समाज की शआआर्थिक, 
सात्कृतिक एवं मानसिक प्रगति में योग दिया है | सच तो यह है कि जिन देशों 
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में घम ने मानवता की प्रगति में सहायता दी है, उन देशों के निवासी धर्म को 
श्रद्धा एवं प्र म के साथ देखते हैं तथा वे ऐसे धर्म से विलग होना कतई पछंद 
नहीं करते हैं | 
इसीलिए धर्मो की सारी निदोष'“ " सद्भाव को छिपाना चाहें। 
[ पारा ११, ए्ष्ठ १९४ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ 'धर्म श्लोर घुमक्कढ़ी? शीषंक निवन्ध से ली गई 
- हैं। इसमें विद्वान लेखक ने बतलाया है कि जिस प्रकार धर्म ने मानवता की. 
सेवा की है, उसी प्रकार उसने घुमक्कड़ी के झ्रादर्शों के विकास में भी योग 
दिया है | ह ह॒ 
यह कटु सत्य है कि घुमक्कड़ धर्म ओर साम्प्रदायिक घंकीणताओं से कॉफी दूर 
_ रहते हैं। जो धर्म मानवता की साहित्यिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक 
प्रगति में योग देता है, उसे लोग श्रद्धा एव प्रेम की दृष्टि से देखते हैं। इसीलिए 
* घुमकड़ समस्त धर्मों को दोष-रहित भावनाओं एव प्रवृत्तियों को श्रद्धा की दृष्टि 
से देखते हैं। यह हो सकता है कि कुछ घुमक्ड़ों को किसी विशेष धर्म के प्रति 
श्रधिक श्रद्धा और सम्मान हो, पर यह धर्म उनकी व्यक्तिगत वत्ठु है। जो 
'श्रेष्ठ घुमकड़ हैं, वे घुमकड़ी के आदश से विचलित नहीं होते । सच तो यह है 
कि उनकी अभ्रद्धा समस्त धर्मों की कल्याणकारी प्रवृत्ति के प्रति रहती है। इसे 
:. सिद्धान्तहीनता कहना भ्रमात्मक है क्योंकि घुमकड़ अपने प्रेम और हित के भावों 
को छिपाता नहीं है | 
शब्दा्थ ( पारा १२, प्रष्ठ ११५ )--विस्तृत > फेला हुआ | भूखश्ड < 
पृथ्वी, भूमि का एक हिस्सा | अपरिमित ८ जिसकी कोई सीमा नहीं | आ्ालोड़न- 
मथना, हिलोरना, विचार | उच्चतम >सवसे ऊंत्रा। धर्मों से सन्यास ले 
सकता है > धर्मों से अपना सम्बन्ध तोड़ ले सकता है । हितेषी 5 मलाई करने 
“ बाले; हित चाहनेवाले । नास्तिकल्‍-जो ईश्वर पर विश्वास नहीं करता । 
कठोर वावाण - कटुवचन | हु ; 
“ - ' समय पड़ने पर नास्तिक * * मित्रतापूर्णा दृष्टि से देखना । 
[ पारा १२ पृष्ठ ११४५ ] 
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व्याख्या-- प्रस्तुत संदर्भ में विद्दान लेखक ने बतलाया है कि घुमक्कड़ी 
और धर्म की ठंकीण सीमाएँ साथ नहीं चल सकती हैं। प्रथम श्रेणी का जो 
घुमकड़ होता है वह धर्मान्धता का विरोध करता है परन्तु धर्म की कल्याणकर 
प्रवृत्ति को श्रद्धा और प्र म की दृष्टि से देखता है। ऐसा भी सभव है कि कुछ 
घुमकड़ों का किसी भी धमम से किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है, परन्तु ऐसे - 
घुमकड़ बुरे नहीं कहे जा सकते हैं । हम बुरे उन्हीं घुमकड़ों को कह ककते हं ._ 
जो घुमकड़ी के आदशो को भूल गए हैं | यह हो सकता है कि ससार के विभिन्न 
हिल्सों का भ्रमण करने एवं अपरिमित ज्ञान के आलोड़न करने से घर्म से वह 
अपना संबंध तोड़ ले, किन्तु वह घुमकड़ी के आदश को कदापि नहीं भूल सकता 
है। क्योंकि घुमकड़ी का आदर्श ही उसके जीवन का मुख्य अंग होता.है। 
धर्म से सन्‍्यास लेने पर भी घुमकड़ अन्य घुमक्ड़ों तथा मानव-समाज का 
कल्याण करना ही अपना कत्तव्य समझते हैं और किसी सच्चे धर्मावलम्बी 
घुमकड़ के प्रति उपेक्षापू्ण दृष्टि नहीं रखते, अपने कटुबचन से दुःखित नहीं ' 
करते, प्रत्युत्‌ बन्धुत्व का भाव रखते हैं । 

[ ड़ |] आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 

प्रश्न १--महापंडित राहुल सांकृत्यायन का जीवन परिचय लिखिए। 

उत्तर--लेखक का परिचय पढ़े | 

प्रश्न २--राहुलजी की बहुमुखी प्रतिभा पर एक छोटा सा आल्ो- 
चनात्मक निवन्ध लिखे | 

उत्तर--लेखक के परिचय में 'साहित्य-साधना? संबंधी अनुच्छेद पढ़े | 

प्रश्न ३-- धर्म ओर घुमक्कड़ी” का सारांश लिखिये। 

उत्तर--साराश पढ़ें | 

प्रश्णश ४--“धर्म ओर घुसक्कड़ी” शीर्षक निवन्ध की आलोचना 
लिखिए 

उत्तर--निवन्व की आलोचना पढे । 

प्रश्न ५--राहुल सांकृत्यायन! के अनुसार घुमक्कड़ी का क्‍या आदश 
हे? पठित निबन्ध के आधार पर अपना उत्तर लिखिए | 


( २३१ ) 


उत्तर--महापडित राहुल साझत्यायन ने 'धर्म और घुमक्कड़ी! शीर्षक 
निवन्ध में घुमकड़ी को संसार की सर्वश्रेष्ठ वस्तु माना है। अपने विचारों की 
पुष्टि के लिए उन्होंने अनेक धा मंक उदाहरणों को प्रस्तुत किया है और कहा है 
कि घुमकड़ी एक सागर के सहश महान्‌ है, विशाल है। इसमें धर्म और 
घुमक्कड़ी का सबंध स्थापित करते हुए उसके आदर्श पर प्रकाश डाला गया है। 
लेखक की दृष्टि में घुमकड़ी एक त्रत है जो सकीर्ण साम्पदायिकताओं से परे होता 
हैं | धुमकड़ी धर्म की छंकीर्ण सीमाओं से वची रहती है | जो सच्चा घुमकड़ होता 
है वढ़ मनुष्य-मनुष्य में धर्म को लेकर जो भेद-माव हैं, उनका वह विरोध करता 
है। घुमकड़ों के लिए धर्म एक व्यक्तिगत वस्तु है। घुमक्कड़ों में आत्मीयता 
रहती है। उनमें घमं, छुत्राछृत, रुप-रंग, जात-पाँत, आदि के भेद-भाव 
का पूर्णतया अभाव रहता है क्योकि घुमकड़ मनुष्य-मनुष्य में मेद नहीं मानता 
है। उनमें में! और 'मेरे! की भावना महीं रहती है। चिन्ताहीनता उनका 
सर्वोपरि गुण है । घुमक्कड़ी वैराग्य, वेदान्त, सन्‍्यास आदि को प्रवंचना समझती 
है। कहने का तत्पय्य॑ यह है कि घुमक्कड़ घर्म एवं सप्रदाय एंवंधी वाद्य वधन 
से बिल्कुल श्रप्रमावित रहते हैं। उनमें आतुमाव रहता है। उनका एकमात्र 
आठश हे--सहिष्णुता एवं उदारता | उनके सामने किसी प्रकार का भेद-भाव 
महत्व नहों रखता हैं। इसका अत्यन्त सुन्दर उदाहरण राहुलजी ने प्रस्तुत 
किया है, वह इस प्रकार है--आरज से एक हजार पूर्व मध्य एशिया घुमकड़ों 
का केन्द्र था जहाँ देश-देश के घुमकड़ पहुँचते-थे | दक्षिण से मारतीय, पूर्व से 
चीनी बोद्ध आते, पश्चिम से ईसाई और मानी-पंथी साधु आते थे। वे सब 
अपना-अपना मठ-मन्दिर बनाते थे, परन्ठ सभी घुमक्कड़ों के लिए सभी मन्दिर 
खुले थे। लेकिन हजार-स्थारह सौ वर्ष पहले मध्य-एशिया में इस्लाम जैसा कट्टर 
धर्म पहुँच गया। उसने समकाने की जगह तलवार से काम लिया परन्तु 
समी धर्म के घुमक्कड़ एक छत के नीचे रहकर इस्लाम के तलवार का सामना 
किया। यहाँ तक कि जव पूर्वी मध्य एशिया से वौद्ध साधु भागकर दक्षिण में 


लदाख के बौोद्ध-देश में आये, वो वे अपने साथ-साथ नेत्तोरी (ईसाई) वन्धुओं 
के भी लेते आये | इस महान आरातृभाव को इस्लामी मुल्लाओं ने नहीं समझा 
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था परन्तु आगे चलकर उनमें घुमक्कड़ी का बोज जब जमने लगा, वो सभी 
धर्मो के साथ सहिष्णुता भी उनमें आने लगी । अतणएब यह स्पष्ट होता हैं कि 
घुमक्कड़ी श्रातमाव को जन्म देती है और साहिष्णुता का पावन सदेश देती है | 

घुमक्कड़ी सभी धर्मों को उदार दृष्टि से देखती है, वह देववबाद, पूजा- 
पाखण्ड का विरोध करती है परन्तु धर्म की कल्याणकारी प्रवृत्ति को श्रद्धा की 
दृष्टि से देखती है। केवल देववाद और पूजा-पाखण्ड में ही धर्म का अन्त 
नहीं है । अनेक धर्मों ने मानव-जाति की बहुमूल्य सेवाएं को हैं; उच्च साहित्य 
का सुजन किया है, उच्चकला का निर्माण किया है और मानव समाज की 
मानसिक तथा आधश्थिक प्रगति में योग दिया है | घुमक्कड़ी धर्म की इन प्रवृत्तियों 
को भ्रद्धा की दृष्टि से देखती है और धर्मान्धता का तीत्र विरोध करती है। 
घुमक्कड़ो का मुख्य उद्दे श्य होता है--मानवता का कल्याण करना तथा सबों 
के साथ मंत्री स्थापित करना | 


| सिशलनननलए-कायत तक लमब८ पाक्‍ा-जलअक 5 सकल. 


कादम्ब या विष... 

(डाब्टर रामकुमार बम) 

जन्म संवत्‌ १६६२ (जीवित) 
[क] एकांकीकार का परिचय 


डाक्टर रामकुमार वर्मा का जन्म मध्यप्रदेश के सागर जिले' में घवत 
१६६२ विक्रमीय (यांने १५ नवम्वर सन॑ १६०५) में हुआ था । उनके पिता 
जीवन-परिचय “रगफ्मी प्रसाद वर्मा डिप्टी-कलक्टर थे और इसीलिए उन्हे 
सरकारी काम से विभिन्‍न स्थानों में घूमना पडता था। 
अतएव डा० चर्मा को प्रारम्मिक शिक्षा मध्य ८देश के मिन्न-भिन्न स्कूलों में 


कब 
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- हुई, विशेष कर रामठेक और नागपुर के मराठी स्कूलों में उनकी शिक्षा के चार 
बर्ष बीते। हिन्दी की शिक्षा उन्हे अ्रपनी माता श्रीमती राजरानी देवी से मिली 
जो तुलसी-मीरा के पद बड़े प्रेम से गाया करती थी ओर प्रमात बेला में उन्हे 
जगाने के लिए 'भोर भयो जागहु रघुनन्दन! का स्वर छेड़ती थीं। कविता के 
प्रति उनका जन्मजात प्रेम था। वह एक विदुषी महिला थीं और कुछ 
कविताएं भी स्वय लिख लिया करती थों '. अपनी माँ की स्वसलहरी में डा[० 
रामकुमार वर्मा को कविता का स्पन्दन मिला ओर उन्हीं के स्नेहाचल में उनको 
कविता का वरदान भी प्रास हुश्रा । 

शुरू से ही वर्माजी एक भावुक एवं श्रध्ययनशील विद्यार्थी थे। जब 
वे अ्रष्टम वबर्य के विद्यार्थी थे, तब उनके एक गुर थे श्री विश्वग्भर 
प्रसाद गौतम, जो अपनी कविताओं को “विद्यार्थी! नामक पत्रिका में 
प्रकाशित कराते ये। उस समय उन कविताश्रों की प्रतिलिपि करने 
का अवसर वर्माजीं को प्रास होता था | प्रतिलिपि करते समय वे उन कविताश्रों 
को गां-गाकर पढ़ा करते ये। उनके बड़े भाई श्री रघुबोर प्रसाद भी काव्य- 
रचना- करते थे, जब वे अपनी कविताएँ पिता के पास भेजते तब वे उन्हें स्वर- 
विस्तार से पढ़ा करते थे । उनकी “भिन्न-भिन्न परिस्थितियों की रेखाएँ काव्य 
के केन्द्र-विन्दु पर ही एकत्रित होने के कारण! उनके हृदय में कविता की प्रवृत्ति 


जगी श्ौर उनके काव्य जीवन का प्रभाव हुआ ।॥? 
शुरू से ही डा० रामकुमार वर्मा एक भावुक एवं अध्ययनशील विद्यार्थी 


थये। वें नियमित रूप से हिन्दी के प्रतिष्ठित कवियों की रचनाओं को पढ़ा 
करते ये । उनके प्रिय कवि ये--गोस्वामी तुलसीदास । वे अपने साथ हमेशा 
गुटका रामायण रखा करते थे। कोई अंथ निश्चित अवधि के भीत्तर समाप्त 
कर तेने पर वे अपनी माँ से पुरस्कार पाया करते ये, इस प्रकार वे हिन्दी 
साहित्य की ओर उन्मुख हुए। सन्‌ १६२० में उन्होंने प्रथमा परीक्षा प्रथम 
श्रेणी में पास की और तब से उनके अध्ययन का प्रिय विषय वन गया हिन्दी 
साहित्य। सन्‌ १६२१ में वें एट्रेंस के विद्यार्थी ये और तत्कालीन श्रसहयोग- 
आन्दोलन में स्‍कूल छोड़ दिया। उनके पिताजी ने उन्हे बहुत समकाया लेकिन 
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वें अपने प्रण पर अटल रहे । उन दिनों उनकी दिनचर्या इस प्रकार थी-- 
प्रात:काल राष्ट्रीय भडे लेकर भारत माता का गीत गाते हुए सड़कों पर घूमना, 
दिन में खद्दर बेचना, संध्या को सभा में भाषण देना ओर रात्रि में हिन्दी 
साहित्य का अध्ययन करना | प्रभातफेरी में नए-नए गीतों की आवश्यकता और 
हिन्दी साहित्य के प्रति प्रेम उन्हे कविता लिखने के लिए वार-बार प्रेरित करता 
था। अन्त में उनकी यह प्रेरणा सफलीमूत भी हुई। 
अभ्यास करते-करते वे प्रतिदिन काव्य-रचना करने लगे। राष्ट्रीय 
आन्दोलन के समय उन्होंने जो कविता लिखी थी उसकी दो पंक्तियाँ बानगी के 
रूप में देखिये--- 
नहीं डरेंगे नहीं डरेंगे तोपो से तलवारों से। 
नहीं डरेंगे लेशमात्र भी भीषण कारागारों से ॥ 
सन्‌ १६२२ में उन्होंने देश सेवा' शीषंक एक कविता लिखी थी जिस 

पर उन्हें ७१) रुपये का खन्ना पुरस्कार! मिला था । इस सफलता पर उनकी 
माँ ने भी ५१) रुपये का पुरस्कार देकर उनका उत्साह बढ़ाया था। इन 
रुपयों में से उन्होंने दस रुपये के कुर्तोे बनवाकर शेष रुपये काग्न स कमिटी को 
दे दिए थे।- सन्‌ १६२३ मे उन्होंने फिर से स्कूल में पढ़ना शुरू किया और 
उसी वर्ष एन्ट्रेस की परीक्षा पास की। इसक बाद उन्होंने एफ० ए० 
पढ़ने के लिए रावटंसन कालेज, जबलपुर में नाम लिखवाया | वहाँ के काल्लेज 
से नर्मदा! नाम की पत्रिका निकलती थी, उसमें वे बराबर कृष्ण और प्रेम पर 
कविताएं लिखा करते थे, फिर श्री सहगल के आग्रह पर वे “चाँद? में मी 
कविताएँ मेजने लगे। सन्‌ १६२७४ में वे प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ़ने लगे | 

वहाँ से सन्‌ १६२७ में बी० ए० और सन्‌ १६२६ में हिन्दी में एम० ए.० प्रथम 
श्रेणी में पास किया। उसी समय प्रयाग विश्वविद्यालय में एक हिन्दी लेक्चरर 

की आवश्यकता हुईं। विश्वविद्यालय के तत्कालीन अधिकांरी उनकी योग्यता 
से अच्छी तरह परिचित थे जिसके फलस्वरूप उस पद पर वे नियुक्त कर लिए 

गए। वहुव दिनों तक इस पद पर काय करने के उपरान्त वे मध्यप्रान्त के 

शिक्षा-विभाग के डिप्टी डायरेक्टर होकर चले गए, परन्ु वहाँ उनका जी न 


रा 
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लगा |. फलतः वे प्रयाग लोद आए | नागपुर विश्वविद्यालय ने उन्हे 
पी०-एच० डी० की उपाधि से विभूषित किया | 
डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य के एक ज्योति-त्तम्भ हैं ओर उनकी 
- प्रत्तिमा बहुमुखी है। उन्होंने धाहित्य के सभी अंगों को सजाया-तैंवारा है | 
उनका रचना काल सन्‌ १६३० से शुरू होता है। उनके 
जीवन का प्रत्येक क्षण साहित्य-स्चना ओर उसके अध्ययन 
में व्यतीत होता है। उन्होंने साहित्य को अपनी शैली दी है। उनकी समस्त 
रचनाएं इस प्रकार हैं--- 
(क। काव्यग्रथ--कुल-ललना, चितवन, अजलि, रुपराशि, चित्ररेखा, 
चन्द्रकिरण, वीर हमीर, चितौड़ को चिता, अमिशाप, निशीथ, आकाशगणगा | 
(ख) आलोचना-ग्र'थ--साहित्य-समालोचना, कबीर का रहस्ववाद, 
: हिन्दी साहित्य का श्रालोचनात्मक इतिहास, संत कबीर, हिन्दी साहित्य का 
सक्तित आलोचनात्मक इतिहास | 
(ग) गद्यकाव्य--हिमहास | 
(घ। निवन्ध-सम्रह--विचार-दर्शन । 
(डर) एकांकी नाटक--प्रथ्वीरान की आँखें, रेशमी टाई, शिवाजी, चार 
ऐतिहासिक एकाकी नाटक, चारूमित्रा, कौमुदी महोत्सव | 
(व) सम्पादित पुस्तके--हिन्दी गीतिकाव्य, कबीर पदावली, जीहर, आधु- 
निके हिन्दी काव्य, एकाकी, बृहद्‌ छत कबीर, सक्तिस सत कबीर आदि | 
सन्‌ १६३४ में उन्‍हें 'चित्ररेखा' काव्य पर दो हजार रुपये का देव पुरस्कार 
और सन्‌ १ ६३७ में “चन्द्रकिरण? पर पाँच सौ रुपये का 'चक्रधर' पुरस्कार मिल 
जुका है। वे हिन्दी के माने हुए विद्दान हैं । 
डाक्टर रामकुमार वर्मा हिन्दी साहित्य के एक कुशल कलाकार हैं । उनकी 
वर्माजी की. ेनाश्रों की वालिका देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि 
साहित्य-साधना उनकी प्रतिभा अनेक रूपों में प्रस्फृटित हुई हैं। वे एक 
सफल कवि, विद्वान आलोचक एव कुशल एकाकी नाटककार 
हैं| उनका साहित्यिक जीवन काव्य-रचना से शुरू होता है। वे हिन्दी की 


रचनाए 
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नवीन धारा के एक जागरूक कवि हैं। उनकी कविता में कल्पना एवं अनुभूति 
का छंतुलित समत्वय है। उनकी प्रारभिक रचनाएँ इत्तिवृत्तात्मक है, उसके 
बाद की रचनाएँ कल्पना-प्रधान हैं ओर बाद में अनुभूति-प्रधान रचनाएं हैं। 
' अनुभूति प्रधान रचनाओ में रहस्यवादी भावना की प्रमुखता है ओर इस श्रणी 
की कविताश्रों पर कबीर की रहस्यमयी भावना का प्रभाव है। इनकी कविता 
को दो रूपों में देखते हैं--(क) वर्णुनात्मक काव्य और (ख) मुक्तक ओर - 
गीतिकाव्य | इनकी वर्णनात्मक रचनाएँ प्रायः इतिहास से संबंधित है, इस, 
प्रकार की कविताओं में 'शुजा? और “नूरजहाँ' है। इन दोनों में भाव और 
विचार का सुन्दर समन्वय हुआ है। डा० वर्मा की कविता का दूसरा पक्त 
है--मुक्तक काव्य या गीतिकाव्य | इस पक्त के काव्य में कल्पना एवं भाव से 
युक्त अनुभूति की प्रधानता होती है। कबि की कल्पना अत्यन्त उच्च कोटि 
की हे' | 
डा० वर्मा एक सफल आलोचक के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। उन्होने 
कबीर का रहस्यवाद और हिन्दी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लिखकर 
श्रपने अध्ययन, अनुशीलन एवं विद्वता का परिचय दिया है। उन्होंने 
आलोचना प्रधान जो कृतियाँ हिन्दी संसार के समज्ष प्रस्तुत की है वह अत्यन्त 
ही खोजपूर्ग एव ठोस हैं। हिन्दी आलोचना-जगत में ऐसी खोजपूर्ण रचनाएं 
प्रस्तुत करनेवाले कम ही कलाकार हैं। उनकी आलोचना करने का ढग 
ऐतिहासिक होने के साथ-साथ तार्किक भी है ओर उसे प्रस्तुत करने का ढग 
अत्यन्त ही हुदयग्राही है। 
डाक्टर रामकुमार वर्मा सिफे कवि ओर आलोचक ही नहीं प्रत्युत्‌ सफल 
एकाकी नाठककार भी हैं। आधुनिक हिन्दी एकाकी साहित्य में युगान्तर 
करनेवालों नाटककारों में वर्माजी प्रसुख हैं। इनके पाश्चात्य टेकनीक ओर 
विचारों से प्रमावित, नये ढंग के एकाकियों द्वारा हिन्दी में नये युग का ग्रारभ 
होता हैं। डा० वर्मा ने अनेक समाजिक, समस्या-प्रधान, पौराणिक, भीतिक 
हास्य-व्यंस्य्मय तथा भावात्मक एकाकी प्रस्तुत करके नाटयक्षेत्र में विविधता 
का संचार किया है किन्तु ऐतिहासिक नाठकों के क्षेत्र में इनकी प्रतिभा सबसे 


(, 
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अधिक प्रस्फुटित हुई है। ऐतिहासिक नाटककारों में ये सबसे बडे टेकनीशियन 
हैं। उनका प्रथम एकाकी है--वादल की मृत्यु”, जो संवत्‌ १६८७ की रचना 
है। इसी के आसपास हिन्दी-नाट्य-साहित्य का अभ्युदय होता है। श्रतएव 
यह स्पष्ट है कि हिन्दी के एकांकी की उन्‍नति और विकास में डा० 
वर्मा का विशेष योग है ।' उन्होंने हिन्दी एकाकी साहित्य में अपनी बहुमुशी 
प्रतिभा के सशत्र अनुरोध से अनेक प्रकार की हौलियों का सफतापूर्वक सन्निवेश 
श्रौर उसका नेतृत्व किया है। इसीलिए वे हिन्दी एकॉकी के जनक माने जाते 


हैं| उन्होंने अवतक ५७ एकाकी लिखे हैं निनमें श८ ऐतिहासिक, १६ सामा- 


जिक, ६ हास्यरस संबंधी, ८ स्राहित्यिक, ४ पौराणिक, ओर दो राष्ट्रीय हैं । 
डा० वर्मा के एकांकी नाटकों पर शा, इब्सन, मेटरलिंक इत्यादि के नाठकों 
का प्रभाव है परन्तु अपने एकाकियों में उन्होंने विदेशी काया में भारतीय | 
आत्मा की इतनी सुदरता से प्रतिष्ठा की है कि शरीर और आत्मा--दोनों में 
सामंजस्य स्थापित हो गया है।! _ उन्होंने अपने नाटकों में मनोवैज्ञानिक उंधर्षो 
का सूक््म विवेचन किया है ओर साथ ही हिन्दी साहित्य में एक नवीन दृष्टिकोण 
प्रस्तुत किया है। उन्होंने निराशापूर्ण परिस्थितियों का अत्यन्त सुंदर वर्णन 
किया है। उनके नाटक अधिकतर दुखान्त हैं। “रेशमी टाई” 'पुरुष या 
स्त्री) और “अठारह जुलाई की शाम” नाटकों से उनकी आदशंवादी कलाकारिता 
टपकती है। इनसे उनकी सांस्कृतिक ओर साहित्यिक उद्द श्य की चरम भावना 
का पता चलता है। उनके समस्त नाटकों का वस्तु-निर्माण विरह से उत्पन्न 
होता है और नाठकों का उद्घाटन एक कोवृूइल ((प्रापं०७9) के साथ होता 
है। उनका चरित्र-चित्रण अत्यन्त सफल हे। चारित्रिक इन्द्र उनके सभी 
नाटकों के प्राण है और उसी के विकास में उनकी कला का विकास हुआ है। 
हुदय को अधिक-समें-अधिक स्पर्श करनेवाली परिस्थिति पैदा करनेवाले पात्रों 


- का चयन शमकुमार वर्मा अपने नाटकाँ में करते हैं ओर उनकी सबसे बड़ी 


विशेषता है पात्रों की मानसिक परिस्थिति के अनुसार ही घटनाओं की क्रिया 


और प्रतिक्रिया के रूप में संवादों का प्रयोग।. अमिनय की दृष्टि से उनके सभी 
नाटक सफल हैं और उनके नाटकों में रगमंच की समस्त आवश्यकताओं की 


( २३८०५) ह 


पूतिं हुई है। इसका एकमात्र कारण यह है कि वे स्वयं एक सफल अ्रमिनेवा 
हैं और रगमंच की समस्त आवश्यकताओं एवं कठिनाइयों से पूरतः परिचित 
हैं। उन्होंने रगमच के समस्त विधानो का अ्रध्ययन कर अपने नाठकों में प्रांण- 
प्रतिष्ठा की है। यत्न-तत्न उनके नाटकों में हास्य और व्यग का भी युद्ध देखने 
को मिलता है लेकिन उसकी मात्रा कम है। इससे नाटक का गाम्मीय्य नहीं 
टूटवा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्मा हिन्दी के सफल एकांकीकार हैं 


ओर उन्होने जो एकाकी साहित्य हिन्दी को प्रदान किया है उनका महत्व भी 
अत्यधिक है। 


डाक्टर रामकुमार वर्मा की भाषा में साहित्यक सोंदर्य है ओर साथ-साथ 
कलात्मकता भी। उसमें तत्सम्‌ शब्दों को प्रधानता रहती है, परन्तु-क्लिष्टता 
नहीं । उसमें प्रसाद गुण की मात्रा अधिक होती है। उनका शब्दनचयन 
डा० व्मा की गों और विचारों के अनुरूप होता है। उनकी भाषा के 
भापा>शैली._-ो १ हमें मिलते हं--व्यावहारिक एवं साहित्यि का उनकी 
व्यवहारिक भाषा में सस्क्ृत के तत्सम्‌ शब्दों के साथ-साथ 
उद्‌-फारसी के शब्दों का भी समावेश रहता है, परन्तु साहित्यिक भाषा में ऐसी 
वात नहीं पायी जाती है । उनके एकाकी नाटकों में साहित्यिक भाषा का ही रूप 
विद्यमान है, लेकिन उसका रूप और स्तर सर्वत्र एक-सा नहीं है। वर्माजी की 
भाषा देश, काल और पात्र के अनुरूप होती है। उनका जो पात्र जिस वर्ग 
का, जिस काल का, जिस संस्कृति का होता है उसी के अनुरूप वह अपनो भाषा 
में अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। भापा हिन्दी हो रहती है, पर उसके 
रूप ओर स्तर में भिन्नता आ जाती है। उनकी भाषा से पात्र का और पात्र से 
भाषा का स्पष्ट चित्र सामने झा जाता है । उनके पात्र मुसलमान भी हैं और 
हिन्दू भी। मुसलमान पात्रों की मापा पर फारसी-अ्ररवी का प्रभाव है ओर , 
हिन्दू पात्रों की भापा पर सस्कृत का । इससे उनकी भापा अधिक स्वाभाविक 
है ।? उनकी साहित्यिक भापा अत्यन्त प्रोढ़, चुस्त श्रौर प्रभावोत्यादक है | मापा 
के कलात्मक संदय के साथ-साथ अनूभूत-पूर्ण, हृदय-आ्राही और स्वाभाविक 
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वाक्यों का प्रयोग उनकी रचनाओं में मिलता है। यत्न-तन्न उनकी रचनाओं में 
मुहदवरा का भी सुन्दर प्रयोग हुआ है । 
डाक्टर वर्मा की शैली अत्यन्त सजीव, प्रभावोत्पाठक एव प्रवाहपूर्ण होती 
है। उनकी कविताओं में दो शेलियाँ देखने को मिलती हैं--इतिवृत्तात्मक एवं 
जीवात्मक, परन्तु एकाकियों में कई प्रकार की शैलियों का समन्वय हुआ है 
ओर वे हं--भाकत्मक शैली, विश्लेपणात्मक शैली, आलकारिक शैली, परिच- 
यात्मक शेली ओर व्यस्यात्मक शैली। प्रेम के प्रसगों का वर्णन करने में 
भावात्मक शैली का उपयोग करते हैं जिसमें उनके छ्दय की सरसता एक सरिता 
का रूप घारण कर लेती है ओर पात्रों के मनोभावों के सूक्म विश्लेषण में 
विश्लेपणात्मक शैली का आश्रय ग्रहण करते हैं.) आलंकारिक शैली का प्रयोग 
अधिकाश प्रेम-प्रसगो में भावात्मक शेली के अन्तर्गत हुआ है। पात्र जब साधारण 
प्रेम की स्थिति से ऊँचे उठ कर काल्पनिक हो जाते हैं वव वे इसी शैली का 
उपयोग करते हैं| इस शेली में अनुभूति और कल्पना का सयोग रहता है | 
इसलिए इसमें गद्यक्ाव्य का सा आनन्द मिलता है। सरल उपमाश्रों और 
उद्पेज्ञाओं के सफल आयोजन से इसमें जो चटक-मटक, चुलयुलाहट और रगीनी 
आ जाती है वह श्रवर्णनीय है। चितन्नोपमयता इसकी मुख्य विशेपता है । 
परिचयात्मक शैली का व्यवहार उन पात्रों के द्वारा हुआ हैं जो गत घटनाओं 
का परिचय मात्र देते हैं ओर इस शैली की भापा सरल एवं साधारण होती है। 
व्यग्यात्मक शैली का प्रयोग विशेषतया ऐसे श्रवसरों पर देखने को मिलता 
है जहाँ पर एक पात्र दूसरे की आलोचना अप्रत्यक्ष रूप ( व7047606 
(6॥४०00 ) से करना चाहता है। इससे व्यग मार्मिक एवं चुटीले उठरते हैं । 
डा० रामकुमार वर्मा की एक एकाकी है--सही रास्ते, जिसमें उन्होंने सचाई 
ओर ईमानदारी का मार्ग प्रशस्त किया है। इसमें समाज के उन व्यक्तियों पर 
व्यंग है, जो बाहर से कुछ हैं ओर अ्रंदर से' खोखले तथा वेईमान | सत, 
महात्मा से लेकर वकील, प्रोफेसर, कवि, सेठ, अफसरों तक की पोल खोली गई 
है। इसमें समाज के सभ्य एवं शिक्षित व्यक्तियों की कमजोरियों पर भारी व्यग 
किया है। सत्यप्रकाश के पत्रों के- कुछ अंश देखिए, कितने तीखे हैं--- 
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* ५दुनिर्याँ में आकर मेंने देखा कि दुनियाँ में सचाई ओर ईमानदारी 
दोनों नहीं हैं। ख़ुशी के बजाय ददोगम है ओर ईमानदारी की जगह 
बेईमानी 95५ ५2७ । ग्र 
सेठ गिरघारीमल को भेंट-स्वरूप एक खून से मरी बोतल दी जाती है 
जिसके साथ पत्र में लिखा है --“'इस खून से में ग्रापकी सहायता करना 
चाहता है । आपकी मिले तेल नहीं पीतीं. वे पीती हें गरीब मजदूर का 
खून । खाना न मिलने की बजह से बेचारे मजदूरों में कितना .खून 
रह गया होगा, यह तोआप जानते हैं “आपकी मिल्रों में खून की कमी 
होने पर यह खून काम में लाइएगा “ “थोड़ा द्वी सही, कुछ काम 
तो चलेगा ।” 
प्रो० महेन्द्रकुमार को दश चस्मे दिए जाते हैं। पत्र में लिखा है--“आप 
सममभते हैं कि दुनिर्याँ से आँख बन्द करके किताबों को आँखे फाड़-फाड़ 
कर पढ़ने से लियाकत आती है। पेदा कीजिए ऐसी लियाकत आप | 
दुनियाँ की हस्तियों से अ्रनजान रहकर मेरी तरफ से आप लाखों कितावे 
पढ़ते रहें 0? 
डाक्टर वर्मा के नाठकों में भारतीय समाज के अनेक व्यंग्यात्मक चित्र 
मिलते हैं। ऊपर से सभ्यता का मुलम्मा चढ़ाए जो व्यक्ति धोखा दे रहे हैं, 
उन्हे उघेड़ कर सबके सामने रख दिया गया है। इस यथार्थ के साथ आदर्श 
का जो समन्वय वर्माजी के सामाजिक नाठकों में मिलता है, वह व्यावहारिक है | 
प्राप भ्ूठी भावुकता में बह गये हूँ, वल्कि एक यूढ़ विचारक के रूप में अपने 
बत्तमान सामाजिक विधान की जजरता पर आलोचनात्मक दृष्टि डाली है। 
ये हमें अपने समाज के कुछ अंगों पर सोचने को विवश करते हैं, साथ ही 
आदश भी उपस्थित करते है ।! ( हिन्दी एकाकी ओर एकांकींकार, प्रष्ठ श्श्८ ) 
उन्होंने कुछ ऐसे एकांकी भी लिखे हैँ जिसमें हास्यरस की मन्दाकिनी प्रवाहित 
होती है। इस कोटि के एकांकी-नाटकों में 'छींक”, 'फीमेल पाट”, फिल्ट हैठ, 
एक तोले अफीम की कीमत” का नाम लिया जा सकता है। इन एकाकियों 
में दास्य-रस की निष्पत्ति श्रत्त्यन्त सुन्दर ढंग से हो पायी हैं | 
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उपयुक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते-हैँ कि डा० रामकुमार 
वर्मा ने भाषा-शेली की दृष्टि से अनेक उत्कृष्ट एकाकियों की रचना की है । 
उनकी भाषा पात्र की स्थिति ओर मर्यादा के अनुकूल है और शेली भाव-वब्यंजक, 
प्रवाहमय एवं स्वाभाविक । प्रत्येक वाक्य में शब्द नगीने की तरह जड़े हैं ओर 
अपने नाटकीय गुण से पाठकों एवं दर्शकों का मन मोह लेते हैं। उनमें 
नाटकीय प्रभाव उत्पन्न करने की अपूर्व च्मता भी है । इसीलिए एक आलोचक 
ने ठीक ही लिखा है कि उनके नाटक की भाषा में एक सुरुचि है, साहित्यिक 
सौन्दर्य है ओर हे. एक कलात्मकता। शब्द इस प्रकार चुने हुए हैं मानों एक 
सुचतुर माली ने सुगन्धित पुष्षों को एकत्रित कर एक माला गूथ टी हो | ईस 
प्रकार रामकुमार वर्मा की मापा में ओज, लालित्य ओर अर्थ-गोरव है !? निष्कर्प 
यह है कि वर्माजी एकाकी-कला के सफल निर्माता हैं और एकाकीकारों में 
उनका नाम अ्रमर रहेगा | 

ं [ ख ] कादम्ब यां विष! का सारांश । 

._- परम भद्ञारक महारानाधिराज कुमार गुप्त महदैन्द्राव््य मगध का सम्राट 
था और कुमार स्कन्‍्दशुस वहाँ का युवराज | सम्राट की छोटी रानी का नाम 
था अनन्तदेवी, जो पुरशुस की माता भी थी | पुस्युप्त सम्राट का छोटा पुत्र था 
ओर सुनन्दा अनन्तदेवी की अ्र तरंग परिचारिका थी- 

अनन्त ठेवी अत्यन्त विलासप्रिय थी और सुन्दरी मी जिसे मगध-सम्राट 
अपने छुट्य की महारानी समझते ये। सौन्दर्य ओर विलास के आवरण में 
रहते-रहते उसकी महत्वाकाक्षा बढ़ती गई । वह अपना <ऋगार कर दर्पण के 
समीप बेठ गई है और अपनी अंतरंग परिचारिका सुनन्दा से वार्त्तालप करती है। 
जिससे यह स्पष्ट होता ई कि उसने अपने को यथाथरूप में मगधघ-सम्राट की 
महादेवी बनाने और अपने पुत्र पुरशुस्त को युवराज घोषित करने का पड़यत्र 
रचा । इस पड़ यन्न की रचना में पुरणुप्त का भी हाथ रहा है। जिस हूण 
सैनिक टिएडल को स्कन्दगुप्त ने बन्दी बनाया ओर पैरों पर गिर कर गिड़गिढ़ाने 


के बाद छोड़ दिया, उसे रुपयों का प्रलोमन देकर सम्राठ का वध कराने का 
पड़्यत्र रचा । 
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>> रात मगध-सम्राट की छोटी रानी अनन्त देवी ने अपने कक्ष को 
कामदेब-कक्षु के समान सजाया। उसके शयन कक्ष में बिलास की समस्त 
वस्तुएं एकत्रित थीं। वहाँ कादग्ब का पात्र रखा था जिसमें चग्पक की सुगन्धि 
भरी थी। बह कादम्ब-रस का पान करती है और उसे स्वादिष्ट बताकर कहती 
है--इसका पान करने पर ऐसा अनुमब है, सुनन्दा | जेसे मैं इन्द्र के नन्‍्दन- 
निकुज में कल्पवृत्ष के किसलयों पर शयन कर रही हूँ ओर विद्याधर ओर किन्न- 
रियाँ मेरे समज्ष सुगन्धि को ही राग बनाकर गा रहे हैं। इन्द्राणी मेरे चरण- 
'एलवों को चूम रही हैं और स्वय इन्द्र मस्त्‌ को इस बात का सकेत कर रहै हैं 
कि वायु धीरे बहे । मेरे ओठों की लालिमा शुष्क भी न बने ओर मेरे केशों 
के तिरछे छोर भेरे मस्तक के समीप नृत्य करते रहे! इसके बाद वह षड्यंत्र 
की ओर सकेत करती हुईं कहती है--'मैंने ऐसे विधान की रचना की है जिससे 
स्कन्द पर आर्यपुत्र का विश्वास बैसे ही ज्ुब्ध हो उठेगा जेसे गऔष्मकाज्ल में बड़े- 
बडे तालाबों का पानी सूख जाने से मछलिया लोटंने लगती हैं ।! इसी बीच 
छोटी रानी को यह सूचना मिलती है कि मगध-सम्राट कुमारगुप्त का प्रवेश होता 
है। वह सम्राट का स्वागत कर उनसे बेठने का आग्रह करती हैं । वे बैठते हैं 
ओर उसके रूप-सौन्दर्य की प्रशसा करते हैं। कादम्ब का पान शुरू होता है। 
पारसीक नत्त कियों का द्ृत्य-ञायन प्रारम्भ हुआ। वे दोर पर दांर चलाये जा 
रहे थे। उसका प्रमात्र ण्डता जा रहा था। वे अलसाये और मादक स्वर में 
कहने लगे--प्रिये। मेरी आँखों में एक स्वप्न तैर रहा है। ठम हो, मैं हूँ 
ओर हमारे सामने कादम्ब की नदी बह रही है। हम और ठुम उसमें स्नान : 
कर रहे हैं। मैं जब कमी उस नदी में तैरते हुए सिर उठाता हूँ तो तुम कादग्ब 
के छींटे मुझ पर उछाल रही हो । वे छींटे मेरे मुख पर पड़ते हुए भेरे &द॒य में 
भी समा रहे हैं और मुझे हँसी आ रही है।! कादग्व का पान श्रधिक कर लेने 
से उनकी चेतना दर भाग रही थी, इसी समय पुरशुप्त ने आकर यह खबर दी 
कि स्कन्टगुस्त हूण पंडयचकारियों से उनका बध करना चाहता था। यों तो 
पुरशुत्त और उसकी माता अनन्त देवी ने सम्राट के हृदय में यह बांत बैठा देने 
की चेष्टा की कि उनके विश्वास- की छाया में युवराज स्कन्दशुप्त की महत्वाकाक्षा 
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पड़्य॑त्र में परिणत हो गई है, परन्तु सम्राट को इन दोनों 'की बातों पर विश्वास 
नहीं हुआ | अनन्त देवी के कहने पर पुरणुप्त उस टिश्डल नामक हूण को सम्राट 
के समन्ष प्रस्तुत करता है जो इस बात की पुष्टि करता हैं कि वह युवराज 
स्कन्दगुस्त की आज्ञा से उनके शयन-कक्ष की तोरण-शाल-मजिका की मूर्ति की 
ओट में काले बसों के आवरण में छिपा था ओर सोई हुई अवस्था में सम्राट 
' के बध करने की ताक में था। सम्राठ कुमारगुप्त ने स्कन्द्गुस से बात करने की 
इच्छा प्रकट की. परन्तु अनन्त देवी ने उन्हें यह कह्ट कर रोका कि वह स्कन्द को 
प्रातःकाल उनके समक्त प्रस्तुत करेगी । उसने सम्राट को इतना अ्रधिक कादम्ब 
पिलाया कि उनका सिर घूमने लगा ओर उनकी आखें भी नहीं खुल सकतीं थीं। 
तव छोटी रानी ने उनके समक्ष एक आज्ञा-पत्र प्रस्तुत किया और उसे मंत्री 
कुमारामात्य प्रथ्वीसेन द्वारा भेजा हुआ आवश्यक आशज्ञा-पत्र बतला कर उस पर 


उनका इस्ताक्षुर करवा लिया | हि 
स्कन्दगुसत शयन-कक्त में प्रवेश करता है, परन्तु 'अनन्त देवी उसे पिता का 


दर्शन करने की आज्ञा नहीं देती है। उस पर पिता की हत्या का आरोथ लगाया 
जाता है और यह सुचित किया जाता है कि इसीलिए वह युवराज-पद से च्युत 
कर दिया गया है और अब युवराज है उसका पुत्र पुरगुस। इसके सबूत के 
लिए वह उस आश्ञा-पत्र को दिखलाती हैं जिस पर उसने कुछ समय पहल्ने 
हस्ताक्षर करवाया था। इस पर स्कन्द यह कह कर मालब के लिए प्रस्थान 
करता है कि “जन्मभूःम की दुदशा में किसी प्रकार भी सहन नहीं कर सकूँगा | 
शरीर में अन्तिम रक्त-विन्दु के रहते में किसी भी विदेशी और अत्याचारी को 
मगध की भूमि पर पैर नहीं रखने दूंगा । ” मगध का शासन विलास की छाया 
में नहीं हो सकता, कृपाण की छाया में होगा । पिताजी के जागने पर उन्हें 
मेरा प्रणाम निवेदन करना ओर कहना कि स्कन्द उन्हीं, के आदेश से मालवा 
की “ओर चला गया। विजय प्रास करके ही लौटेगा । सच तो/यह है कि 
उसे क्‍या मालुम कि पिता चिरनिद्रा में निमग्न हैं | 
[ग] कादम्व या विष” की आलोचना 
डाक्टर रामकुमार वर्मा के एकांकी नाटकों का एक तंग्रह है ऋतुरानः | 


रब 
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इसी संग्रह से 'कादग्ब या विष? शीर्षक एकाकी उद्घुत किया गया है। यस्तुत 
एकांकी सवत्‌ २००८ में लिखा गया था। यह एक ऐतिहाधिक नाठक हे 
जिसकी कथा गुप्त-सम्राज्य से संबंधित है। इसकी कथावस्तु प्रख्यात्‌ वंश की 
है। उनके ऐतिहासिक नाटकों के सबंध में प्रो० रामचरण महेन्द्र ने लिखा 
है-.- उन्होंने प्राचीन ऐतिहासिक घटनाएँ लेकर ऐतिहासिक पात्रों में नवजीवन 
तथा उसी अवेगमय स्फूर्ति का संचार किया है, जो उनके काल में रही होंगी | 
उन्होंने न केवल अपने ऐतिहासिक पात्रों को प्रतिष्ठित विद्वानों द्वारा प्रतिपादित 
ऐतिहासिक अधु्ंघानों के अनुसार ही प्रस्तुत कर उनके सही व्यक्तित्व की रक्षा 
की है, प्रत्युत्‌ प्रत्येक व्यक्ति, दृष्टिकोण ओर परिस्थिति को स्पष्ट और पूरे तक 
से अपनी बात कहने का अवसर प्रदान किया है, तथा तत्कालीन ऐतिहासिक, 
सांस्कृतिक ओर राजनेतिक पृष्ठभूमि में पात्रों के भावो के अनुसार कथनोपकथन, 
भाषा तथा शिष्टाचार स्थिर किया है। अ्रपने पात्रों और ऐतिहासिक परिस्थिति 
की प्रमाणिकता में रामकुमार वर्मा अ्रग्र जी के सर वाल्टर स्काट (980 ५७४४)- 
607 5009 ) के समक्ष श्रा खड़े होते हैं। इनमें इतिहास हँसता है, खेलता 
है, दण्ड देता है तथा अपना जीवन एक बार पुनः जीता हैं। इनमे उन्होंने 
ऐसे आदश की प्रतिष्ठा की है, जो जीवन की व्यावह्रिकता से ओतप्रोत होकर 
नेतिक दृष्टि से जनता के लिए कल्याणकारी है। सास्कृतिक दृष्टिकोण से वे 
अपने क्षेत्र में प्रयाद और प्रेमचन्द के समकक्ष रखे जा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने 
भारतीय इतिहास के चरित्रों का विश्लेषण कर उनमें ऐसी प्राण-प्रतिष्ठा की है 
जो ऐतिहरसिक सत्व से ओतगप्रोत होते हुए भी जीवन के स्पन्दन से सजीव है |? 
प्रस्तुत नाटक की कथा-योजना के लिए उन्होंने भारतीय इतिहास के एक 
हुदयत्पर्शो घटना को चुना हैं जो हमारे जीवन से दूर नहीं है। बल्कि वह ऐसी 
घटना है जो ऐतिहासिक होते हुए मानव तथा समाज की स्वामाविकता में प्रविष्ट 
होकर गति, प्रेर्णां तथा शक्ति प्रदान करनेवाली है। इसमें परिस्थिति, देश, 
समाज ओर ंस्क्ृति की पृष्ठभूमि का ऐतिहासिक अध्ययन मिलता है| डा० 
वर्मा का यह अध्ययन अत्यन्त पूर्ण है और इसके लिए उन्होंने ऐतिहासिक ग्रथों 
न्‍ीी पूरी छानवीन की है। इसकी कथावस्तु ऐतिहासिक घटनाओं के अनुसार 


चल 


( रष५ ) 


है, इसमें शयन-कक्ष ओर उसकी सजावट आदि का वर्णन कल्पना के वल पर 
हे। अनन्त देवी के इतिहास से उसका जो व्यक्तित्व मिला है, उसे मनोवैज्ञा- 
निक ढंग से सुसज्जित किया गया है। उसकी उक्तियाँ एक विलासिता नारी 
का रूप प्रकट करती है। नाटक की प्रृष्ठ भूमि के छोटे-मोटे तकेत मौ 
ऐतिहासिक बल पर ही निर्मित किए गए हैं | 

प्रस्तुत एकांकी में सिर्फ एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या की 
मुज्यता रही है। ओर वह है स्कन्दगुस का निर्वासन और पुरुगुम्त के युवराज 
पद की अमिसन्धि | इसीका जीता-जागता चित्र अंकित है। इसमें अनन्त 
देवी, कुमारशुप्त श्रोर स्कन्दगुस का चरित्राकन अधिक महत्व रखता है जिसमें 
अनन्तदेवी का चरिन्न विशेष रूप से मुखरित हो पाया है। श्षेप अन्य पात्नों का 
गोण स्थान है। डा० वर्मा ने इस एकाकी की रचना में संकलन दृय (काल 
ओर स्थान का संकलन) को महत्व दिया है। एकाकीकार ने एक ही घटना 
से संबंध रखनेवाले विविध दृश्यों का वर्णन कराया है, लेकिन उन सब दृश्यों में 
से वे ऐसा दृश्य चुन लेते हैं जिसमें उन सभी दृश्यों का समाहार हो जाता है 
ओर उसे एक ही अंक के अतर्गत स्थान देते हैं। इसी में उनकी प्रतिभा 
का चरमोत्कर्ष हे, इसीमें उनकी कला का रहस्य है। इस एकांकी के वस्तु- 
बिकास का आधार है पात्रों का इन्द्र जो आदि से अंत तक रपट है| यह 
एक नायिका प्रधान एकाकी है और इसमें पात्रों की संख्या भी बहुत कम है | 
उनके पात्रों का चरिच्रांकन मनोवैज्ञानिक ढंग से हो पाया दै। इसमें संवाद चुस्त 
एवं दुरुस्त उत्तरे ईं। इसमें पात्रों में परस्पर जो संवाद मिलता है उससे उनकी 
चारित्रिक विशेषताएं अभिव्यक्त हो पायी हैं। जहाँ कहीं मी डा» वर्भमाके 
पात्र भावुक हो उठे हैं, वहाँ की भाषा कवित्वपूर्ण हो गई है, परन्तु 
उसकी स्वावाविकता अक्षुरएण हे । सवाद कला का वाध्यपक्ष हे भापा। इसमें 
उनके वाक्य स्पष्ट एव आकार में लघु ह जिसमें भावों छर बिचारों का गांभीर्य 
है। संवाद की भाषा में व्यर्थ के शब्द नहीं प्रवेश कर पाये हैं। इसी उवाट 
योजना में उनकी प्रतिमा का चमत्कार दीख पड़ता है। यह एकांकी अभिनय 
के योग्य है। इसमें रंगमंच के योग्य बनी रहने की खूबियां हैं | 


( २४६ ) 


डा० वर्मा एक आदर्शवादी एकांकीकार हैं ओर इसके साथ-साथ राष्ट्र 
प्रेमी भी हैं, जिसका प्रमांण है स्कन्दगुस की उक्तियाँ, यथा--जन्‍्म भूमि को 
दुर्देशा में किसी प्रकार भी सहन नहीं कर सकू'गा । शरीर में अन्तिम 
रक्त-विन्दु के रहते मे किसी भी विदेशी ओर अत्याचारी को मगध को 
भूमि पर पेर नहीं रखने दृगा । युवराज न बनकर सही सेनिक बनकर 
तो से अपनी साठ्भूमि की रक्षा का अधिकार रखता हूँ ? उपसंहार के 
रूप में डा० वर्मा संदेश देते हैं--'पुरुष ! स्वामी बनकर सोन्‍्दर्य की 
सराहना कर, सेवक बनकर आत्मसमर्पण न कर !! ३ 

इसमें भारतीय और पश्चिमी नाट्य-सिद्धान्तों का सुन्दर समन्वय हो' पाया 
है। यह एक दुःखान्त एकॉँकी होते हुए भी एक सफल रचना है। 


[घ] शब्दाथ, व्याख्या ओर आशय 
शब्दार्थ ( ० ११६ )--संकेत - इशारा । आवरण ->पर्दां। महत्वा- 
काक्षा "5 उच्च अभिलाषा । घोषित होती दै>>पलती जाती है। शयन करती 
हैल्‍तसोती है। वैभव-ऐश्वर्य । द्विजिह >दो जीम। सर्पिणीन्‍-साँप 
की मादिन | दंशन «दाँत से काटना, डेसना । निर्वासन--+नगर, देश- या 
गाँव से दण्ड स्वरूप बाहर निकाला जाना, विसजन, निकालना | ' श्रमिसन्धि कर 
अंतिम आशय | घुटने टेकना>आधीन होना, आत्म समपंण करना। 
कादम्ब 5 वाण, कदम्ब का फूल । मूच्छा ७ विरर॒ की एकादश दशाज्रों में 
अंतिम दशा । सराहना कर 5 प्रशसा कर। नर्तकियाँ रू नाचनेवाली । 
शब्दार्थ ( पु० ११७ )--+दर्पण ७ ऐनक, आइना । वार्ततालाप र बात- 
चीत। केशराशि>केशों का सम्‌ह। नेत्रों में आँसुओ के मोती देखे हैं 
मोती का तात्पर्य्य उज्जले कण से है, इसके कहने का आशय यह है कि उसकी 
आँखो में मोती के समान आस हैं, जिसे उसने देखा है। कोर 5 कोने में | 
मकलक उठे थे 5 निकल आए, थे। उषाकाल # प्रात:काल | निद्रा नींद | 
श्राति >व्शान्ति | प्रियवादिनी > मधुर बोलनेवाली। छोर ८ किनारा। नीला- 
काश नीले आकाश | कला पारखी > कला को परखनेवाली | शयन-पर्यक ८ 
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ईँ 


सोने की पलंग | पीठिका 5 आसन | केतकी के पराग से « केवड़ा फूल के 


| 


पराग से | कपू र-पल्‍लवों - कपूर के पत्तों से | सुवासित > सुगन्धित | 
उपाकाल की निद्रा ” ' “सोने में सुगन्धित हो। [9० ११७) 


व्याख्या--प्रस्तुत काव्यात्मक पंक्तियाँ 'कादग्ब या विप! शीर्षक एकांकी 


'से ली गई हैं। इसमें सम्राट की छोटी रानी अ्रनन्तददेवी 'की अंतरंग 


परिचारिका ने उनके सौन्दर्य का वर्णन किया है। अनन्त देवी अपना श्र गार 
कर चुकी है ओर वह दर्पण के निकट बेंठी हुई सुनन्दा से वोर्ततालाप कर रही 
है। सुनन्दा. उनकी केशराशि में मोतियों की माला सजा रही है, इसी समय 
अनन्त देवी उससे अपनी सुन्दरता के संबंध में पूछती है जिसके उत्तर में वह 
कहती है कि जिस समय ग्रातःकाल वह सोई रहती हैं, उस समय बह अत्यन्त 
सुन्दर प्रतीत होती हैं, क्योंकि उस समय उनके मुख पर सौन्दर्य के साथ शान्ति 
एवं माघुय के साथ मादकता रहती है। अपने कथन की पुष्टि वह एक 
उदाहरण द्वारा करती है । उसका कहना है कि जिस प्रकार सोना सुन्दर होता 
है और यदि उसमें सुगन्ध हो तो उसकी महत्ता बढ़ जाती है, ठीक उसी प्रकार 
प्रातःकाल की निद्रावस्था में उनके मुख की सुन्दरता के साथ जो शांति एवं 
मादकता रहती है, वह उनके मुख-सौन्दर्य को द्विमुणित कर देती है। 

शब्दा्थ (प० ११८)-+शयन-कक्ष > सोने का कमरा। प्रतिमाओं +' 
मूर्तियो। वक्तस्थल> छावी । कुकुमन-केसर। कलहसों ८ राजहंसों |. 
कोकिला श्रों -- कोयलीं | मुस्कान का संवाद मिजवा दो 55 खुश होने की खबरे 
देदों। मनोमानों>मन में उत्मन्न होनेवाले भावों | संदेश-वाहक - संदेश 


। पहुँचानेवाले । . विरहोच्छूबास + विरह के उच्छुवास | सारिका न मेना | 


कूजन-सा + कूक के समान | चन्द्रिका न चाँदनी | तीक्षण > तेज । स्वामिनी८+ 
मालकिन | 
नहीं, आयपुत्र शयन-सन्दिर * ““चकोर की दृष्टि हो। [9० १९८] 
व्याख्या-प्रत्तुत उक्ति छोटी रानी श्रनन्त देवी की है ओर इससे उनकी 
चारित्रिक विशेषताएं स्पष्ट शोती हैं। सुनन्दा जाने की आशा मॉगती है, पर 
अनन्त देवी यह कद्ट कर कि सम्राद उसके शयन-कक्ष में आनेवाले हैं, आज्ञा 


( शथ्ष८ण ) 


नहीं देती है। उसके हृदय की कामना है कि उनका ( सम्राद ) उचित 
स्वागत कर वह अपने प्रेम का प्रदर्शन करेगो । उसकी सबसे बड़ी आकाजक्षा 
यह है कि उसकी बोली संदेश-बाहक राजहंस के सद्दश हो, उसके विरह के 
उच्छुबास सारिका के मधुर स्वर के समान हो, उसका प्रणयानुरोध कोकिल की 
कूक की तरह हो और उसकी दृष्टि उसी प्रकार लगी रहे जिस प्रकार मद- 
विहल चकोर की दृष्टि चाँठ पर केन्द्रित रहती है। उसके कहने का तात्पय्य॑ 
यह है कि बह सम्राट कुमारगुप्त के स्वागत के मनोभावों में इस प्रकार लीन हो 
जाए कि उन्हे (सम्राट को) उसके कृत्रिम प्रेम की तनिक भी गन्ध न मिले | 
शब्दार्थ (० ११६)--बादन >-बाजा, बाजा बजाना | ज्ञात होता हैर 
मालूम पड़ता है। अनगिनती 5 जिसकी गणना नहीं हो सके। मूंग र- 
एक प्रकार का बाजा जो कदु का बनता है। चमत्कारपूर्ण ८ चमत्कार से 
भरा हुआ। पद-चाप ८पावों के चिन्ह | तीत्र-तेज | रोष ८क्रोध | प्रयत्न 
चेष्ठा । प्रहार-चोट | आधातों > चोटे । ब्यक्त कर रहा हे -- प्रकट कर रहा 
है। भाग्यहीन८-अ्रभागा | 
शब्दार्थ (ध० १२०)--परिचारिका ८ सेविका । मनोविनोद >-मनोरंजन | 
सामग्री-वस्तु। जिज्ञासा ८ उत्सुकवा । महत्ता >सत्ता। श्रद्धानत 5 श्रद्धा से 
सुकना | शुष्क हो रहा है>सूख रहा है। चमग्पक> चम्पा का फूल। 
नंदन के निकुज स्वर्ग का उपबन | किसलय नये पहलव | शयन कर रही हूँ: 
सो रही हूँ। विद्याधर 5 इन्द्र के दरबार के गायक | किन्नरियाँ ८ अप्सराए | 
समज्ष-सामने | इन्द्राणी ८ इन्द्र की पत्नी | मरत्‌ -"हवा | सकेत कर रहे हैं ++ 
इशारा कर रहे हैं। दिव्यन-्अलोकिक-। मादकच्च्मद भरा । सौभाग्य न 
सुन्दर भाग्य । 
इसका पान करने पर ऐसा “क्षण कितना सादक दै। [प्रष्ठ १२०] 
आशय--प्म्राट कुमारणशुप्त की छोटी रानी अनन्तदेवी अपनी अंत्तरग 
परिचारिका झुनन्‍्दा से बातचीत कर रही है। वर्तालाप के सिलसित्ले में अनन्त 
देवी चग्पक की सुगन्धि से पूरे कादम्ब का पान कर लेती है जिससे वह एक 
सुख का अनुभव करती है। इन पक्तियों में उसने ठसी सुख का वर्णन किया 


( २४६ ) 


है। वह कहती है कि कादम्ब पान से उसे ऐसा प्रतीत होता है मानों वह स्वर्ग 
के उपवन में लगे कल्पवृक्ष के पल्‍लवों पर सोथी हुई है आर उसे विद्याघर एव 
अप्सराएँ गनन्‍्ध का ही राग बना कर गा रहो हैं। इन्द्र की पत्नी उसके चरण 
को चूमती है ओर स्वयं इन्द्र मारुत को यह आज्ञा देते हैं कि वह धीरे-घीरे बहे 
जिससे उसके अधरों की लालिमा तिरोहित न हो जाए और उसके केशों के छोर 
उसके मस्तकपर नाचते रहे] इन पक्तियों में अनन्तदेवी की विलासप्रियता 
का अत्यन्त सुन्दर चित्र अंकित हुआ है। 

शब्दार्थ ( प्रष्ठ १२१ )--नासिका > नाक | प्रवाहित होती हैक 
बहती हैं। दृष्टि"देखने की शक्ति। नेत्रों आँखें | संचारित > गतिशील। 
साकार होता है >--मूर्तिमान होता है। चरणों को विशा>पांवों की गति।| 
कक्ष >कमरा। कर्थन "कहना | लेखनी प्रस्तुत हैं कलम हाजिर है । 
कृपाण -- तलवार । वाहुपाश > जिस भाँति मुजाओं के वधन में जकड़ दिया 
जाता है, उसी माँति यह फूलों की माला सम्राट को जकड़नेवाली हैं। 
पारसीक > पारस देश की | प्रवन्ध 55 इंतजाम | 

शब्दार्थ ( पृष्ठ १२९२ )--असमर्थ ७ लाचार । ज्वाला ८ लपट, अग्ति- 
शिखा, ताप | ग्रवाड़ित होने लगती हैं ८ उठने-गिरने लगती है | मयमीत 
डरा हुआ । प्रतिक्षण 5 हर एक पल। आतंकित किये रहती है >>डराती रहती 
है| सहचरी > संगिनी | 

तो ज्वाला उठना चाहती “प्रताड़ित होना चाहतो है । 

[ प्रृष्ठ १२२ | 

व्याख्या--यह अनन्त देवी की उक्ति है। इससे उसके आत्मबल का 
परिचय मिलता है। वह अपने अवरग परिचारिका सुनन्‍्दा से कहती हे कि 
जिस प्रकार आग से स्वयं अग्नि-शिखा प्रज्वलित हो उठती हैं,आकाश में बादलों 
के आच्छादित होते ही बिजली कौध उठदी है, तेज हवा से लहरें उठने गिरने 
लगती हैं उसी प्रकार वह भी अपने कार्यों का सम्पादन कर सकती है । अब 
वह अबला नारी नहीं हैं, उसमें अद्मुत सामर्थ्य हैं| वह अपनी विलक्षुण कार्य- 
क्षमता के सबब में कहती हैं कि जिस प्रकार अ्रग्नि-शिखा स्वयं घधक उठती 


( ४५० ) 


है, विद्युत्‌ ( बजली ! कौंध उठतो है, लहरे उठने-गिरने लगती हैं, ठीक उसी 
प्रकार आज वह अपने दुर्दग्य कार्यों का सम्पादन स्वय करना चाहती है. इस 
गद्य-पदर्भ में अनन्तदेवी की महत्वाकाज्ञा स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो पायी है | 


जब नारी को अपने *“ ““शक्ति की देवी वन ! [[ प्रृष्ठ १२२ ] 


व 


व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में डाक्टर रामकुमार वर्मा ने अनन्तदेवी के 
मुख से यह कहलवाया है कि नारी अबला नहीं है प्रत्युत वह सबला है, शक्ति 
की देवी है। इस कथन की पुष्टि के लिए. वह अपनी अंतरंग परिचारिका 
सुनन्‍्दा से कहती है कि उसे उसकी (अनन्तदेदी) अलोकिक बातों को सुनकर 
भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। वह सुनन्दा के भयभीत होने पर 
आश्चये प्रकट करती हुईं कहती है कि जब नारी में आत्मविश्वास को कमी 
रहती है तब वह भयभीत होती है। यदि उसमें आत्मबल विद्यमान है, आत्म- 
विश्वास है तो उसके द्ृदय के अंदर मय का भाव ही उत्पन्न नहीं हो सकता | 
नारी एक शक्ति है ओर वह एक ऐसी शक्ति है कि यदि वह वर्त्तमान के साथ 
भविष्य को संजाने-घंवारने का भार अपने हाथों में ले ले तो उसकी विलक्षण 
शक्ति को देखकर बिजली की तड़प भी लज्जित हो जाय । आज नारी अबला 
हे, वह पुरुषों की सेविका बन गई है, वह उसी पर निर्भर करने की अभ्यस्त हो . 
गई है जिससे उसकी शक्ति क्ञीण हो गई है। यही कारण है कि वह अपने 
आत्मविश्वास एवं आत्मबल को खो बेठी है। आज तो वह इतनी लाचार 
हो गई है कि भविष्य की कल्पनामात्र से ही वह भयमीत हो जाती हैं। इसलिए 
सुनन्‍्दा को प्रेरित करती हुई अनन्त देवी कहती है कि अब उसे अबला का रूप 
धारण किए रहना नहीं चाहिए. बल्कि सबला बनना चाहिए | 


शब्दार्थ ( पृष्ठ १२३ )--योग्यता 5 काबिलियत | साधना करनी पड़ती 
'है >> कार्य सिद्धि के लिए. उपासना करनी होती है । आकाश चूमती है ८ _ 
आसमान को छूती हैं। युद्धल्‍-लड़ाई, संघर्ष । जिज्ञासा उत्सुकता । 
परिणाम - फल | स्वामिनी > मालकिन | छुदवेशी > रूप बदले हुए। रुष्ट 
दो सकती हूँ - अप्रसन्न हो सकती हूँ । रोष >क्रोध | 'च्ीण आयुवाला ८ कमे 


पर 


ै 


ह ( २५१ ) 


उम्रवाला | - सहचरी साथी | अत्यन्त गोपनीय «बहुत गुस्त | द्वारनः 
दरवाजे |- क्रोधारिन > क्रोध की आग | 
शब्दार्थ ( प्रृष्ठ १९७ )--क्रोधारिन को छेड़नेवाले > क्रोध की अग्नि कों 
भड़काने वाले । शक्तिहीना ८ निर्वेल | पवन > वायु | खरोंच लगना ८ छिला 
'जाना। बाहुल-भ्रजा। कुज>ःउपवन। पुष्पनशय्या फूलों की सेज। 
समीर "हवा | अनवरत प्रहार - लगातार चोट । भस्मी-भूत होंगे खाक 
हो जाएंगे। विधान > क्रिया, आचार, व्यवस्था, कथन, उपाय, अनुष्ठान । 
जुब्ध होना >खीक उठना। मछलियाँ लोटने लगती हैं -मछलियाँ 
तचड़पने लगती हैं | 
पवन के मोफ़ों से चोंक “ फुफकार बन जाती है। [ प्रष्ठ १२४ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत गद्य-सदर्भ में डा० रामकुमार वर्मा ने अनन्तदेवी के 
मुख से कहला कर, यह बतलाया है कि राजनीति के क्षेत्र में लोग सत्ता ओर 
,अधिकार-प्रासि के लिए ऐसे-ऐसे भयकर कार्यो का सम्पादन करते हैं, जो मानवीय 
. दृष्टि से हेय हैं । कुमारणुस्त की छोटी रानी,अनन्तदेवी अपनी अंतरग परिचारिका 
सुननन्‍्दा से कहती है कि पवन के हल्के कोकों से जो स्री चोक उठती हैं, जिन 
स्त्रियों के शरीर में फूलों की पंखुरियों से खरोंच लग जाता है, वेसी स्त्रियाँ 
राजनीति से नहीं खेल सकती हैं । ये सब बातें किसी कुज में पुष्प-शय्या की 
बातें हैं। राजनीति में कोमल नारियों की जरूरत नहीं पड़ती है, इसके लिए 
सवला की आवश्यकता-हैं। राजनीति के क्षेत्र में किसी उपवर्न की पुष्प-शब्या 
धधक उठती हे, जो फूल देखने में लाल मालूम पड़ते हैं वे आय के शोले बच 
जाते हैं और ठढी हवा मरयंकर सर्पों की फ़ुफकार बन जाती ईं। कहने का 
. मूल भाव यह है कि राजनीति के रंगमंच में कोमल बातें नहीं होती ई प्रत्युत्‌ 
023 घगनाएँ घटती रहती हैं। 
- मेने ऐसे विधान की रचना ' 'मछलियाँ लोटने लगती हैं। [प० श्र] 
व्याख्या--प्रस्ठुत पक्तियों में एकाकीकार ने मविष्य में घटनेवाला 
भयंकर प्रद्यंत्र की ओर ४केत किया ह | इसमें अ्नन्तदेवी द्वारा रचित षड़्यत्र 
का अकन हुआ हे । वह अपनी अंतरग परिचारिका सुनन्दा से वार्तालाप के 


हँ 


सिलसिले में कहती हैं कि यह कट्ठ सत्य हैं कि मगध-सम्राद कुमारगुप्त युवरान 
स्कन्दगुस्त पर अत्यधिक विश्वास करते हैं, उनकी आस्था स्कन्दगुस्त पर अत्यधिक 
है। परन्तु उसने अब ऐसी व्यवस्था कर रखी हे जिससे उसके प्रति मगध-सम्राट 
का विश्वास उसो प्रकार खीक उठेगा जिस प्रकार गर्मी के दिनों में तालाबों का 
पानी सूख जाता है और उसमें निवास करनेवाली मछुलियाँ ( पानी की कमी के 
कारण ) तड़पने लगती हैं । कहने का तात्पय्य यह है कि' उसके द्वारा ऐसे 
पडयंत्र को रचना हुई हैं जिसे देखकर आज युवराज स्कन्दगुप्त के प्रति मगध- 
सम्राट के विश्वास का अत हो जायगा | इससे यह स्पष्ट होता है कि अनन्त 
देवी पड़यंत्र-रचना में अत्यन्त कुशल है | 
शब्दार्थ ( प्रष्ठ १२५ )--षड़यंत्र  कपट प्रवन्ध। लोम - लालच । 
मार्ग का कंटक + रास्ते का कॉटा। गोपनीय रख 5 छिपाये रख। मुख से 
उच्चरित होनेवाले शब्दों से>मुँह से बोले हुए शब्दो से । बेणी >जूडा | 
चरण-पीटिका 5 पेर रखने का आसन । कौशेय, वस्त्र 5 रेशमी कपड़ा। 
कसौटी - सोना के परखने का एक काला पत्थर | कंचन सोना । 
शब्दारथ ( पृ० ९०६ )-- अनुराग > प्रेम | भस्‍्म > खाक | साहचर्य + 
साथ। प्रहार > आ्राघात, चोट | सुरक्षित रहे अच्छी तरह से रक्षा होती रहे । 
पंर अग्रसर हो रहे थे - पॉव आगे की ओर बढ़ रहे थे । 
इसलिए स््री वन गया कि पुरुष “प्रहारों से सुरक्षित रहे | 
[४० १२६] 
व्याख्या--प्रस्तुत संदर्म में एकाकोकार ने मगध-सम्राट कुमारशुत्त की 
उक्ति के द्वारा अनन्तदेवी के सौन्दर्य का वर्णन किया हैं। उसके अनुपम सौंदर्य 
से प्रभावित होकर मगध-सम्राट कह उठते हैं कि वह ऐसी सुन्दर मालूम ह 
पड़ती हैं मानों जिस कामदेव को मगवान शिव ने भस्म कर डाला था, वही. 
आज नारी बनकर उसके शरीर को पाकर मूर्तिमान हो उठा है। उसने 
( कामदेव ) नारी का रूप इसलिए अहण किया है कि वह समस्त प्रकार के 
आधघातों से अच्छी तरह बचा रहे, उस पर उनके द्वारा की गई चोटां का कतई 
सभाव नहीं पड़े । नारी को'शक्ति की देवी? की छंज्ञां मिली है क्योंकि उस पर 


( देए्३ ) 


भगवान शंकर या किसी भी पुरुष के लिए प्रहार करना ठंभव नहीं हे | कामदेव 
ने इस तरह का पडयंत्र रच कर अपने आप को सुरक्षित बना लिया हैं | 
शब्दाथ ( प० १२७ )-- आदेश > आज्ञा | समीर रू हवा । अ्रनत ८ 
जिपका अन्त नहीं | करों-हाथों | तरल > गीला । कृतार्थ हुई-धन्य हुई | 
शब्दार्थ ( पृ० १५८ )--बकुल < मौलसिरि | उत्फुल्ल ८ प्रसन्न | अरुण- 
लाल | पदाघात चरणों का आधात | मयूर”ज्मोर | मंजु ८ भीठोी, मधुर ॥ 
अनुमति-आज्ञा | सामग्य -- समता । निरंतर >- हमेशा | 
शब्दार्थ ( पृ० १२६ )-- मिलाप # मिलन | सृष्टि होगी ८ रचना होगी | 
क्रियवा-कलाप-काम-काज । गायन नू|गाना |! तुग्हारे भविष्य पर भी छाथ ++ 
तुम निद्दाल हो उठो | नूपुरपेजनी। कलीज"-जो फूल अविकसित अवस्था 
में हैं। राका>-पूणिमा की राजि। अरुणाई ८लालिमा | तट-किनारा | 
सिकत-कण > वालूु के करण | 
नूपुर की कनकार, जैसे वायु. “मानों प्यार ! नूपुर की कनकार। 
[गीत, पृष्ठ १०६] 
व्याख्या--कुमारगुप्त अनन्त देवी के शयन-कक्ष में उसके साथ बेठे 
हैं। नर्च॑कियाँ उत्य करती हुई गाती हैं कि आज पूर्णिमा की रात है 
जिसमें उनकी ( नर्तकियों की ) नूपुरों की मंकार इस प्रकार गूँजित हो 
रही हैं जिस प्रकार वायु ने ध्वनि की चचल माला पहन ली है। उस रात्रि 
में कलिकाएँ उपवनों मे इस प्रकार विकसित हुई हैं, मानों प्रियतमा से प्रियतम 
मिल गए, ई तथा उन दोनों की अधूरी प्रेमकथा इस पूर्णिमा-रात्रि में मूर्तिमान 
हो उठी हैं। जिस तरह कुशल लहरें किनारे आकर बालू के कणों को सिक्त 
करती है, उसी तरह सकोच ( लज्जा या ब्रीड़ा, जो नारी का आभूषण है ) 
की वकिम लालिमा ने प्रेम को प्राणदान दिया हैं । 
शब्दार्थ (० १३० से १४६)--मौन 5 चुप । स्वामी - मालिक, प्राण- 
नाथ। सहस्वों > हजारों | सरिवाएँ «नदियाँ । सर्वस्व 5 सबकुछ | सकेत ८+ 
इशारा । शयन करना चाहता हूँ सोना चाहता हूँ। ठम्बल --कोलाहल | 
ककश--कठोर | कठ-ल्वर > कठ की आवाज | काड घटना | ज्ञात ८ 


( श्थष्ट ) | े 


मालूल | प्रस्थान 5 चत्ते जाना । उछाल रही हो >फेंक रही हो। समा 
रहे हैँ - प्रवेश कर रहै हैं । 


ध ट 
रिक्त- खाली | प्रतिहिंसा->बदला लेने । रक्त 5 खून। मेरे लाल ८ 


मेरे पुत्र । स्पष्ट >साफ | कालिमा 5 धब्बा | अजन-- आँखों में लगाने 


की काली वस्तु। विष जहर | पदवलित होगी +पाँवो से रौंदी हुईं होगी,। ' 


संभावना ८ उम्मीद | 


स्वच्छन्दतापूर्वक > स्वतत्र होकर । दंशित कर सकते हैं --डेंस सकते हैं । 
तक्षुक > बड़े भयंकर सप | प्रमाण 5 सबूत। अटल > जो टल नहीं सकता | 


स्नेह >ग्रेंम । मर्यादा-पालक 5 यर्मादा की रक्षा करनेवाले। राघवेन्द्र रू 


रामचन्द्र | सशील--शीलवान | ढुलंभ जो कठिनता सै प्रास हो । खिलौना 
चन रहा है कठपुतला बन रहा है | स्थिर ८ शान्त ] के 


भमहत्वाकांज्षा 5 ऊँची इच्छा | परिणत हुई है - बदल गई है। चरम 
अतिम | कुतूहलता « उत्सुकता, जिज्ञासा | अपराधर-कसूंर। परिस्थिति ८ 
दशा। संकेत-इशारा। समक्ष सामने । अपार > जिसका पार नहीं है, 
अत्यन्त | व्यर्थ >बेकार। कलुषित +>मैला | हु ह 

पूर्व >पहले | पाश्व -ओट | आवरण पर्दा | प्रतीक्षा 5- इन्त॒जार | 


प्रतिकूल <- उलटा | विहल -- व्यग्न, वेचेन | सहम उरी > डर गई । पराजित 
किया - हरा दिया | ह 


अनन्त निद्रा में > मय निद्रा में। शयन कराने के लिए सुलाने के 


लिए | दुर्भावना बुरी भावना | उपस्थित -- हाजिर | किंचित मात्रतर 
जरा भी। सौग्य - सज्जन । राज्याधिकार राज्य का अधिकार | कल कितर- 
फलंकपूणे । डाक्षी >सबूत। प्रदान > देने । | 
अन्तःकरण की ध्वनि > हृदय की आवाज | निर्सय - फैसला | 
सर्वनाश था >- सब कुछ नाश था। पग्रभावजच्ञ्सर | विश्राम > आराम | 


का उन्‍न केक! वध की योजना+-हत्या का पढय॑त्र। अरुचिकर ८ जो 
रुचि के अ्रनुकूल नहीं हो | की 2; 
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ै ( २४४५ ) 


प्रतिबिम्ब - कलक, छाया | व्यस्त होंगी > लगी होंगी। आज्ञा-पत्र ८ 
आज्ञा दी जानेवाली कागज | निवेदन 5 अनुरोध [| 
स्प्नों की चित्रशाला मेरी आँखों में खोंच दी है ८ मदिरा का इतना प्रभाव 


हो गया है रि-मेरी आँखों में सिर्फ स्वप्न के ही चित्र नाच रहे हैं। चेंतम्य दो 


जाइये > सचेत हो जाइए । पग्रस्थान>राना | 

पितृमक्त पिता का भक्त | नंदनवन रू इन्द्र के उपवन। वसत-श्री ८ 
बसंत की शोमा । अमरावती की शची-इन्र की स्री। अशान्त--चचल |. 

अपमानित ८ वेइज्नत । , अनजान ८ जाने बिना | दम्य-पाखण्ड [ पृज्य- 
पूजनीय | निद्रा भंग न हो जाय-+नींद टूट न जाय | द्ववित + पिघलना | 

उत्पत्तिकर्ता --सृष्टिकर्ता, रचना करनेवाले । पालक ८पालनेवाला | 
कपटघोखा। अवसर >मोक्रा | परिवर्तित कर दें -- बदल दें | 'प्रतिवन्ध-- 
रोक | अश्रनुचित > जो उचित नहीं । पुण्य-सूचक - पुण्य को सूचित करनेवाले | 
कौतुक > आश्चर्य | 

सम्मिलित किया >- शामिल किया । शपथ >+कसम | सहज>+आसान। 
कृपाण - तलवार | ह है 

मानवता 5 आ्रदमियत, इसानियव | ज्षुब्ध >खीक | शिरोधाय है 
सिर पर धारण है। लाछन > कलंक | अ्ुलावे में > चकर में | प्रकट 
विपत्ति | विदेशियों - विदेश में रहनेवालो | आवठ्तावियों > दुष्टों | 

अभिमानल्‍+घमणड । जननी > माता | दुदंशा 5 खराब दशा | प्राणो 
का चील्कार हैन्‍-श्रात्मा की आवाज है। प्रलोभन > लोभ, लालच | 


उपरान्त न्‍ज्वाद | अभिसन्धि > कुचक्र । अनुपस्थिति > गेरहाजिरी | 


अ्रदेश >ूआजशा | विजय >जीत | कटक - काटा | सार्थक हो गया ८ 
चरित्ार्थ हो गया । पान करें >पीये । कुशल ८ होशियार | ; 

शब्दाथे (प्ृ० १४७)--यूचना>खबर | श्रस्वस्थ -- स्वस्थ नहीं : अमिमान- 
गये । तूर्य > त॒रही वाजा | मान्य हो > मानी जाय | एकाघिपत्य <- एक का 
आपिपत्य । 

मगघ का शासन विलास की “ विलास को छाया में | [४० १४७] 


( २४५६ ) 

व्याख्या-प्रस्तुत संदर्भ में डा० रामकुमार वर्मा ने अनन्तदेवी की 
चारित्रिक विशेषताओं पर दृष्टिपात किया है। यह अनन्तदेवी की अक्ति है। 
स्कन्दगुप्त ने अपनी सोतेली माँ को चेतावनी के रूप में कहा था कि 'मगध का 
शासन विलास की छाया में नहीं हो सकता, कृपाण की छाया में होगा !! उसी 
सम्बन्ध में अनन्तदेवी अपनी अंतरंग परिचारिका सुनन्दा से कहती हे कि 
रुकन्दगुप्त के कथन में वास्तविकता नहीं है । वह एक विलासिनी नारी है ओर 
उसके विचार भी उसी प्रकार के हैं, इसीलिए वह कहती है कि विलासिनी होकर 
भी वह मगध का शासन कर सकती है। अपने कथन की पुष्टि के लिए एक 
उदाहरण देती हुई कहती है कि जिस प्रकार डमहू के स्वर से नाग (सर्प) 
मोहित होकर मदमस्त बन जाता है, उसी प्रकार वह मगध की प्रजा को बिलास 
की छाया भें आकृष्ट करेगी तथा उस पर उसका ही एकमात्र शासन होगा, 
किसी दूसरे का नहीं | 

[७] आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 

प्रश्न १--डा० रासकुमार वर्मा का जीवन-परिचय लिखिए । 

उत्तर--एकांकीकार का जीवन-परिचय पढ़े । 

प्रश्न २--डा० रामकुमार वर्मा की साहित्य-साधना पर एक छोटा- 
सानिबन्ध लिखिए। , 

उत्तर ---डा ० वर्मा की साहित्य साधना वाल्ते अंश को पढ़े । 

प्रश्न ३--कादम्ब या विष! शीषेक एकांकी का सारांश लिखिए | 

उत्तर---एकाकी का साराश पढ़े । “ 


प्रश्न ४--कादस्व या विष? शीर्षक एकाकी की आलोचना प्रस्तुत 
कीजिये। 


उत्तर--प्रस्तुत एकाकी की आलोचना पढ़ें | 


प्रश्न --मगध-सम्राट्‌ कुमारशुप्त की चारीत्रिक विशेषताओं पर 
प्रकाश डालिए । 


उत्तर--परम भद्दारक महाघिराज कुमारगुस्त महेन्द्रादित्य मगध के सम्राद 
हूँ। उन्हें दो रानियाँ हूं जिनमें बड़ी का नाम देवकी है और छोटी का 


ह आम 
अनन्तदेवी । देवकी से उत्पन्न पुत्र स्कन्दगुस्त युवराज है, परन्तु अनन्तदेवी का 
पुत्र पुरगुप्त नहीं | मगघ-सम्राट रूप-सौन्दर्य के पमी हैं ओर अनन्तदेवी में वह 
सोन्दर्य ग्रात्त है, इसीलिए वे उसकी ओर अत्यधिक आक्षष्ट हैं। वेस्त्रीके 
याह्य रूप से प्रमावित हो जानेवाले व्यक्ति हैं। वे सरल, निष्कपट श्रोर साधु 
प्रकृति के व्यक्ति हैं। वे कादम्ब पान करने पर अपनी चेतना खो वेठते हैं 
और बिना सममे-वूक्े आज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर कर देते हैं। उस हस्ताक्षर से 
क्या लाभ-हानि होंगी, इस पर विचार नहीं करते हैं। इस दृष्टि से वे अविवेकी 
प्रतीत होते हैं। जिस व्यक्ति पर उनका विश्वास जम जाता है, वह अटल 
रहता है। कादम्बन्पयान के कारण ही उन्हें जीवन से हाथ धोना पड़ता है। 
उनकी सबसे वड़ी कमजोरी है--छव लोगों पर विश्वास करना | इसमें उनका 
आंशिक चरित्रांकन हुआ्रा है| 


शुष्कोीं वक्षः 
( श्री सियाराम श्रुणु गुप्त) 
जन्म संवत्‌ १६२२ ( जीवित ) 
[के ] निवन्धकार का परिचय 


हिन्दी के राष्ट्रववि डा० मेथिलीशरण गुप्त के छोटे भाई वियारामशरण 
शुत्त जी का जन्म माद्रपक्ष-शुक्ल १५५ छंवत्‌ १६४२ को मासी जिलान्तर्गंत चिर- 
गाव नामक आम के एक साधारण वेश्य परिवार में हुआ था। उनके पिता श्री 
रामचरणजी भी काव्य प्र मी और कवि थे | इसके साथ ही 
साथ, वे सस्क्ृत के विद्वान्‌ एव वेष्णवर्धर्म के अनुयायी भी 
थे | इसलिए आरंभ में उनके जीवन का सियारामशरण पर विशेष प्रभाव पड़ा | 


जीवन-परिचय 


( श्॒॒॒८ ) 


उनकी प्रार॒मभिक शिक्षा आम के पाठशाला में हुईं। कुछ दिनों तक - उनका 
विद्याभ्यास इसी प्रकार का रहा, परन्तु जब उनके उपर घर का कार्य पमालने 
का भार आ पड़ा तो उन्हे स्कूली शिक्षा से वंचित होना पड़ा और धर पर ही 
सरस्वती की आराधना में लग गए। थोड़े ही समय में स्वतंत्र रूप से घर पर 
ही हिन्दी, धस्कृत, बंगला, गुजराती, मराठी आदि भाषाश्रों का स्वाध्याय करने 
लगे। बड़े भाई की देखा देखी उनमें भी काव्य-रचना की रुचि जागृत हुई। 
उनकी नेसर्गिक काव्य प्रतिमा जाग पड़ी और स्व० गणेशशंकर विद्यार्थी और 
मुशी अजमेरीजी से विशेष प्रोत्साहन प्राप्त कर वे उन्नति करने लगे। उनकी 
पहली कविता सन्‌ १६१० में काशी के इढु पत्र में प्रकाशित हुई थी। घीरें 
धीरे “सरस्वती? में वे लिखने लगे और साहित्यानुराग उत्तरोत्तर बढ़ता गया। 
इस तरह स्वाध्याय एवं कवियों तथा साहित्यकारों के ढंसगं से उन्होंने अपना 
साहित्यिक जीवन प्रारम्भ किया और क्रमशः नवीन घारा के कवियों में अपना 
विशिष्ट स्थान बना लिया । तदनन्तर बे साहित्य के विभिन्‍न श्र गों पर रचनाएँ 
करने लगे और उनके कई उपन्यास, कह्ानी-सग्रह, नाठक, कविता, अत॒कान्त 


गीतिनाटय, निवन्ध आदि प्रकाशित हुए । वे आज भी साहित्य रचना में 
संलग्न है। 


वे स्वभाव से सरल एवं सज्जन व्यक्ति है। उनमें किसी भी प्रकार का 
आडम्बर नहीं है। वे प्रदशन एवं आत्मप्रचार से दूर रहनेवाले साहित्यकार हैं । 
उनके जीवन का एक मात्र उद्दे श्य है सेवाभाव का प्रचार। वैष्णव धर्म में 
उनका अधिक विश्वास है। वे राम के परम मक्त हैं। वे गांधीवाद के 
सिद्धान्तों के पोषक हैं। उनके छूद्य में करुणा और दया है। इसीलिए 
उनके साहित्य में मानवता और विश्वप्र म का भाव पाया जाता है। 


किसी भी साहित्यकार का महत्व आँकने के लिए उसके युग को देखनां 
आवश्यक है। सियारामशरण गुप्त के युग एवं महत्व पर प्रकाश डालते हुए 
लिखा है कि “द्विवेदीजी के प्रोत्ताहन से मैथिलीशरण ने खड़ी वोली को पद्च 
की भाषा बनाने में पर्यात्र परिश्रम किया। राष्ट्रीयता से प्रोरित होकर देश 


2५ 
है. 


हे (६ २५४५६ ) 


की हीन अवस्था और प्राचीन गौरव का गान भी होने लगा था | समाज- 
सुधार और देश के नैतिक उत्थान में योगदान ही- हिन्दी 
काव्य का कर्तव्य बन चुका था | परन्तु -ठसकी ' नीरसता 
और अ्नगढ़ मापा उसे जन-समाज 'में आदर 'का पात्र 
नहीं बनने देती थी। इिन्दी कविता में भाव और भाषा 
दोनों ही रसिक काव्यप्रे मियों को निराशा प्रदान करते थे । सियारामश॑रण गुप्त 
की प्रारभिक भाधा में सौन्दर्य तो नहीं मिलता, परन्तु उनकी भावुक उमड़ _ 
पढ़ती थी। आध्यात्मिकता की ओर इनकी विशेष प्रव्नत्त रही । फलस्वरूप 
इनके गद्य की भाषा में विचार की प्रधानता भी मिलती हैं। राष्ट्रीयता और 
मानवता की प्रतिष्ठा में इन्हें विशेष रुचि मिली | दार्शनिक तत्वों के विवेचन 
में भावना और श्रनुभूति का मिश्रण करनेवाले ये सर्वध्रथम आधुनिक  गद्यकार 
हैं। कहानी कला मे गुस्तजी को विशेष सफलता मिली | इनकी कुछ कहानियाँ 
तो हिन्दी की सर्वश्रेष्ठ कहानियों में स्थान पाने योग्य हैं । साहित्य के द्वारा - 
गाँधीवाद का प्रचार करनेवाले ये एकमात्र सफल लेखक हैं। इनक गद्य का 
सर्वोत्कष्ट रूप इनक नाटकों में मिलता है जो कहीं-कहीं गद्यकाव्य का खप धार्रण 
कर लेता है। नाटक, उपन्याम, कहानी और निवन्ध इत्यादि साहित्य-के सभी 
अ्रग इनकी लेखनी से पुष्ट हुए हैं, परन्तु ये विशेपतः कवि के.रूप म॑ ही थ्रस्तिद्ध 
हैं |” हिन्दी गद्य का संच्षिस पारच्य, प्र्॒ठ धख्या ७६) । 

हिन्दी साहित्य-ससार में श्री सियारामशग्ण ग़ुत- का अपना महत्व है । 
उनकी सभी रचेनांए विभिन्न प्रकार की हैं। उनका रचना-काल सन £६१० से , 
शुरू होता है। उनकी विशेष रुचि काव्य-रचना की और है लेकिन श्वास-रोग 

४४. के रोगी होने के कारण वर्ष में आंठ नौ महीने काव्य का 

28% खुजन नहों करत हैं। जब श्वास रोग जोर पकड़ लेता 
है तो उनका छृब्य शुष्क हो जाता है तव ऐसी स्थिति - में वे गद्य की ओर 
मुकते हैं। इतीलिए उनकी गद्य-रचनाएँ तख्या में कम हैं, उनकी रचँनाएँ 
यदा-कदा पत्र-पत्रिकाओं में प्रकाशित हात! हैं। उनका समस्त साहित्य इस 


प्रकार है--- हि । 


 आ 


सियाराम्र शरण 
का युग और 
_ उनका महत्व 


७ 


( २६० ) 


(क) काव्य-संग्रह--मौयय-विजय, दर्वादल, आत्मोत्सगे, अनाथ, विषाद, 
आद्रां, पायेय, मुण्मयी, बापू , उन्समुक्त । 
(ख) अतुकान्त गीति-नाव्य--निष्किय प्रतिशोष और कृष्णा कुमारी । 
(ग) उपस्यास--गशोद और नारी । 
((घे) कहानी-संग्रह--कोठर और कुटीर, अतिम आकाज्ञा ,मानुषी । 
(रू) नाटक-पुण्यपवं। (च) निबन्ध संग्रह--भ्ूठ-सच । 
सियारामशरण शुप्त कवि के रूप में विशेष प्रसिद्ध हैं, लेकिन उनकी 
रचनाओं की तालिका से यह स्पष्ट होता है कि उनकी प्रतिभा बहुमुखी है । 
“उन्होंने अपनी प्रतिमा के विकास के लिए साहित्य का प्रत्येक कोना मॉका है 
आशिक ओर उससे स्फूतिं, चेतना सामग्री एकत्र की है । । इसीलिए 
विशेषताएं: हिन्दी का वत्त मान युग उन्हे कई रूपों में देख॑ चुका है | 
उन्होंने दो प्रकार के काव्य लिखे हैं --कथात्मक और 
मुक्तकत | सियारामशरण शुस्त मुक्तक काव्य लिखने में विशेष रूप से सफल 
हुए हैं। उनकी कविताओं को हम चार भागों में विभक्त कर सकते हैं-- 
राष्ट्रीयताप्रधान ( मौये-विजय, आत्मोत्सर्ग ); भसावप्रधान (विषाद, आर्द्रा); 
रहत्यवाद या छायावाद प्रधान (दुर्वादल और पाथेय) और कथात्मक काब्य 
( बापू )। काच्य-रचना के अतिरिक्त उन्होंने उपन्यास और नाटक भी लिखे 
हं। वे कहानी ओर उपन्यास कला से भी परिचित हैं। नारो और गोद इनके 
दो प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इनकी कहानियों में चरित्र-चित्रण की विशेषता है । 
“निष्किय प्रतिशोध! एक गीतिनाव्य है जो उस समय लिखा गया था जब 
महात्मा गाँधी दक्षिण अफ्रीका में सत्याग्रह श्रान्दोलन चला रहे थे। 'पुए्य-पर्व? 
उनका नाग्य ग्रंथ है। उनकी गद्य-स्चनाओं में रचना चमत्कार की अपेक्षा 
घरिष्र-चित्रय ओर माव-गामीय अधिक पाया जाता है। वे गद्य लिखने में 
भी अत्यन्त प्रवीण हैं। 
“मूठ-सच) सियाराम शरण शुप्त के निवन्धों का छंग्रह हे, जिसमें कल्पना 
आर यथार्थ दोनों का मिश्रण है और यह नामकरण एक नये दल्ल से पुस्तक के 
अन्तिम लिख पर हुआ है। विद्वान लेखक ने इन रचनाओं को “निबन्ध का 


( रढ१ ) 
गौरव दिया है, किन्तु आज लव व्यक्ति-विशेष के स्फुट विचारों से ऊपर उठकर 
यह एक क्रमबद्ध साहित्यिक ऊंति हैं, तब वह ठंज्ञा इनके उपयुक्त नहीं | कहानी, 
संस्मरण, स्केच वे कुछ हों, पर निवन्ध+कहटे जाने योग्य इनमें थोड़े ही हैं ; बातों 
का संग्रहः, डायरी के प्रष्ट, या एक सामान्य शब्द 'क्षेख! इनके लिए कहीं 
उपयुक्त था । 
साहित्य में अवश्य है; परन्तु साथ ही और मी कुछ । आलोच्य लेखों में 
क्ेखक का अहम्‌ विशेष हे, और इस कारण लेखक के कथित 'वन्धुजनों? तक को 
लय करने की मात्रा उनमें थोड़ी है। यद्रपि लेखों में यहाँ वहाँ गभीर विचार 
हैं, तथापि वे बिखरे रहने के कारण डायरी के रूप में होकर सीधी सफलता प्रास 
कर सकते थे। किसी पूर्व परिचित घटना को आगे बढ़ाने की अलग अपनी 
शैली में “बहस की बात! “मनुष्य की आयु दो सौ वर्ष, अन्य भाषा का सोह, 
शुष्कों वृत्त:', छुट्टी! ओर 'कवि चर्चा नामक लेख सयत बन पढ़े हैं | किंचित 
अस्पष्ट शीर्षक में गम्मीर विचारों की “्ट खला 'साहित्य और राजनीतिक” लेखक 
के अहम! को अजमेरीजी के व्यक्तित्व में बुला देनेव्राला सफल सत्मरण 
+मुशीजी? मौलिक उपादान से पृष्ठ जीवन और साहित्य का योग्य विवेचन 
साहित्य में क्लिए्तता', यथार्थ पर आश्रित नीति और विज्ञान की मनोरजक कल्पना 
श्ोड़ासाही?, तथा सुधा में पूर्व-प्रकाशित भ्रमण का रोचक विवरण “द्विमालय 
की कलक? अपने वास्तविक शअ्र् में निबन्ध है, ओर साल का नया दिन? भी 
एक विचारपूर्णो टिप्पणी है। “घूघट में” उसकी बोली! और 'मूठ सचः तो 
कहानी के बहुत निकट हद ओर थोडे कौशल से वे भरी पूरी कहानी बनकर 
“घूघट में? के विचारों में वासना की गध तथा 'स्ूठ-सच? में कल्पना का 
'कलुषित रूप दबा सकती थीं, ओर ठतव “उसकी बोली? में प्राचीनता को नये साँचे 
में दालने का भी पूरा सौन्दर्य दिखाई देवा । जो भी हो लेखक के विचार 
अपने हैं, और उनका अनूठापन सब स्थानों पर दिखायी देता है'। 
इतना होने पर भी हम यह देखते हैं कि सियारामशरण का भोला, सरल 
पनिष्कपट एवं निरावरण व्यक्तित्व 'कूठ-सच? के संग्रद्दीत निबन्धों में बोलता है। 
उनके निबंधों की अन्तर्धारा है--भारतीय परम्परा एवं संस्क्रति के प्रति पूर्ण 


( रढद२ ) 


आस्था और लोकमंगल की कामना | 'उस घास में बहकर न'तो वे वर्चमान. , 
घाट से दूर जा पढ़ते हैं श्रोर न जीवन से परे की धुन्धघली कल्पना को अपना 
पाथेय बनाते हैं। अपने अग्रज मेंथिलीशुरण गुप्त का प्रभाव कहिये या वेष्णव 
लोक-पंग्रह का आदशे, कहीं-कहीं उनमें उपदेश को उकसा देता है | 'क्ूठसच”. 
में व्यक्तिगत निबन्धों का संचयन हुआ है जिनमें “कल्पना की उड़ाने एवं मधुर 
वेयक्तिक सस्पर्श भरे पड़े हैं।” इसमें प्रकार की दृष्टि से अनेकरूपता मिलती है | 
भंकिसी प्रकार का निबन्ध हो, युवक की भावुकता, बालक की मुग्धता, सहृदय 
की आनन्दानुभूति ओर कवि की मधुरता उसमें जहाँ-तहाँ छुलकती है-- 
सानुपा तिक रूप में सोंदर्य-चित्रण उनमें है, सोदय पान उनमें है, मनमोहक 
रंगीनी भी उनमें है। उनके व्यक्तित्व का सबसे बड़ा अनुरोध है--आत्मीयता | 
वे पाठक से पल्लमर में अपनापन स्थापित कर लेते हैं, निरावरण होकर उसके 
सामने आते हैं। लगता है, आप जेसे बिना थके क्षणों में किसी चिर-परिचित 
से घरेलू बातचीत कर रहे हैं। सभी रचनाओं में वैंयक्तिकता भी अपेक्षित मात्रा 
में है, जिनको उपस्थित करना निबन्ध का बड़ा श्राकर्षण हे--यह आंकषण इनमें 
मिलेगा [! वे मानवता के परम समर्थक ओर पीड़ितों एवं दलितों के प्रति 
उत्कट सहानुभूति रखनेवाले हैं। स्वदेश-प्रेम भी उनकी कृतियों में प्रभूत मात्रा 
में प्रकट होता है। ह 
सियारामशरण गुप्त की भावामिव्यक्ति-शैली अपने ढंग की निराली है । 
उनके निबन्ध में गभीर विचारधारा के साथ तीत्र भावाभिव्यक्ति बराबर -दिखाई 
पड़ती है। इससे उनमे मस्तिष्क के आहार के साथ हृदय को वृत्त करनेवाली 
सामग्री भी उपलब्ध होती हे। उनकी भाषा व्यवद्ारिक 
एवं सरल होने के ताथ-साथ अत्यन्त शुद्ध और परिमार्जित 
होती हैं। उनकी भापा में उस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों की ही प्रघानता दिखाई 
पढ़ती हैं। विदेशी शब्द--उदु, फारसी, अज्जरेजी आदि ह्ँढ़ने पर भी नहीं 
दिखाई देते | 'कतित्व!, वाछुनीय', 'मानचित्र', 'अनुल्लंघनीय', ॥डस्तामलकबत्‌”, 
उन्मेप, अज्ञववत्था आदि दुरूह 6ंस्‍कृत के तत्सम शब्द भी आपकी भाषा में 
अयुक्त हं। कुछ देशज शब्दों को समयानुकूल प्रयोग के द्वारा साहित्य में 


भाव-शेत्री 


( २६३ ) 


स्थान मिल गया है। बीच-वीच में वे मुहावरों एवं उद्धस्णों का भी उपयोग 
करते हें--..'फेंटा कसे रहने की आवश्यकता), देच के आसरेः, हस्तामलकबत्तः, 
शिव उधरे सौंहे, नाहिं कवि आखर,” "नित प्रति पून्यो ही', तुरन्त दान, महा 
फल्यान,” अअव्रह्मणव-अन्रह्मस्य! आदि कहीं-कहीं मुहावरों या आम वाक्‍्यों का 
अचुवाद करके भी प्रयोग करते हैं । उनकी माषा-शैल्ी में निबश्ध की वक्नतता, 
सेंश्िसता और व्यजना नहीं आ पाई है, जो उनकी सबसे बड़ी निबलता हैं ॥ 
उनके निम्र॑धों में प्रसादात्मकत्ता और घरूपन का इतना श्रधिक प्रमाव है कि ' 
निवध के कसाव और गठन में बाधा पड़ी हैं। आपसी-बातचीत की पद्धति 
कभी-कभी निर्वल बन जाती है, यह निर्वलता उनकी भाषा में घुस गई है। 
इससे उनको भाषा सदोपष भी हो गई है और फेली-फेली भी, जिसके फलस्वरूप 
वाक्य में कहीं कोई अटकाव नहीं, कहीं कोई उल्तकन नहीं, कहीं कोई गुत्थी 
नहीं | माषा में न उंस्कृतपन हैं और न उर्दू-फारसीपन | साधारणतः उनके 
वाक्य छोटे होते ही हैं, परन्तु भावावेश के स्थलों में लग्वे वाक्य मी लिखे 
- गए हैं | 


« "क्यों के लम्बे होने पर भी उनमें कही संगठन की शियिलता नहीं है ओर 
कहे प्रवाह में अवरोध ही है |” उनकी भाषा के शब्दों में , लाक्षणिक प्रयोग 
भी मिलते हैं तथा उनमें घ्वन्यात्मकता भी निहित है।_ हाँ एकाघ स्थल के 
वाक्य अत्यन्त भद्दे उतरे हैं, यथा--“एक दूसरे से विभिन्‍न होकर भी ये 
परस्पर एक दूसरे के लिए “अन्रह्मयय अम्नह्मगयः का चीत्कार नहीं करतेः- 
“है वाक्य शेली का बहुत ही भद्दा नमूना है। “एक दुसरे!, 'परस्पर!, और 
एक दूसरे! की आवृत्ति भाषा को तक्चितता, साथकता, सुन्दरता, सवलता और 
सस्थता से दूर कर देती हैं। उच्त वाक्य इस प्रकार लिखा जाना ज्यादा 
डेन्दर होता--परस्पर भिन्‍न होकर भी ये अश्नह्मणय-अन्नद्मयय? का 
चीत्कार नहीं करते |” इस से लाम यह होता है कि पाँच शब्दों का व्यर्थ 
स्योग बच जाता। अनेक स्थल ऐसे हैं, जहाँ ऐसी ही दीली और व्यर्थ शब्द- 
भार से दबी शेली मिलती है | 


( रदं४ ) 


सियारामशरण गुप्त की शली विभिन्न प्रकार की है। शैली की विभिन्नता 
उनकी मानसिक अवस्था को व्यक्त करती है। इनकी शेली मे व्यक्तिगत चितन 
और भावनाओं का समन्वय पाया जाता है। एक अवतरण लीजिये--- 

“क्षों के इस छोटे क्लरमुट के नीचे आकर में देखता हूँ कि छाया 
ओर प्रकाश के ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ एक दूसरे से डिलमिलकर खेल 
रहे हैं। बसंत का भीना-भीना पवन वृक्त के पल्‍लवों को गुदगुदाता दे 
और छाया ओर प्रकाश के ये सरल बच्चे लोट-पोट होकर गिर पड़ते हैं. 
एक दूसरे के ऊपर |” [ अपूर्णा ] 

उपयुक्त पक्तियाँ वर्णुनात्मक निबंध की हैं। इसमें ऋद्ध -चंद्रमयी वर्संत्त 
यामिनी का सुन्दर चित्र अकित हैे। भाषा का भोलापन, काव्यात्मकता एवं 
प्रसादात्मकता देखने योग्य है। इसमें एक विशेष जीवन-द्शन की मकलक 
मिलती है और विचारों की उत्ते जना भी | 

एक दूसरा अवतरण देखिये--- 

“पर अब कुछ सावधानी की आवश्यकता है, नहीं तो आरोप किया 
जायगा कि लेखक को बहस में मुंह की खानी पड़ी है, इसी से छिपे- 
छिपे वह तक॑ की निन्‍दा कर रहा है। इस पर मेरा कहना यह दे कि 
जीभ रास का नाम लेने में ही हार सकती है, बहस या तक करने में 
नहीं |? [ बहस ] 

“-इसमें शिल्पशेली का भी पूर्ण प्रतिनिधित्व हो जाता है। वाक्य सरल, 
अमिभ्र श्र असश्लिए्--अभिधात्मकता अधिक, लाक्षणिकता एवं व्यंजनात्म- 
कता कम। प्रायः उनकी सभी रचनाएं प्रसाद शेली के अन्तर्गत आ जाती 
हैं। एक उदाहरण लीजिये--- 

“बत्त मान लेखक ने अपना रास्ता खोज लिया है। वह जब दूसरों 
को सतोष देने में असमर्थ है, तब वह आज अपने आप ही को संतुष्ट 
ओर हलका बनावेगा। कितने ही बंधुओं के अनुप्रह का ऋूणी होने 
का ही आनन्द सना लेग--पर में दिवालिया नहीं हूं । अन्‍्ततः ऐसा 

न हो जाऊ श्रयत्न मेरा यही है ।? [ऋणी] 


( २६४ ) 


सियारामशरण गुस की शैली का एक आधार व्यस्य भी है। वें निबन्ध 
के बीच-बीच में व्यग्य की शीतल बोछार करते हैं जिससे निवन्ध की एकरसता 
दूर भाग खडी होती है। कुछ उदाहरण काफी हैं-- 
(क) एक का मुक्का ओर दूसरे का सिर तो आपस में मिल्ल सकता 
था पर उनके मत्त नहीं ।” 
(ख) मनुष्य की जीम विना सींग के सींग तो चला सकती है। 
ग) पहले जो सवारी थी, ञझ्व वह सवार हो गया ६, जो सवार 
था बह सवारी हो गई 
(घ) इस युग का घोड़ा पश्चु नहीं, यह सोभाग्य है या दुर्भाग्य | 
“-ये सब व्यग्य काफी मार्मिक एवं तात्विक हैं। 
इस प्रकार हम देखते हैं कि तियारामशरण गुप्त की शेली की सबसे बड़ी 
, विशेषता है उसकी सजलता ओर यह स्वय उनका ही शुण हैं। कहीं भी वे 
अपनी पक्तियों से दर नहीं होते और स्वय छिपे रहने की उन्हें आदत नहीं है 
इसलिए उनके साहित्य के पढ़ने का एक ही अर्थ होता है, सियारामशरण को 
पढ़ना | वाल्ट लिटमैन की (/079778809, 7 #07 607७४ 8 900४, 
60707008 8 ४787 वाली उक्ति जितनी सच स्वयं इनके साथ है उतनी - 
हिन्दी में और किसी के साथ नहीं हैं | स्वयं सियारामशरण जी अपने को इन्हीं 


कृतियों में जीवित मानते हैं | 
कुछ त्रुटियों के रहने के बावजूद भी, अभिव्यक्ति की सच्चाई के कारण 


इनकी भाषा में आकर्षण उत्पन्न करने की शक्ति है जो विरत्ते निबन्धकारों में 

मिलती है। उनके निबन्धों के स्वरूप में कुछ ऐसा अनुरोध जरूर है कि उनको 

पढ़कर मन रसानुभूति पाता है। गुस्तजी आधुनिक निवंधकारों में अपना 
महत्त्वपूण स्थान रखते हैं । 

खि] शुप्कों वृक्ष/ निवन्ध का सारांश 

एक दिन की घटना है कि निवन्धकार ने खेत की मेंड़ प्र एक सूखे बबूल 

के वृक्त को देखा और उसके मुख से अनायास यह पसिद्ध वाक्य निकल 

पड़ा--शुष्को बृक्ष॒स्विष्ठत्यग्न )! । वह उस शुष्क वृक्ष को देखकर यह न कह 


( 2२६६ ) 


सका कि 'नीरस तरुरिह विलसति पुरत:?। «इससे साहित्य-समालोचक लोग 
उसे रसहीन मले ही मानें पर लेखक को यह विश्वास है कि उसने जो कुछ 
भी कहा है वह कठोर होते हुए भी बिलकुल सत्य एवं यथार्थ है। इस संबंध में 
निबन्धकार को एक आख्यायिका का स्मरण हो आया। "काठ्ग्वरी? के प्रसिद् 
प्रशेता महाकवि वाणभट्ठ मृत्यु-शेया पर पड़े थे। उनकी जीवन-लीला समास 
होनेवाली। थी पर उनका मन शान्त नहीं था, क्योंकि उनकी अमर रचना 
' अधुरी पड़ी थी। दोनों पुत्रों से उन्हे यह आश्वासन मिला कि वे उनकी 
अधूरी कादम्बरी को पूरी कर देंगे। परन्तु, वाणभट्ट के सामने यह प्रश्न उठा 
कि वह किस पुत्र को यह. कार्य-भार सोंपें। इसलिए उन्होंने उसकी परीक्षा 
लेने का सकल्प किया और एक शुष्क वृक्ष की ओर संकेत कर पूछा-- यह 
क्या है?! वह कवि की तत्कालीन अवस्था का प्रतिरूप था। जज्येष्ठ पुत्र ने 
उसे देखकर कहा-- शुष्को वृत्ष॒स्तिष्ठत्यंग्र ।! इस बक्ति में वाणभट्ट ने ककंशता 
पायी ओर, तव निराश होकर उसने कनिष्ट पुत्र की ओर देखा, तब उसने 
कहा--“नीरस तरुरिह विलसति पुरतः |” कनिष्ट पुत्र की उक्ति सुनते ही वाणभट्ट 
की निराशा आशा में परिणत हो- गयी और उन्हें पूर्ण विश्वास हो गया कि अधूरी 
कादम्बरी की पूर्त्ति कनिष्ट पुत्र के द्वारा ही सभव है ओर उसे यह कार्य-भार 
।सोपा जिसने कालक्रम में अपना नार्म अप्रकट रखकर अपने: पिता की अमर . 
रचना की पूर्ति की। उसी समंय से वाणभट्ट का ज्येष्ठ पुत्र साहित्य-रसिकों 
'कीविज्वेष्णा का भाजन बना ओर कनिष्ठ पुत्र उनकी श्रद्धा का पात्र| यह 
बिलकुल सच हे कि कनिष्ठ पुत्र की उक्ति में सरसता है; माघुय है, स्वर, ताल 
ओर संणोत है, परन्तु ज्येष्ठ पुत्र की उक्ति में ककंशता अ्रन्तर्निहित है। तब 
- सवाल यह उठता है कि ज्येष्ठ पुत्र के मुख से कोमल-कान्त पदावली क्‍यों नहीं 
निकली १ इसका मुख्य कारण, यह था कि एक सूखे वृक्ष को, जो शव के. 
समान था, जिसकी त्वचा सूखकर हड्डियों के समान कठोर हो गई थी, उसे 
देखकर 'क्रोमलकान्त पदावल। कहना मानों वेढोल की शहनाई बजाना होता, 
। असम बेसुरा तान अलापना था | 


-महाकवि वाणभट्ट के द्वारा उसके दोनों पुत्रों की जो परीक्षा हुई, वह 


हि ( २६७ ) 


- उनकी पारिवारिक बात थी, परन्तु इस घटना के बाद शताब्दियों से हमारे ' 
पंडित समालोचक जो अन्याय करते रहै हैं, उस पर अबश्य आपत्ति उठायी 
जा सकती है। कवि वाणमट्ठ ने अपने पुत्र के साथ अन्याय किया था, लेकिन 
यदि वे मृत्यु-शय्या पर पड़े न होते तो शायद इस कर्कश वाक्य का ही 
अमिनन्दन करते। यह रुत्य है कि कोमलता एक अच्छी वस्तु है ओर सब 
लोग उसकी ओर आसानी से खिंच जाते ईं, परन्ठ सूखे वृक्ष में भी शीतलता 
का अभाव नहीं। चिलचिलाती धृत्र में काम करनेवाले मजदूर सूखे वृक्ष की 
छाया में ही शीतलता का अनुभव करते हैं। उनके समद्ष निकट 'के उपबन 
का कुछ भी महत्त्व नहीं है, क्योंकि वहाँ तो वन्य पशु रहते हैं। किन्तु हमारे 
'समालोचकों की समझ में यह बात नहीं आती, वे सूखे वृत्ष की शीतलठा का 
अनुभव॒ नहीं करते और कठोर की उपेक्षा कर कोमलता के उपवने में विचरण 
करते रहतें हैं। सच तो यह है कि इस '“शुष्को वृक्ष.” में जो आनन्द है, 
उसकी ओर उनकी दृष्टि नहीं गई है। 


.. निवंधकार का कथन-है कि कठोरता में भी रस है। कनिष्ट पुत्र की वक्ति 
“नोरस तररिंदर - विलसित पुरतः युक्तित॒गत रही है, वह एक प्रकार से उसका 
उपहास करना है। यह दायित्वहीनता का बोधक है। अश्रतएवं ऐसा प्रतीत 
होता है कि कहनेवाला यथार्थ से बहुत दूर है, जीवन से बिलकुल अलग है। * 
यही कारण है कि उसके वाक्य में प्राण नहीं आ सका है, उसमें " यथार्थता नहीं 
आ मकी हैं|, जिस प्रकार बीज को सबसे पहले मिद्दी के नीचे जाकर गल 
जाना पड़ता है, तब उससे एक माधवी लता अंकुरित होती हैं; ठीक उसी 
प्रकार सतूश्ाहित्य की रचना दुःख-वहन करने के बाद होती है। विना भार 
“या दायित्व के सुन्दर साहित्यिक कृति का निर्माण नहीं हो सकता है, जो सजीव - 
एवं ग्राणवान हो। कहने का मतलब यह है कि ज्येषठ पुत्र की उक्ति से उस 
शुष्क वृक्ष का विशद्‌ एवं यथार्थ चित्र अकित हो जाता है। यह्दी कारण है 
कि यह सजीव प्राणवान्‌ .एवं जीवन्त चित्र बन गया है। यह ठीक है कि 
इसकी मापा ऊबड़-खाबड़ है, जो उचित ही है। अर्थ न सममनेवाले को 


( रद्ष८ ) 


भी वह शुष्कता का बोध करा देती-है। उसके कारण वर्णित चित्र ऐसा हो 
गया है कि चित्र का आशय अपने-आप सुस्पष्ट हो जाता है। 

कादन्बरी एक-से-एक सुन्दर चित्रों की मनोरम चित्रशाला हैे। उसमे 
कहॉ-कहाँ इतने थोड़े में ऐसे ही 'अ्रन्य प्राणवान्‌ चित्र हैं, यह तो विद्वान ही 
बता सकते हैं। लेकिन इस अनाहत एवं लाछित चितेरे कवि (ज्येष्ठ पुत्र) 
ने अपनी इस छोटी और आकस्मिक कृति में ही सूखे वृक्ष को जो चिरजीवन 
ओर सजीवता दे रक्खी है, उसके लिए निबन्धकार उनका चिर ऋणी रहेगा। 


[ग | शुष्को वृक्ष” की आलोचना 
श्री सियारामशरण गुप्तजी के व्यक्तिगत निबन्धों का एक सग्रह है , 
'मूठ-सच' | उसी सपम्रह से प्रस्तुत निबन्ध लिया गया है । यह उनके प्रसिद्ध एवं 
उत्कृष्ट निबन्धों में एक है। 'शुष्को विक्ष/ एक वेयक्तिक निबन्ध ( 267807&) 
8889 ) है। इस प्रकार के निबन्धों में सबसे बड़ी विशेषता यह रहती है कि 
उसमें अभिव्यक्ति और विचार उनके जीवन से संबधित होते हैं और उसमें अपना 
दृष्टिकोण होता है। समस्त निबन्ध पढ जाने के पश्चात्‌ हम देखते हईं कि यह 
एक वेयक्तिक निबन्ध न होकर विचार प्रधान निबंधहै। इसमें साहित्य-सम्बन्धी 
कुछ विचारों का विश्लेषण हुआ है और निबन्धकार का अपना निर्णय भी 
मुखरित है। देखने में तो निबन्ध का विषय अत्यन्त फूहड़ है, जिस पर एक 
सघा हुआ कलाकार ही लिख सकता है। इस विधय पर निबन्ध लिखने के लिए 
निबन्धकार के पास कल्पना का अनन्त वेभव हो, तभी वह लिखने में सफलता ' 
प्राप्त कर सकता है। यह हम जानते हैं कि भी सियारामशरण गुप्त हिन्दी के 
एक लबन्धप्रतिष्ठ कवि हैं और उनके पास कल्पना का प्राचुर्य है। इसलिए 
हम प्रस्तुत निबन्ध में विषय की गम्भीर विवेचना न पाकर कल्पना की डड़ानें 
( ऋ|8४४ 0६ 7782772007 ) ओर जीवन के वैयक्तिक सरपर्श का 
समन्वय पाते हैं । 
निबन्ध का आरमभ अत्यन्त सीधा-सादा है, उसे देखफर ऐसा प्रतीत होता है 
कि निबन्धकार एक चित्रकार की तरह उसका एक चित्र श्रकित कर देगा, 


( रदें६ ) 


परन्तु कुछ द्वी पंक्तियों के पश्चात्‌ उसमें निबन्धकार के मन की रंगीनी दिखाई 
पड़ने लगती है जो अत्यन्त ही मार्मिक एवं हद्यग्राहिणी है। यथा-- 

“स्त की मेंड़ पर बवूल का एक वृत्त है। सूखा हुआ दै | कहीं ना 
कहीं इसमें जीवनरस अब भी प्रवाहित है। पर कहाँ, किस 
जगह है इसका वह जीवन-रस, यह इन आँखों से नहीं देखा जा 
सकता | छाल इसकी ल्निग्ध-सचिक्तण नहीं है । बहुत पहले से नही है। 
वह जगह-जगह उखड़ी हुई दै। उसे मानों इस बात को किसी तक॑ से 
प्रमाणित करने की आवश्यकता नहीं कि वह इय श्यनगिनती कांटों की 
ही सहोदरा है, अग्रजा है। सूक्ष्मन हो सकने पर भो अपनी स्थूलताः 
. में ही उसने इनके साथ अपनी एकरक्तता प्रकट कर रक्खी है। दूर से 
इसको ओर देखने से ही आंखों में जेसे कुछ चुभता है ।” 

इस प्रकार निवन्ध का आरंभ करता हुआ निवन्धकार आगे वढता है और 
कहता है कि उस शुष्क वृक्ष को देखने के अनन्तर उसके मुख से अचानक 
धंस्कृत का एक प्रसिद्ध वाक्य निकल पड़ता है--शुष्कछो वृक्त॒स्तिष्ठत्वगे? | इसी 
पर वह एक टीका-टिप्पणी आख्यायिका प्रस्तुत करता है। वह वाणभट्ट 
के जीवन से संबंधित है जिससे निबन्ध में कथात्मक रोचकता आ गई है और 
उससे पाठकों की उत्सुकता जाग्रत होती है। 

वह आख्यायिका कादग्बरी” के अमर प्रणेता वाणभट्ट के जीवन से संबंधित 
है। वाणभट्ट मृत्यु-शय्या पर पड़े-पड़े जीवन की अंतिम घड़ियाँ गिन रहे थे; पर 
उनका हृदय अशान्त था क्‍योंकि उनकी 'कादम्बरी? अधूरी थी | दोनो पुत्रों ने 
उन्हें सान्वना दी कि वें उसे पूरा कर देंगे पर इससे उन्हें धंतोष न हुआ | 
उन्होंने दोनों पुत्रों की परीक्षा के लिए एक शुष्क वृद्ध की ओर संकेत किया जिसे 
देखकर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने कहा--शुष्को वृक्तस्तिष्ठत्यग्न), पर उस कक 
वाणी को सुनकर उनकी निराशा घनीभूत हो उठी । तत्पश्चात्‌ कनिष्ठ पुत्र की 
ललित उक्ति नीरसतरुरिह विलसति पुरतः” सुनकर उनका हृदय प्रसन्न हो उठा 
ओर उसे कादम्बरी पूरा करने की आज्ञा प्रदान की | प्रस्तुत निबन्ध का लेखक 
कहता है कि कनिष्ट पुत्र की उक्ति में सरसता है, माघुये है, स्वर, वाल ओर 


( २७० ) 


संगीत है, परन्तु उसने किसी भार या दायित्व से अनुप्राणित होकर ही ऐसा 
कहा था, जो काल्पनिक ससार की वस्तु है, यथार्थ भूमि की नहीं । श्रतएव 
उसके कथन में सच्चाई नहीं है। यह उसकी दायित्व-हीनता हे, आनन्द एव 
पलायन का प्रयास है। सत्‌ साहित्य की रचना तो तभी समव ह जब साहित्य- 
कार काल्पनिक जगत्‌ से उत्तम इस मिट्टी की दुनिया में आकर जीवन के 
'बिकराल प्रश्नों को सुलकाना सीखे । इस दृष्टि से हम देखते हैं कि निव्न्धकार 
'सियारामशरणगुस एक प्रगतिवादी कलाकार हैं। यही कारण हे कि वे कहते 
हैंकि जब तक कहीं कोई भार न हो, दायित्व न हो, तब 
तक साहित्य का एद्रेक नहीं होता । बीज को मिट्टी के बीच दुवना 
पड़ता है, अंगों को गला देनेवाली पीड़ा वहन करनी पड़ती दै। इसके 
बिना उसमे से किसी माधवीलता का उद्गम भी नहीं होने पाता । 
अतएव यह स्पष्ट होता है कि निबन्धकार के कहने का तात्यय्य यह है कि 
साहित्य सिर्फ ख्याली पुलाब नहीं है प्रत्युत्‌ वह कठोर सत्य की अभिव्यक्ति है, 
: इसलिए वह ज्येष्ठ पुत्र की उक्ति को विषय की दृष्टि से युक्तितगत मानता है | 
प्रस्तुत निबन्ध भाबावेश में लिखा हुआ एक विचारात्मक निबन्ध है। एक 
छोटी-सी बात को उन्होंने इस ढग से प्रस्तुत किया है कि वह एक अत्यन्त 
 महत्त्वपूरं विषय बने गया है। उनकी भावाभिव्यक्ति शेली अपने ढंग की 
निराली है। उनके निबन्ध में गंभीर विचारधारा के साथ-साथ तीत्र भावा- 
भिव्यक्ति सवंदा दीख पड़ती है। इसीलिए इसमें मस्तिष्क के आहार के साथ 
हुदय को तृत्त करनेवाली सामग्री भी उपलब्ध होती है। इसके साथ-साथ 
डूस निबन्ध में उनकी आत्मीयता भी द्रष्टव्य हे जिसके फलस्वरूप वे पाठक से 
पल भर में अपनापन स्थापित कर लेते हैँ | यह है उनकी सबसे बड़ी विशेषता | 
श्री सियारामशरण गुसजी की भाषा अत्यन्त ही शुद्ध और परिमार्जित है। 
छोटे-छोटे वाक्‍यों में विचार एवं भाव की धारा गग्रा-यध्ुना की धारा की तरह 
प्रवाहित होती हैं। , कहीं कोई बाधा नहीं, अटकाव नहीं, उलमकन नहीं और 
न कहीं गुत्थी हे। इस निबन्ध की भाषा में सस्कृत के तत्सम्‌ शब्दों की ही 
अधानता दे । स्निग्ध-सचिक्कण, उत्ताप, कृतित्व, समाश्वस्त, अनाइत, वाग्देबी, 


-ः ( २७१ ) 


उद्यापान,-अलक्तित, वितृष्णा, एकरक्तता, भुमूष, तिष्ठति, द्विव आ्रादि दुरुह 
छंस्कृत के तत्सम्‌ शब्द भी इनकी भाषा में प्रयुक्त हुए हैं। विदेशी शब्द-- 
उदू, फारसी, अग्रेंजी आदि हृढ़ने पर शायद, एकाएक मिल नाय, परन्तु दिखाई 
नहीं पड़ते |" भाषा को प्राणवान बनाने के लिए निबन्धकार ने कहीं कहीं 
मुहावरों का भी प्रयोग किया है, यथा-चुभता है, श्रपता काम कर चुकी थी, 
छल गया, वृक्ष का शव है, तान अलापना, प्राण के उच्छुवास से तरगायित॒ नहीं 
हो सका आदि | कहाँ-कहीं मार्मिक सूक्तियाँ भी हैं--कोमलता अच्छी वस्तु 
है! जब' तक कहीं कोई भार नो, दायित्व न हो, तब तक साहित्य को उद्र क नहीं 
होता? आ्राठटि | कहीं-कट्टों पर निवन्धकार ने मनोवेदना एवं खीक को भी बड़े सयत्‌ 
व्यंग्य द्वार प्रकट किया है, जेंसे--“यह अस्वीकार करने का उपाय नहीं 
है कि इस पद में माधुर्य है सरसता है, स्वर ताल ओर संगोत है। यह 
इसमें सब कुछ है ओर यही कारण है जिससे मेरे मुँह से यह वाक्य इस 
समय नहीं निकल रहा है। सामने एक सूखा वृत्त दिखाई दे रहा है। 
बप्त नहीं, यह वृत्त का शव है । त्वचा तक इसकी सूखकर हड्डियों जेसी 
कठोर हो गई है । उसे देखकर किस तरह में तान अलापने लगूँ ९ 
आज के सिनेमा में, थियेटर में, ऐसा दिग्वाई देता है। वहाँ ऐसा दिखाई 
देता है, इसलिए में भी वैसा ही करूँ, यह कोई अच्छी दलील नहीं [? 
( पृष्ठ १६७ ) इस उद्धरण के अतिम दो बाक्यों में मार्मिक व्यग्य की अभिव्यक्ति 
हो पायी है| 
. इस प्रकार हम देखते हैं कि निवनन्‍्ध की भाषा बडी सशक्त एवं प्रसादपूर्ण 
है, उसमें प्रवाह भी ययेप्ठप में हैं। आम तौर से इसमें वाक्य तो छोटे ही है, 
किन्तु मावावेश के स्थानों में लम्बे वाक्य भी लिखे गए हैं| वाक्यों के लग्बे 
होने पर भी उसमें कहीं संगठन की शिथिजता नहीं है आर न कहाँ प्रवाह में अव- 
रोध ही,है। इसको भाषा में शब्दों के लाकज्षणिक प्रयोग भी मिलते हैं और उनमें 
अन्यात्मकता भी निहित है | 
उक्षेप में हम कह सकते हैं कि निबंध अपेत्ाकृत छोटा होने पर भी शत्यन्त 
रोचक एवं प्रभावोत्यादक है | 


( रछर ) 


[धघ] शब्दाथे, व्याख्या और आशय 

शब्दार्थ ( पारा १, प्रष्ठ १८६ )--मेड़ >> खेतों आदि की सीमा का 
सूचक मिट्टी की ऊँची रेखा या बॉघ, सीर्मा, हद । जीवन-रस--जीवन का रस 
अर्थात्‌ प्राण | स्निर्ध-सचिक्कण ८ स्वच्छ और बहुत चिकना | तके रू वाद रू 
विवाद । अनगिनती ८ जिसकी गणना न हो सके।' सहोदरा ८ बहन | 
अग्रजा > बड़ी बहन | सूछ्म - अत्यन्त क्ञीण | स्थूलता ** मोटापन | चुमता 
. है> गडता है। 

उसे मानों इस वात्त को "४ नर बंढड। डॉ ०ड52« ०७ प्रकट कर रक्‍खी ड्ट | 

[ पार १, प्रष्ठ १८६ ] 

व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में निबन्धकार ने एक सूखे वृद्ध की शुष्कता 
का वर्णंन किया है। बबूल का एक वृद्ध हे जो खंत की मेड़ पर स्थित 
है। वह सूवा हुआ है जिसे देखकर निबन्धकार को ऐसा प्रतीत होता 
है कि उसमें कहीं-न-कहाोँ जीवन रस जरूर प्रव्गहित हो रहा हे । वद जीवन रस 
किस स्थान पर है, उसे दर्शक की आँखें नहीं देख पाती हैं| इसको छालों में 
अब वह चिकनापन नहीं है जो पहले था, प्रत्युत कई स्थानों में छाल उमड़ी हुई 
है। उन छाल को देख कर निबन्धकार को ऐसा मालूम पड़ता है कि ये छाले 
इस बबुूँल-वृद्त की असख्य कांटों की बहन है, बड़ी बहन हे । यह ठीक है कि 
ये छालें काँटों के सदश पतली नहीं हैं, प्रत्युत्‌ मोटी हैं। ये छालें पतली पतली न 
हो सकने पर भी अपनी मोटाई में हों कॉटों के साथ अपनी एकरक्तता प्रकट कर 
रही हैं। कहने का तात्पय यद है कि वे छालें काँटों के समान हो गई हें। 
यह शुष्क वृत्त दूर से ही दर्शकों को अपनी ओर ञ्राकृष्ट करता है जिसे देखकर 
उनकी आँखों को पीड़ा का अनुमव होने लगता है। कहने का मतलब यह है कि 
दर्शक उक्त वृक्ष की व्यथा की ओर श्राकृष्ठ हो जाते हैं । 

शदाय ( पारा २, पृष्ठ १८६ )--शुष्को वृत्तस्तिष्ठत्यग्रे 5* सूखा हुआा 
चूद्ध आगे खड़ा है। समालोचक "ःसमालोचना लिखनेवाले । रसहीनता 
शुष्कता । नीरसतरुरिह विलसति पुरतः८ रसद्दीन वृत्त आगे शोमायमान है। 
आवृत्ति क्ू दुदराता । एकटक ७ एक दृष्टि से 


रँ 


( २७३ ) 


शब्दार्थ (पारा ३, प्रष्ठ १८६ै-८७)--सहसा « अचानक; श्राख्यायिका <- 
कथा। छुटपन>-बचपन | कादम्बरीकार € कादम्बरी नामक अथ के प्रणेता | 
ऊति रचना | उनकी जीवन-लीला समाप्त होने पर आ गई>-वे मरने-मरने 
पर हो गए। मरण-शब्या >मुत्यु की खाट | उपस्थिति--हाजिरी | खिस- 
कने को तैयारी > हटने की तैयारी। उत्ताप गर्मी, ताप, वेदना, पीड़ा, कष्ट, 
झुः्ख । मनोवेदना - मानसिक दुःख | इतर > दूसरा, अन्य, नीच, साधारण | 
रसना >जीभ| वाग्देवी सरस्वती। उन्मुक्त--छुटकर | चिरक्नाल 
बहुत्त समय-तक जो विद्यमान रहेगा | पत-+तह | कनक-पदुम >सोने का 
कमल।| जलाशय > वह स्थान जहाँ पानी जमा होकर ठहरा रहता है जैसे 
कील, नदी आदि | पुरातत््ववेता जो प्रचीन कालकी वस्तुओ्रों के आधार पर 
पुराने अज्ञात इतिहास का पता लगाता है। चिरन्‍्तन-पुराना। आतुर ८ 
व्यग्म | अशान्त > जो शान्त नहीं है। मधुरिमा ८ मिठास, मघुरता | नदन- 
'कानन ८ स्वर्ग में इन्द्रका उपचन। कादम्बरी वीणा सरस्वती की वाणा। 
उद्यापन > समाप्ति की क्रिया | उपचार ८ दवादारू। शमन >दमन। नि 
अब इसलिए वहां इसकी * “ * * भय ओर चिन्ता | 
ह [ पारा ३, प्र्ठ १८७ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में निवन्धकार ने छंस्कृत की एक आख्यायिका 
का उदाहरण देकर महाकवि वाणभट्ट-की जो कादम्बरी अ्रथ के प्रणेता थे, 
भनोदशा का वर्णन किया है। वाणभट्ट 'कादग्वरी! का प्रणयन प्रार्म कर 
चुके थे, एकाएक बीमार पड़ गए। उनकी मृत्यु निकट आ गई थी ओर 
उनकी जीवन-लीला समास होनेवालो थी । बीमारी श्रपना श्रसर अच्छी तरह 
डाल चुकी थी, उनका शरीर शिथिल हो चुका था । उनके शरीर में न कोई 
उत्ताप ही था और न पीड़ा ही थी, परन्तु उनका मन शान्त नहीं था| उनकी 
भनोदशा सीमारहित थी । तब प्रश्न यह उठता है कि उनकी श्रशान्ति का मुख्य 
कारण क्या हे ? क्‍या वे मृत्यु से डर गए ये या सांसारिकता की माया में फँस 
गए थे| वास्तब में ऐसी बात नहीं थी। उनकी आत्मा अत्यन्त महान्‌ थी। उन्होंने 
सरस्पती को बीणा का अमृत-पान किया था| इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी 


( २७४ ) हि 


अमर कृतियों के माध्यम से दूसरे लोगों को भी सरस्वती की वीणा का अम्ृत- 
पान कराया था। तो भला ऐसी महान्‌ आत्मा को मृत्यु से भय क्‍यों होता १ 


कवि अच्छी तरह जानता”"'“ऊपर ही दिखाई देगा । 
[ पारा ३, पृष्ठ १८७ | 

व्याख्या--इन पक्तियों में निवन्धकार ने कवि वाणभट्ट के छृदय में उठे हुए 
भावों को अनुमव कर मूर्तिमान करने की चेष्टा की है। महाकवि वाणभट्ट 
मरण-शय्या पर पड़े थे ओर दिन-ब-दिन उनकी मृत्यु निकट आ रही थी। 
उनकी जीवन-लीला समाप्त होनेवाली थी, उनका शरीर शिथिल हो चुका था 
पर उनका मन चचल था, उनकी मनोदशा अनन्त थी । लेकिन इसका यह 
अर्थ नहीं कि वे मृत्यु के भय से अशान्त थे। भला ऐसे विद्वान व्यक्ति को 
सत्यु का भय केसे होता! वे इस सत्य से श्रच्छी तरह परिचित थे कि शरीर 
नाशवान है, क्षणमंगुर है, मायावी हे, परन्तु आरमा श्रमर है | 'वे यह अच्छी 
तरह जानते थे कि उन्हे इस ससार में अधिक दिनों तक जीवित नहीं रहना है 
परन्तु, उनकी अमर कृति 'कादम्बरो! कभी-भी नष्ट होनेवाली नहीं है, अह्द .चिर 
नवीन, शाश्वत एवं चिरन्तन है। इस ससार में एक बाद दूसरी शताब्दियों का 
' आगमन होता रहेगा परन्तु कादम्बरी साहित्य की शिरोमाण बनी रहेगी जिस 
प्रकार सूल्ले जलाशय मे भी कुमल रहते हैं। कहने का तात्पय यह है कि 
प्रणेता की मृत्यु के अनन्तर भी उसकी कृति अमर रहेगी | 

शब्दार्थ ( पारा ४, प्रष्ठ १८८ )--कनिष्ट छोटा । समाश्वस्त > श्रच्छी 
तरह सन्तुष्ट होना । मनीपी रूपडित, शानी, बुद्धिमान । उपयुक्त " ठीक | हैं 
वात्सल्य-जनित > वात्सल्य से उत्पन्न । कंति 5 रचना । लोक "-ससार ॥ 
समस्या-सी > प्रश्न्‍-सा । निर्णय फेसला | _ प्रतिरूप 5 तस्वीर, चित्र. 
ज्येष्ठ तनय ८ बडे पुत्र । | 


शब्दाथ ( पारा ५, प्रष्ठ १८६ )--ललित > मधुर | अवस्था "-उम्र | 
शुशव >- बचपन | अप्रकेट रल कर -- छिपाकर | साहित्यरसिक > साहित्य के 
प्रमी। चिरकाल रूहमेशा | अनुग्द्वित « एह्सानमद, कृतश | 


( २७४५ ) 


शब्दार्थ ( पारा ६, प्रष्ठ १८६ ) -सयोग > मिलन | श्रोताजनों ७ 
सुननेवाले लोग । कनिष्ट वनय छोटे पुत्र / वितृष्णा 5 आलोचना, निन्‍्दा | 
. -कर्कश ८ कृठोर | परख-परीक्षा, जाँच । कृती --बना हुआ। प्रयास 
परिश्रम | । 

शब्दार्थ (पारा ७, प्र १८६-६० )--वुल जाना>डट ' जाना। 
निर्णय >फैलला । वचित> अलग किया हुआ, रहित।| अस्वीकार ७ 
नामजूर। शव-लाश, मुर्दा। त््वचा:- छाल। वान अलापने लगूँ 
गाना गाने लगू'। दलील>तर्क | ०. अप 

यह अल्वोकार करने का उपाय “* कोई अच्छी दल्लील नहीं | 

[ पारा ७, प्रष्ठ १६० ] 

व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में निबन्धकार सियारामशरण गुप्त न बतलाया ; 
है कि एक सूखे वृक्ष के सम्बन्ध में महा कवि वाणमट्ट के दोनों पुत्रों ने अपनी- 
अपनी दो मिन्‍न अक्तियाँ प्रस्तुत की थीं और उन अक्तियी में वाणभट्ट ने अपने 
छोटे पुत्र की उक्ति--'नीरसतर रह विलसित पुरतः को विशेष रूप से पत्च॑ंद 
किया क्योंकि उसमे कोमज्ञता, मधुरता एवं लालित्य था। परन्तु, निबन्धकार 
को दृष्टे एक सूखे वृक्ष पर पड़ी तो अचानक उसके मुख से वाणभट्ट के ज्येष् 
पत्र की उक्ति शुप्फों वृत्तस्तष्ठत्यग्र? ही निकल आयी, 'नःरस तररिह विलसित 
परत: नहीं। यह सत्य है कि 'नीरस्तररिह विलसित पुरत:” एक कोमल कानन्‍्त 
पदातलोी है, उमपे लालित्य है, सरतता, स्व॒रताल एवं सगीत है जिसे पढ़कर 
इंदय रसमग्न हो जाता है। पान्तु निबन्धकार का कथन है कि उत् शुष्क 
बह को देक्षकर, जिसका .ढाँचा मात्र बच गया है और जिसकी त्वचा यूख जाने 
के कारण हड्डियों की तरह कठोर हो गई हे, उमक्े (निवन्धक्ार ) मुख से कोमल 
कान्त पदावली का उच्चारण न होकर ज्येटठ पुत्र को उक्ति 'शुष्कों वृक्षस्तिष्ठत्यग्रों? 


ही निकलती है। निवन्धकार कहता है कि शुय्कर वृक्ष के द्श्य को 
देखकर 'ीरस तरुरिह विलसित पुरंतः” कहना मानों वेजक्त व शहनाई 


की बनना या असम्य में तान अलापना है। निबन्धकार ने एक मीठी 
जुटकी लेते हुए कहा है कि आजकल सिनेमा में स्थान, पात्र और स्थिति का 


( / २७ ) 


बिना विचार किए ही पात्र“गाने लगते हैं, जो बहुत भद्दा लगता है। अतण्व 
जिस प्रकार सिनेमा के पात्र बिना समके-बूके गाने लगते हैँ उसी प्रकार वह 
(लेखक | भी शुष्क वृक्ष को देखकर ललित पदावली कहना शुरू करे---यह तह 
युक्तिधंगत प्रतीत नहीं होता है । 


शब्दार्थ (पारा ८, पृ० १६०)--पारिवारिक > कौटुम्बिक | प्रयोजन 
मतलब | परिडत ८ विद्वान। आपत्तिल्‍-एतराज,उज्र, क्सिी बात को ढोक 
न मानकर उसके सम्बन्ध में कुछु कहना । निर्मम ८ कठोर | 


शब्दाथ (पारा ६, पए० १६०-१ --ईर्ष्या “डाह | आसन्न मरणावस्था ७ 
मृत्यु के निक्ट। कर्कश कठोर | अभिनन्दन > बधाई, स्वागत | प्रमोदन 
आनन्द । रीतिऋ-दढंग | । 


शब्दार्थ (पारा १०,प्० १६१)--श्राश्रय > सहारा । उपबन 5 कानन | 
कत्त न्य का आग्रट"- काम करने की उत्क्ट इच्छा । तीब्र>तेज | क्रीड्ा-- 
सख्नेल। वन्य > जगली। आदेश ८5 आशा । विचरण करना ८ घुमना | 

करत्त व्य का आग्रह उसके”“हृष्टि नहीं गई। [पारा १०, प० १६१] 

जआ्राशय--प्रस्तुत सदर्भ में निबन्धकार ने इरीमरी लता ओर यूखे वृक्त 
का तुलनात्मक विवेचन प्रस्तुत क्या है। उसका कथन है कि हरी भरी लता 
में कोमलता श्रोर शीतलता होती है जिसकी ओर मानव का मने स्वतः आक्ृष्ट 
हो जाता है, परन्तु शुष्क वृह्न में भी शोतलता का अभाव नहीं । सभी लोग 
हरो-मरी लता की छाया में द्टी रहना अच्छा समभते हैं, परन्तु चिलचिलाठी 
शूर में काम करनेवाले मजदूर सूखे वृक्ष की ही छाया में शीतलता का अनुभव 
करते हैं। उनके लिए निकट के उपत्रन का कुछ भी महत्व नहीं है क्‍योंकि, 
यहाँ तो जंगली जानवर रहते हैं, परन्तु हमारे समालोचकों को ये बातें समक 
में नहों आती है। वे लोग कोमलता के ससार में विचरण करना श्रेयष्कर 
समकते हैं, उनके समत्त क्ठोरता की कोई मद्॒त्ता नहीं है। कहने का भाव 
कह है कि शीतलठा सिफ कोमलवा में ही नहीों प्रत्युत्‌ कटोरता में मी रहती है । 
इस दृष्टि से 'इस शुष्को वृद्ध. में भी आनन्द अन्तनिदित है। 


( २७७ ) 


शब्दाथ (पारा १२, ध० १६१-२)--आख्यान «कथा | रसश्ताक 
रस को सममने का ज्ञान | प्रलोभन ७ लालच | मुमूछु + जो मरने के समीप 
हो। सक्रेत-इशारा| कला के नीर से > कला के द्वारा। निर्देशकर्ता: 
ईश्वर | गुरुत्व महत्व | गहन + गंभीर, गहरा | े 
शब्दार्थ (पारा १९, ४० १६२-६३)--प्रत्यक्ष> सामने | सुस्वाहु > 
स्वादपू्ण | , उपहाम >मनाक | आसन्‍्न + निकट | दायित्व ७ भार | बहन 
करनी पड़ती है ८ सहनी-पड़ती है । उद्गम + जन्म | 
जब तक कहीं कोई ““““नहीं होने पाता | [पारा १२, प्र० १६३] 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण श्री सियारामशरण गुप्तजी रचित 'शुष्को 
पृत्त: शीर्षक न्विन्ध से उद्घृत क्या गया है| इसमें निवन्धकार ने बतलाया 
हे कि वाणमट्ट के कनिष्ट पुत्र की उक्ति 'नीरस तरुरिंह बिलसति पुरतः? में 
वास्तविकता नहीं है जो ज्येष्ठ पुत्र के कथन में विद्यमान है। कनिष्ठ पुत्र की 
उत्ति उसकी दायित्द्दोनता का बोधक है। उसके मुख से जो माघुर्यपूर्ण 
वक्ति निःसत हुई है वह ऐसा प्रतीत होता है मानों उस चूखे वृत्त पर एक 
मीठा-सा व्यग्य है। साहित्य रचना किस प्रकार होती है, उसे निबन्धकार 
एक उदाहरण द्वारा पुष्ट करता है। बीज को पहले भिद्टी के नीचे 
गाकर गल जाना पड़ता है, तब कहीं उसमे एक माधषवी लता अकरित होती 
।, अतएब यह स्पष्ट होता है कि दुःख वहन के परचात्‌ ही एक नयी बस्तु 
की रचना होती है। उसो प्रकार अच्छे सा हैत्य का खजन भी दुःख वहन 
करने के पश्चात्‌ ही होता है। जो साहित्यिक रचना जितनी ही सजीव एवं 
साणवान होगी, उसकी रचना में उतना ही दायित्व एवं भार होगा। कहने 
का तात्पय्य॑ यह है कि ढुःख-वहने के उपरान्त ही एक नत्रीन वस्तु की सृष्टि 
होती है ओर साहित्य का उद्रक दायित्व और भार के बिना नहीं ह ता है | 
शद्धार्थ (पारा १३-१४, प्र० १६४)--अनुभव « महसूस । कह्पना- 
'सौक- काल्पनिक संसार | विशद्‌+ विस्तृत | अलक्षित > बिना लक्ष्य के | 
अन्तहृ ष्टि > श्रान्तरिक आँखों से | ऊबड़-खाबड--रुखी सूची । उचित - 
ठीोक। बोधज्प्रकट। सुम्पष्ठ +अच्छी तरह जाहिर होना | 


( र७छ८ ) 


शब्दार्थ (पारा १५, ४० १६ ३-४७)--मनोग्म ८ मन को प्रसन्‍न करनेवाली | 
जीवन्त ू प्राग वान | परिडतजन ८ विद्वान लोग । अन'हत 5 जिसका अनादर 
किया गया है। लांछित उ्पैक्षित । चितेरे ८ चित्रकार | निवेदित कर 
रहा हूँ सनुरीध कर रहाँ हूँ। अंकन-चातुरी ८चित्र अंकित करने की 
कुशलता | दुर्भाग्यन्युग भाग्य ।, आकस्मिकत-एकाएक, अ्रचानक | चिर 
आणी रहेंगेनहमेशा के लिए कृतश्ञ रहेंगे। ह 


[ढ] आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--श्री सियारामशरण गुप्त का जीवन-परिचय सं॑छोप 
में लिखिये। 

उत्तर--जीवन-परिचय' निबन्ध पढ़े | 

प्रश्न २--श्री सियारामशरण गुप्त की साहित्य-साधना पर एक 
छोटा-सा निबन्ध लिखिए । 

उत्तर--जीवन परिचय” में दिया हुआ साहित्य-साधना? शीष॑ंक 
अवतरण पढ़े । 

प्रश्न ३--श्री सियारामशरण गुप्त को भाषा-शलो पर प्रकाश डालिए । 

उत्तर--'जीवन -प ग्च्य! में लिखित 'भाषा शैली” शीषक श्रश को पढे । 

प्रश्न ४-- शुष्को बृत्तःः का साराश लिखिये | 

उत्तर--निबन्ध का सागश पढे। । 

प्रश्न ५- शुष्को क्षत्त:' का आलोचनात्मक परिचय दीजिए | 

उत्तर--नितन्च्र की आलोचना पढे । | 

प्रश्न ६--श्रीसियाराम गुप्त ने शुष्को बृत्तः शीषक निबन्ध के द्वारा 
पाठकों को कोन-सा संदेश देने का प्रयास किया दै? इस पर 
प्रकाश डालिये । 

उत्तर--प्रम्तुत निबन्ध का विषय अत्यन्त ही महत्वहीन है परन्तु, निबन्ध- 
कार की अन्तद् ६ि ने उसे ऐसा बाना पहनाया है कि निबन्ध की महत्ता में 
चार चाँद लग गए हैं। इस निबन्ध की काया को उन्होंने एक आख्यायिका 
के द्वारा पुष्ठ कर यह बतलाया है कि संसार के सभो प्राणी कामलता में ही रस 


| 
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पाते हैं, परन्तु निबंधघकार का व्तक्तिगत विचार यह है कि कठोरता में मी रस 
पाया जाता है ओर कोमलता त्याज्य है क्योंकि वह अस्वादिष्ट भी होती है। 
यह सच है कि हर/-भरी लता में कोमलता भी है ओर शीवलता भी | परल्तु, 
चुखे वृक्ष में भी शीतलता का अभाव नहीं। यह भी स्वीकार करने योग्य तक है, 
कि कामलता की शीतलता श्रेयस्कर है और कोई भी मनुष्य उसकी शीतंल्ञता 
को त्याग कर एक सूखे वृक्ष की छाया में जाकर आश्रय ग्रहण नहीं करेगा 
“परन्तु खेतों में चि्नचिलाती धूप में खटनेवाले मजदूरों को सूखे वृत्त की छाया 
ही शीतलता प्रदान करती हैं, उनके लिए निकट के उपवन का कुछ भी महत्व 
नहीं हे क्‍्यॉंकि वहाँ तो जंगली पशु निवास करते हैं। परन्त, हमारे साहित्य- 
समालोचक इस बात को समसने में समर्थ नहीं हैं। इसका कारण यह है 
कि वे सौन्दर्य एवं कोमलता के अनन्य भक्त हो गए हैं और उसे छोड़कर 
यथाथ की दुनियाँ में विचरण करना नहीं चाहते हैँं। उनकी एकमात्र 
आकांज्षा रहती है काल्पनिक ससार की सेर। यही कारण है कि वे सूखे 
वृत्ञ को वृक्ष का शबः न कह कर 'नीरस तरुरिह विलसति पुरत:? की सज्षा से 
विभूषित करते हैं । 
परन्तु, निबन्बकार लियारामशरण गुप्त वा कहना है कि साहित्य का 
उद्र क दायित्व और भार के बिना नहीं होता | साहित्यकार को पलायनवादी 
नहीं होना चाहिए, उसे यथार्थ की भूमि पर उतरना चाहिए, उसे जीवन के 
प्रश्नों को सुलक्ाना चाहिए । इस दृष्टि से हम देखते हूँ कि श्री सियारामशरणं 
'शुप्तजी एक प्रगतिबादी कलाकार हैं। श्रतएवं उनका यह कथन अत्यन्त महत्व- 
पूर्ण है कि 'जब तक कहीं कोई भार न हो, दायित्व न हो, तब तक साहित्य का' 
ठद्वं क नहीं होता ।_ बीज को मिट्टी के नीचे दवना पड़ता है, श्रगों को गला 
देनेवाली पीड़ा वहन करनी पडती है। इसके बिना उनमें! से किसी माघवी 
लता का उद्गम भी नहीं होने पाता ।? (प्रृष्ठ १६३) इसके कहने का तात्यय्य 
यह है कि साहित्य कल्पना की वध्तु नहीं है, प्रत्युत्‌ वास्तविकता से समन्वित 
रचना है। इसलिए निवन्धकार हमें वतलाता है कि इमलोग कढोरता को 
उपेक्षा की दृष्टि से नहीं देखें | 


( शु८० ) 


प्रश्श ७--“जब तक कहीं कोई भार न हो, दायित्व न हो, तब तक 
साहित्य कौ उद्र क नहों, होता ।” 

--सियारामशरण गुप्त के इस कथन की सार्थकता पर आप अपना 
युक्ति-युक्त बिचार पठित निबन्ध के आधार पर भश्रस्तुत कीजिये। 

उत्तर--निबन्धकार सियारामशरण गुप्त ने एक खेत की मेंड़ पर एक सूखे 
वृक्ष को देखकर यह कहा था-- शुष्को वृक्ष॒स्तिष्ठत्यग्नो |? इम अक्ति के साथ- 
साथ उसे एक अश्राख्यायिका की याद- ताजी हो गई जो वाणभट्ट के जीवन से 
सम्बन्धित है | वाणुभट्ट मृत्युशय्या पर अ्रतिम घड़ियाँ गिन रहे थे और दोनों पूत्रों 
की परीक्षा के लिए उन्होंने एक शुष्क वृक्ष की ओर तकेत किया | उस वृद्ध को 
देखकर उनके ज्येष्ठ पुत्र ने 'शुष्को वृक्ञत्तिष्ठत्यग्रं”! कहा और कनिष्ठ पुत्र ने 
जीरस तसरिंह विलसति पुरत» कहा | उन्होंने ज्येष्ट पुत्र के कथन में रसहीनवा, 
शुष्कता एवं रुक्षता पायी और कनिष्ट पुत्र की यक्ति में उन्हे सरसता, माघुय॑ 
मिल्ला। दुसरी उक्ति से वाणभट्ट को आत्मा प्रसन्‍न हो उठो, इस्तीलिए 
उन्होंने अपने कनिष्ट पुत्र को 'कादम्बरी? पूरा करने को आज्ञा दी। यही 

कारण है कि वाणभट्ट का कनिष्ट पुत्र साहित्य-रसिकों के लिए श्रद्धा का ग्रिय 

पात्र बना और ज्येष्ट वितृष्णा का मोजन | तब निबन्धकार गुप्तजी के मानस- 
परत में एक प्रश्न उठता है, वह यद्द कि क्‍या वाणभट्ट के कनिष्ट पुत्र का कथन 
सत्य है ? निबन्धकार का व्यक्तिगत विचार है कि उसका कथन यथाथ्थ॑ौता से 
परे है, वह बिलकुल असंगत है । उसका कहना है कि एक शुष्क वृक्त, जो 
ककाल को तरह एक ढाँचा मात्र रह गया है, उसके लिए कोमलकान्त पदावली 
का कहना एक मखौल के समान है, बेउक्त की शहनाई हैं। यह मखौल 
नीरसता से पूर्ण हैं। यह उनकी दायित्वहीनता का बोधक हैं। निबन्धकार 
कहते हैं कि कनिष्ठ पुत्र की उक्ति बल्पना-लोक की उक्ति है, उसमें 
वास्तविकता की गध नहीं हैं, वह यथार्थता से बहुत दुर हैं। यद्व ठीक है कि 
ठढस पद में माधुय है, सरसता है, स्वर, ताल और सर्ग त हैं, परन्तु, वह जीवन से 
झलग हे। निबन्धकार को ऐसा प्रतीत होता है मानों कहन्वाला ( बाण- 
भट्ट का कनिष्ठ पुत्र) बल्पना लोक की किसी ललित लता के सरस उपवबन में 
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जाकर वैठ गया है और वहीं से ऐसी उक्ति कह रहा है । इस दृष्टि से विचार 
करने पर निवन्धकार का निर्णय यह हे कि इसे शुष्क वृक्ष के लिए कोमल- 
ऊान्त-पदावली का प्रयोग करना युक्ति उगत नहीं है । सच तो यह हैं कि एक 
डुष्क वृक्ष के लिए नीरत तदरिह विलसति पुरतः कहना उसका उपहास करना 
हैं, मखौल उड़ाना है | 
इस प्रकार कष्ट पुत्र की उक्ति की आलोचना करते हुए निबन्धकार 
तियारामशरण गुप्त वाणम्ट्ट के ज्येष् पुत्र की उक्ति शुष्कों वृक्ष स्तिष्ठत्यग्ने? को 
युक्ति-संगत मानते हैं | उनका कहना है कि शुष्क वृक्ष को देखकर एक 
दशंक के हृदय में जिस प्रकार का भाव उठता है, ठीक उसी प्रकार का भाव 
ब्येष्ठ पुत्र की उक्ति में अभिव्यक्त हो पायो है। इस तरह हम देखते हैं कि 
दशक और उसकी (ज्येष्ठ पुत्र) उक्ति में काफी साम्य है। अतएव उसने अपने 
कथन के द्वारा उ्त शुष्क वृत्ष का विशद्‌ एवं यथार्थ चित्र अंकित किया है। 
इसीलिए यह थक्ति अत्यन्त प्राणवान वन गया है | इस वाक्य का उच्चारण 
करते-करते मानस पटल पर अलक्षित रगों में सृखे वृक्ष का एक ऐसा चित्र 
अंकित होता है जिसे एक बार अन्तह'४ से देख लेने पर भुलाया नहीं जा 
उकता । भाषा इसकी ऊवबड़-खाबड़ है। वह उचित ही है। अथन 
पममनेवाले को भी वह शुब्कता का बोध कर देती है। उसके कारण वर्शित 
चित्र ऐसा हो गया है कि नीचे लिखा हुआ परिचयात्मक गद्य पढ़ना आवश्यक 
नहीं रहता, चित्र का आशय अपने आप सुप्पष्ट हो जाता है। इसी वाक्य 
को सूखे वृत्त को सजीव करने का श्रेय प्रात है। इसी लिए निवन्धकार ने 
उपहार के रूप में कहा है कि जिस तरह बीज को प्रथमत: मिद्दी के नीचे 
गाना पड़ता है, मिट्टी के नीचे गल जाना पड़ता है, तब उसके एक माधवी 
लेता अंकुरित होती है उमी प्रकार सत्साहित्य की रचना ढुःख-वहन करने के 
पश्चात्‌ होती है। यह कहना बिलकुल सच है कि बिना भार या दाधित्व के 
किसी भी साहित्यिक कृति की रचना नहीं हो सकती जो सर्जव एवं प्राणवाण 
हो। सुतर्म यह कथन सार्थक है कि बिना भार या द्यय्त्व के साहित्य का 
उद्रे क नहीं होता | बन 





षद्लू 
( श्रीमदी मह देवों वी) 
जन्म रूवत्‌ १३६४ (जीवित) 
[ क ] लेखिका दा परिचय 


हिन्दी की सुविख्यात कबियिन्नी महादेवी वर्मा का जन्म संवत्‌ १६६४ में 
फरूखाबाद में हुआ था। उनके पिता का नाम श्रो गोविन्द प्रसाद वर्मा 

जीवन-तत्त. १ ए०, एल० एल० बी० और माता का नाम भीमती 
तु हेमरानी वर्मा है। उनझे पिता विद्वान्‌ हैं और भागलपुर 
में शिक्षक ये। उनके नाना भी त्रजमाषा के कब और भक्त पुरुष ये। 
उनकी माता भी विदुषी और भक्त थीं। वे पद-रचना भी करती थीं | उन्होंने 
सर, तुलसी और मीरा का साहित्य अपनी माता से ही पढा । उनके भाई 
भरी जगमोदन वर्मा एम०ए०, एल० एल० बी० और श्रो मनमोहन वर्मा 


एम० ए० शिक्षित व्यक्ति हैं। इस प्रकार उनका सारा परिवार ही शिक्षित 
एव भक्त रहा है । । 


महादेत्री वर्मा की प्रारंभिक शिक्षा इन्दौर में हुईं। उन्होंने छठे वर्ग तक 
 इन्दौर में शिक्षा पाई। घर पर चित्रकागी, हंगीत आदि की शिक्षा पायी। 

ग्यारह वर्ष की उम्र में उनका विवाह डाक्टर स्वरूप नारायण बर्मा के साथ 
हुआ | «विवाइपरान्त कुछ समय के लिए उनकी शिक्षा बन्द रही, क्‍योंकि 
उनके क्थसुर लड़कियों की शिक्षा के पक्त में नहों थे। लेकिन उनके देहावधान 
के बाद उन्होंने प्रयाग में आकर अपनी शिक्षा फिर से आरम्भ की और 


| 
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सवत्‌ १६७७ में मिडिल की परीक्षा प्रथम श्रेणी (फ्रा8॥ )एां807) में 
पास को | इस परीक्षा में उत्तरप्रदेश के सम्पूर्ण विद्यार्थियों में इनका स्थान 
सर्वप्रथम रहा। इसके फलस्वरूप उन्हे छात्रवृत्त मिली और साथ-ही-साथ 
हिन्दी त्रिपय में स्वर्णपदक मिला। इसीसे उनकी प्रत्मा का अनुमान 
लगाया जा सकता है। पंवत्‌ श्प८१ में उन्होंने मेंट्रिक परीक्षा भी प्रथम 
भ्रेणी में पाता की और फिर उन्हे उत्तरप्रदेश में सर्वप्रथम स्थान प्राप्त हुआ | 
किर आगे बढ़ने के लिए उन्हें छात्रवृत्त मिली। संबत्‌ श्प्ण३ में उन्होंने 
आई० ए० पास की और उंबत्‌ १८८७ में उन्होंने प्रयाग के क्रास्थवेट गलसे 
कालेज से बी० ए० परीक्षा ६स्कृत और दर्शन लेकर सर्वेश्रथम होकर पास की । 
आज उनकी कविताओं के पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि अपने विद्यार्थी जीवन 
में इन्होंने दर्शन का कितना गंभीर अध्ययन किया था | इस परीक्षा में कालेज से 
आठ लड़कियाँ उस वर्ष सम्मिलित हुई थीं जिनमें उनका सर्वप्रथम स्थान रहा । 
इसके बाद एम० ए.० पढ़ना शुरू किया, परन्तु शारीरिक अस्वस्थता के कारण 
एक वर्ष के लिए पढ़ाई स्थगित कर देनी पड़ी । पूर्ण स्वस्थ न होने पर भो 
दूसरे वर्ष ही पढ़ना आरम्भ कर दिया और सस्कृत विषय लेकर एम० ए्‌० को 
परीक्षा में उत्तीर्ण हुई । यही कारण है कि उनका शब्द-मण्डार अत्यन्ध ह्ठी 
विशाल है। 


बचपन से ही कविता की ओर उनकी विशेष रुचि थी | पहले वह ब्जभाषा 
में कव्ति कस्ती थीं, किन्तु बाद में खड़ी बोली की कविता का प्रभाव उन पर 
पड़ा और वह खड़ो बोली में काव्यरचना करने लगी | पह्ले उनकी रचनाएं 
चॉद? में प्रकाशित दोती थी परन्तु, फिर धीरे धीरे सभी मुख्य पत्र-पत्रिकाओं में 
निकलने लगीं। एम० ए० पास बरने के वाद वह प्रयाग-म इला-विद्यापीठ 
की प्रधानाव्पापिका के पठ पर नियुक्त हुई और अबत्र ठक उस पद प्र प्रतिष्ठित 
हैं। उनके कारण उक्त विद्यापीठ समस्त भारत की श्रेष्ठ शिक्षण-घस्था मानी 
जाने लगी है और उनकी लोकप्रियवा के कारण दक्षिण मारत, आसाम 
तथा पंजाव तक की लड़कियाँ उसमें शिक्षा प्रास करने आती हैं। वें कई वर्षो 
तक चाँदः की सम्पादिका भी रही हैं ओर आजकल साहित्यकार! नामक 


( रुप्ड ) 


पत्रिका का भी सम्पादन कर रही हैं। इधर पॉच वर्ष हुए, उन्होंने साहित्यकार 
-संसदः नाम की एक सपा की स्थापना की है और इस संस्था के द्वारा बढ 
ब्रार्थिक कठिनाइयों में उलके हुए कलाकारों को सद्दायता प्रदान करती हैं। 
'नीरजा? काव्य-सञ्ह पर सेक्सरिया-पुरक्कार और “यामा? पर मगला प्रसाद 
पारितोषिक उन्हे मिल चुका है, जिसमे सेकसरिया पुरस्कार की रकम ४००) को 
उन्होंने महिला विद्यापीठ, प्रयाग को दान कर दिया--यह है महादेवी वर्मा जेसी 
कवियिन्नी की अपार उदारता का ज्वलंत्त दृष्टान्त । है 
महादेवी वर्मा वर्त्तमान हिन्दी कविता में अपना अ्रन्यतम स्थान रखती हैं 
श्रौर उन्होंने आधुनिक छायाब्ाद रहत्यवाद की छेक्ड़ों कविताएं लिलीं हैं | 
महादेवी घर्मा की यूद्रमातियूहम भावों को मूर्तिमान श्रकित करने में 
बंचनॉएट बहुत सफल रहती हैं। उनकी कविताओं में मधुर बेदना 
की अनुभूति होती है। यही कारण है कुछ आलोचकों ने 
उन्हें श्राधुनिक युग की मीरा कहा है। उन्होने कविताओं के अतिरिक्त कुछ 
कहानियाँ ओर विचारपूर्ण निबन्ध भी लिखे हैं। उनकी रचनाएं प्रधानतया 
दो प्रकार वी हं--पत्म ओर गद्य । उनकी रचनाएं इस प्रकार हैं। 
[क] काव्य संगप्रह--१. नीहार २. रश्मि ३. नीग्जा ७. रुष्यगीत ओर 
४. दीपशिखा | 'यामा? नामक काव्य-संग्रह में नीक्षर, रशिम, नीरज और 
साध्यगीत की क्विताओ्रों का संकलन एक विस्तृत भूमिका के साथ है । 
[ख] रेखाचित्र--१. श्रतीत के चलचित्र २. स्मृति की रेखाएं और 
३. “थ खला की कड़ियाँ। 
[ग] आलोचना---महादेवी का विवेचनात्मक गद्य। यह गंगा प्रसाद 
पाण्डेय द्वारा सम्पाठित अन्य है। 
मद्ादेवी ने “श्रतीव के चलचित्र और “धमृति की रेखाएं? नामक की दो 
मद्दादेवी पुस्तकें लिखी हैं जो 'रेश्लाचित्र! की धशा से विभूषित हैं 
महादेवी का ० 
गंध सा हिंल्‍्य रेखाचित्र न कह्ानो है और न गद्य-गीत, न निबन्ध है भर 
न सस्मरण; रेखाओं से जीवन के विविध रूपों का आकार 
देने की प्रणाली की विशेषता को अपना कर ही शब्दों द्वारा जीवन के विविभ 


( ब-े/ ) 


रूपों को साकार करनेवाले शब्द-चित्रों को रेखाचितन्नः की सज्चा प्रदान को 
गई है। महादेबी के रेखाचित्र उनके जीवन से सबधित हैं। जिन पात्रों का 
चित्रण इनमें हुआ हैं वे कलाकार की जीवनकथा का हृय छूनेबाले अंग हैं। 
'हमारे साहित्य में पुरष की आँखों से देखा हुआ समाज पर्याप्त आ चुका है, 
किन्तु यह पहला गंभीर प्रयत्न है जो नारी की आँखों से समान का चित्रो- 
दघाटन करता है। शरद ने समाज की मर्यादा का भार देबियों के कधे पर 
डाल दिया है, अतीत के चलचित्र” में महादेवी ने उसे ही उमाला है। यह 
पुस्तक एक स्वच्छु सामाजिक दर्पण है, अत्याचारी इसमें अपनी मुखाकृत देख 
सकते है और नारी अपनी साधना का प्रकाश | इसका प्रत्येक आख्यान 
साचों में ढली सुधर सृष्टि की तरह सुद्ोल है | किन्तु, कवित्व के नीचे वस्त॒त्व दव 
नहीं गया है बल्कि वह हृदय-स्न्र्पि होकर पत्थर से सगममंर हो गया हे | 
काव्य के मानस-लोक की महादेवी का समाज-लोक 'अश्रवीत के चलचित्र! में 
है| उनकी कविताओं में अनुभूतियों का ठंगीत है, उनके संस्मरणों में अनुभूतियों 
की स्वरलेपि, उनके जीवन का अनुभव चूत्र। शरद की श्रार्य्य-कन्याएँ यदि 
अपने संस्मरण स्वय लिखती हैं तो उनकी कथा का जो वास्तविक और सात्विक 
रूप होता वही इन जीवित कहानियों (में है। तथापि इनमें भी रसात्मकता 
और चित्रात्मक्ता है। पात्रों का चरित्र-चत्रण इतना सजीव है मानों 
वे पृथ्वी से उठाकर शब्दों में रोप दिये गए हैं !!' ( साहित्यिकी )। अतएव 
महादेवी के छंस्मरण मूलतः समाज केन्द्रिक है। उसने जनता के पीड़ित जीवन 
को स्वर दिया है। उसने समाज के दुःख-दैन्य, उम्रके स्त्रार्थो और अमभिशापों 
का ग्रतिकार किया हैं। उसमें एक विद्रोही की आत्मा रुदन कर रही है। 
उप्तका मूल उत्प अपनी पीडा में नहीं, समाज में दिन रात चलने वाले अनन्‍्यायों 
और अत्याचारों में है। अब हम उनकी दोनों पुस्तकों का विश्लेपण 
क्रमशः करते हैं | 
अतीत के चलचित्र' श्रीमती महादेवी वर्मा की प्रथम गद्य पुन्तक है | 
यद्यपि यह प्रथम गद्य पुम्तक है, फिर भी कहीं ऐसा नहीं लगता कि गद्य के सौछव 
में कहों कोई कमी रह गईं है या उसकी आकृति या गढ़न में ही कोई गु जाइशः 
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या पालिश की कमी है। वरन्‌ इसके प्रतिकूल मनोवेगों के घारण करने को 
झसीम क्षमता, चित्र उपस्थित करने की मनावेजश्ञानिक शेली ओर कविता का-सा 
रस उसमें सहज ही मिल जाता है कहानी श्रौर कविता जेसे गद्य-बीणा के दो 
तू बे हैं जिनके सहारे सघे हुए तारों के साथ वह रुदह्देज कर रखो हुई है । 
प्रस्तुत पुस्तक में कबियन्नी के निजी जीवन से सम्बन्धित ग्यारह संस्मरण 
दिए हुए हैं। इन सम्मरणों में समाज की विषमता से पीड़ित स्त्री पुरुष की 
करुण कथाएं हैं। इन ग्यारद्द चित्रों के सहारे लेखिका के भी जीवन-पट की 
ग्यारह ही मरॉक्याँ हमें मिलती हैं । उसके बाल्यावस्था से लेकर आज तक 
के विशेष छंस्कार और आर्श इनमें उमर आये हैं। किन घटनाओं ओर 
चरित्रों ने महादेवी वर्मा पर अपना स्थायी असर छोड़ा दे ओर वे कहाँ तक 
बसके व्यक्तित्व के साथ ही कवित्व के निर्माण में भी सहायक हुए हैं, यह इस 
पुस्तक को पढ़कर सहज ही में जाना जा सकता है। 'श्रतीत के चलचित्र! में 
जीवन ओर साहित्य परस्पर एक दूमरे से गुथे हुए चले हैं। लेखिका ने शायद 
चेष्टा इस बात की की है कि 'जिन चरित्रों के संस्मरण मैं लिखने जा रही हूँ, 
मेरी बलम से पुस्तक में वे ही प्रधानता पाने पायें; और मैं अपने झ्रापको उनके 
बीच में छिपा जारऊँ !? परन्‍्त, पात्रों के चरित्र ने वह कोशिश कर दिखायी है 
कि लेखिका उनसे छिप नहीं सकी, वे स्थान-स्थान पर बरसाती नदी के उबाल 
की तरह उसे ऊपर उठा लाये हैं। करुण भाव की उप,सना और उसकी पुष्टि 
इन संस्मरणों का मुख्य मतव्य है। लेखिका हमारी सामाजिक विषमताओं के 
गहरे अंधकार में भीतर घुसकर मर्म को छू देती है । पीछे के छ धथ्ष्स्णों 
में हमें जो इन अनाथों के चित्र मिलते है वहाँ हम यह पाते हैं कि कवियिश्री 
महादेडी बर्मा जो अपनी “कविता के द्वारा कला की एकान्त साधिका के रूप में 
इमें अपनी ओर खीचती रही हैं, वे ही मानों यह कह रही ईं कि--देखो भाई, 
कला साधना हे अवश्य, पर हमारे जीवन की एक यह आखश्यक साधना है कि _ 
इम अपनी न केवल भद्धा का ही दान ( जेसा कि आजकल के ज्यादातर 
ज्रगतिशल कहलानव।ले करते हैं ) इन मारत के अथ और तमाज पीड़ित लोगों 
को देते रहें वस्न्‌ अपनी सामथ्यं के अनुसार इस व्यवस्था के मूभोस्छेदन में 
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क्रियात्मक रूप से लग जायें। श्रीमती महादेवी वर्मा जेंसा कि इन संस्मरणों 
के पढ़ने से ज्ञात होता है अपने बचे हुए समय का सहुपयोग केबल श्राकाश के 
तारों को देखकर दु ख के गीत लिखने में ही नहीं करतीं बल्कि, ठे अनाथ बच्चों 
को दूर गाँव जाकर शिक्षा देने में भी करती हैं । उनके वेतन या रायहल्‍टी का 
उपयोग अपनी देह और कमरे की कलास्मक चित्र सज्जा पर ही नहीं होता वरन्‌ 
उससे कुछ धून् में पडे हुए रत्न भी चमकते हैं। उनके कवि और व्यक्ति मेँ 
देखने को बहुत दूरी का अन्तर मालुम होता है, परन्तु करुणा की अन्तर्धाय 
मानों इन्हीं दोनों कुल्ों को छूती हुई प्रवाहित है ओर न व्यक्तित्व में आडम्बर 
ही दै। जो कुछ भी है, वह सब सहृच अन्तर को प्रज्वलित श्रग्नि से आलोकित 
है। उनकी कविता के सत्य की प्रतिष्ठा इन संस्मरणों से अवश्य होगी, ऐसा 
हमारा विश्वास है। 


महादेबी वर्मा ने चित्रकला सीखते समय शायद आक्ृतियों का अध्ययन 
बडे सूद्रम प्रकार से क्रिया, ऐसा मालुम होता है। व्यक्ति का चित्र उपस्थित 
करते समय वे उसकी रेखा रेखा को कितनी कुशलता से उपस्थित करती हैं, 
इसका नीचे एक उदाहरण है--'पककरा रंग पर गठन में विशेष सुडोल, 
मलिन मुख जिसमें दो पीली पर सचेत आंखें जड़ी सी जान पड़ती थी, 
कसकर बन्द किये हुए पतले ओठों की दृढता ओर सिर पर खड़े हुए 
छोटे-छोटे रूखे वालों की उम्रता उसके मुख की संकोच, भरी कोमलता 
से विद्रोह्ठ कर रही थी। उभरी हड्डियाँवाली गर्दन को सम्हालते हुए, 
क्के कन्धों मे रक्तहीन मटसेली हथेलियों ओर टेढ़े मेढ़े कटे हुए नाखूनों 
युक्त हाथोंबाली पतली वाहे ऐंसो भूलती थीं जैसा ड्रामा मे विष्णु वनने- 
वाल्ली नकली भुजाएँ। निरन्तर दोड़ते रहने के कारण डस लचीले 
शरोर मे दुबले पेर ही विशेष पुप् जान पड़ते थे। बस ऐसा हो था वह 
सीधा। न॑ नाम मे कर्चव्य का गु'जाइश न शरीर मे ।!_ 


इन चित्रों में वे अपनी अमाधारण कर्त्तव्यशक्ति से भी काम लेती चलती हें, 
जिससे रूप में अधिक स्पष्टता आ सकें। स्थानं-स्थान पर पुरुषबर्ग पर तीज 


|] 


( स८ण८ ) 


व्यग्य फेंके हैं और नारी के किंचित विद्रोहिणी होने की ओर तो इशारा कम हे 
पर, उसके स्वावलम्बन को प्रोत्साहन खूब दिया गया है| 
महादेवी की दूपरी पुप्तक है--स्मृति की रेखाएं? जिसका धरातल ढोस 
और यथार्थ है। इसमें सात रेखाएं हँ--भक्तिन, चीनी फेरीवाला, जंगिय 
आर उसका भाई, मुन्‍्नू की माँ, ठकुरी बाबा, विबिया और रंगिया। इन सातों 
चित्रों में करुणा और वेदना की अभिव्यक्ति हुई है। महादेवी ने स्ट्ृति की 
जिन सात रेखाओं में बॉधने का प्रयास किया है वे लेलिका के जीवन के इतने 
निकट हैं कि वर्शित पात्र एवं परित्थियों के श्रन्तस्तल के कण-कण का भावपूण 
अंकन मुखरित हो उठा है । इन रेखाओं में कहानी सा आनन्द मिलता है | 
इसमें ऐसे चित्र अकित हुए हैं, जो करुणा को (जब तक वह कुम्मकरणी निद्रा में 
मग्न न हो श्रौर शायद तब भी ) जगाये बिना न रहेंगे | चित्रों की वास्तविकता 
करुणा को और भी बल प्रदान करती हैं । इसमें छायावादिनी कवियिदश्री के 
नीरव आ्रक्रोशमय प्रगतिबादी रूप के दशन होते हैं। ये चित्र वायुयानी केमरा 
से लिए हुए नहीं है प्रत्युत्‌ मामने बेठकर अकित किए हुए रेखाचित्न हैं और 
वे कब श्रौर चितेरे की डाठामेड़ी में कवि को ही विजयपताका प्रदान करते हैं 
इसमें सामाजिक व्यग्य-मिश्रित करुणा के अश्न पीकर भी दिखाई देते हैं 
पुस्तक के पान्न करुणा को विभिन्‍न रूप-रगों में उपस्थित करते हैं| उनकी भक्तिन 
चात्सल्यमयी सेवा ओह छुआ-छूतमयी घार्मिकता के समभोते के रूप में उपस्थित 
होकर दहास्य-मिश्रित करुणा का भाव जाग्मत करती है। बिबिया बरेठिन पति 
और समाज के पाशविक अत्याचार की बलि है। मन्‍्नू की माँ 'बाँमन के धन 
कंबल भिन्षा? में ब्रिश्वास रखनेत्राले श्वछुर श्रोर जुआरी-पति का पेट मेहनत- 
मजदूरी से भरनेबाली अन्‍्नपूर्णा गहलक्ुमी है। इन रेखाओं में कहाँ-कहीँ 
कैखिका का वेयक्तिक बिचार भी अ्भिव्यक्त हो पाया है | 
जब वह “चाँद की सम्पादिका थीं तब उसमें उनकी नारी-तिषयक सम्पादकीय 
टिप्पणियाँ प्रकाशित होती थों, जिन्हें पुस्तकाकार एकन्र करके “श्र खला की 
कड़ियाँ" नाम दिया गया है। इसमें भारतीय-नारी की दशा का मार्मिक चित्रण 
है। इसके अभिव्यक्त विचारों में कहों प्रचीनता के लिए आग्रह नहों है और 


( रप्६ ) 


सत्र नव्वीनतम मान्यताओं के स्त्रीकरण का भाव है । इस पुस्तक में दृष्टिकोण 
की व्यापकता, समस्या की प्रहणशीलता और विचारों में हृढता का प्रमाण 
मिलता हैं। 'हिन्दों का विवेचनात्मक्र गद्य इनकी साहित्यिक आलोचना की 
युम्तक दे जिममें तेंद्वान्तिक विवेचन ओर गभीर मनन मिलता है | 


महादेवी वर्मा की मापा-शेल्ो उनके वर्ण्य-विपयों के अनुरूप रहती हैं। 
उनके वाक्य खब॒ईय ही बहीं-क्हीं ल्ग््वे एवं उलमे हुए-से होते हैं, पर उनमें 
माव-सबनता ही रहती है, शब्द क्लिष्टता नहीं | दुरुह, दुर्वाध एवं अव्यत्रहारिक 
शब्दों का प्रयोग उनकी भापा में कम ही मिलता है। भात्र-तवलता के कारण 
उनके वाक्य बड़े अर्थ व्यंजक होते हैं। कदीं-कहाँ तो उनके 
सतुलित, सुतयत वार्क्यों से मधुर ब्रिनोद भी बडे सुन्दर ढग 
से व्यंजित होता है--'वह मुझे घुमा घुमाकर सब ओर 
से इस प्रकार देखने लगा, मानों मेरा कोई शअग मेले मे छूट गया हो !! 
पुनः ठीक़ ही है, नाध्तिक जिनसे डर जावे, ऐसे, खास साँचे में ढले 
सेवक ही त्तो धमराज जी की सेवा में रह सकते हैं । 


महादेत्री जी के गद्र में अ्रलंकार वेसे ही खिंचे चले आते हैं जैसे किसी 
घनिक के घर में घन- समत्ति | दे खये--वड़े लोटे में पानी लाकर बह छोटी 
कल्नसी भर देतो, नीचे पड़ो हुई सुल्ली टहनियाँ ओर सूखा गोवर बोन 
साती तथा गीला आटा सान कर जज्नी रोटियाँ पक लेती !! कहाँ-कहीं 
चुदीले व्यंग मी मिलते हैं। कलाकारों की श्रकमण्यता के सबंध में वह लिखती 
हैं--'कल्लाकार यदि मेरो तरह घरों को लीपते घूमे तो वह अमर होने का 
उद्योग कम करें ! कहीं-कहीं लेखिका द्वारा' 'भकुत्रा! जैसे आमीण शब्द 
अवश्य अथरते हैं श्रीर कहीं-कहीं ग्रामीण पूर्वी मापा के प्रयोग भी मिलते हैं। 
गम्मीर सात्रों एवं उ्र कल्पनाओं के भार से इनकी भापाशेली गभीर और 
गुर्थों हुई म्तीत होतो है। भावों ओर काल्यनिक चित्रों को स्पष्ट रूप से सम- 
मने के लिए इनकी पक्तियों को बार-बार पढ़ने की आवश्यकता होती है।. 
कहों-कहों वाक्य के संगठन सुब्यवस्यित होने पर भो जटिल प्रतीत छेते हैं, जेप्ते- 


महाददी वर्मा की 
रे 
साषा-रा ली 
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“जब हमारी भावप्रवण॒ता गभीर ओर प्रशान्त होती है तब अतीत की 
रेखाएं कुहरे में से स्पष्ट होती हुई वस्तुओं के समान अनायास ही स्पष्ट से 
स्पष्टतर होन लगती है; पर जिस समय हम तक से उनकी उपयोगिता सिद्ध 
करके स्मरण करने बैठते हैं, उस समय पत्थर फेकने से हटकर मिल्ल जाने- 
वाली काई के समान विस्मृति उन्हे फिर ढँक लेती है |? 


उक्तेप में उनके रेखाचित्रों की भाषा बड़ी सजीव; चलतो हुई ओर मुहावरे- 
दार है। कहौीं-कहीं सुदर अलकारों एवं लाक्षुणक शब्दों का भी विधान है, 
जेसे--साँवले मुख पर कठोरता का अभेद्य अवगु'ठन पड़ा ही रहता था 
आर उसकी कालो पुतलियों से क्रोध की छाया उतग्ती ही न थी?। 
मुहावरों का भो यत्र-तन्न प्रयोग मिलता है, जेपे--चोकड़ो भरता दिखाई देना, 
ढदिंदोरा पीटना, आँखों को निराश विस्मय से लबा-लब भरदें, पाताल नाप लेना 
आदि। महादेवो की शेली विचार-प्रधान है और विचारों को श्रभिव्यक्त 
करने के लिए, उन्होंने समास की शेन्ी ग्रहण की है परन्तु, सत्मरणों की भाषा 
में सरलता एवं सादगी है। उनकी शेली कवित्व पूर्ण होकर भी खलनेवालोी 
नहों है क्योंकि बह दुल्लद्िन की तरह अत्रगु ठित ओर अलकरःरों के भार से दबी 
नहीं है। उनकी खूबी हे--नई उपमा, माषा की नई सजधज, नयी वाक्या- 
बलियाँ | एक उदाहरण लीजिये जिसमें करण भावनाओं की अभिव्यजना 


हुई हे--- 


“गाँव का एक नन्हा, मल्लिन, सहमा, विद्यार्थी एक छोटी लहर के 
समान उनके जीवन तट को अपनी सारी, आाद्गर ता से धघूरकर झननन्‍्त 
जल्लराशि में विल्नीन हो गया है |! 


यही कारण है कि महादेवो के रेखाचित्र में चित्रकला व्यास गई है। 


शान्तियिय द्विवेदी के वाक्‍्यों में महादेती के रेखाचित्र स्मरण में कहानी 
कटनी में स्मरण । शेली की इसी वि।चद्रता के कारण मह।देत्री का है 


७, हिंत्य में अमर रहेगा क्योंकि साहित्य की यह शैली उनकी एक भ्रमर देन हे । 
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खि] बदलू” का सारांश 
बदलू एक कुर्हार था जो वेडौल घड़े का निर्माता था आर अष्टावक्र जैसी 
रूपरेखा वाल्ले बच्चों का पिता मी । एक ओर वह कच्चे, पक्‍के, टूटे, पूरे बर्तनों 
के ढेर से घिरा रहता था दूसरी ओर मेले-कुचेले, नंगे, दुवज्षे बच्चों की भीड़से 
घिरा रहता | निस प्रकार सुखाने, पकाने और उठाने-रखने से बर्तन टूट जाया 
करते थे, उसी प्रकार उसके बच्चे भी कुछ जन्म लेते, कुछ घुटनों के बल चलते 
कुछ थोड़ा बड़ा होते स्वर्गलोक सिधार जाते थे | परन्तु, वह कभी भी उन 
बच्चों के जन्म-मरण से हर्प-विपाद का अनुमव नहीं करता था। उसकी 
मुखकृति साँवली और सौग्य थी, किन्तु उसके पिचके गालों के पास नाक के 
दोनों तरफ भरी हुई हड्ुुया थी जिसके कारण वह ककाल के समान दिखाई | 
पढ़ता था। उसका शरीर लम्बा और “इक़हरा था, जो कमी सुडौल भी , 
रहा होगा, परन्तु श्रनिश्चिव जोविका के कारण वह वृद्धाव॒स्था को प्राप्त कर 
चुका था। उसकी आँखें सलज्ज थीं, परन्तु उम्रसे-उत्साहहीनता टपकती 
थी। उसकी आव्राज किसी बाँसुरी में से निकला हुई श्र की श्रावान के 
उमान मालुम होती थी। वह स्वभाव से बहुत कम वालता था और छोटी- 
छोटी बात्तों को कहने में बहुत घवराता था। एक बार लेखिका को देखकर 
अबरड्ा गया जिसे छिपाने के लिए बार-बार खाँसकर गला साफ करता हुआ 
अ्पने बच्चों को मक्तिया लाने के लिए पुकारने लगता । इसक, लिए उन बच्चों 
के बीच एक होड़ श्रारम्म हो जाठी | परन्तु, लेखिका ठहर नहीं पायी थी, 
' स्थोकि उसकी मचिया तीन पावों पर आधारित थी औ्रौर उनक बैठने से उसके 
द्रेंट जाने की छभात्रना थी, इसलिए वह चल दी । ले खका का श्राना-जानां 
इमेशा उसी रास्ते स होता था; परन्तु उन्हें उस स्थान पर रुकने का बहुत कम 
मौका मिला करता था । 


जब कभी रधिया मिट्टी छानती या घर का कोई काम करते अर जात॑ः 
थी तो लेखिका का कुछ समय क जिए ठहरना जरूरी हो जाता था। बह 
उन्हें अपने एकरस जीवन की कड्ानी खुनान लगती । उसकी कथा अत्यन्त 


री 
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ही करुण होती थी जिसे सुनकर हृदय करुणा से भर जाता था। वह गरीबी 
की एक साकार प्रतिमा थी। उसके बाल उलमे होते थे। उसमें किसी 
धोती की मैली कोर लगी रहती थी। वह परव॑ं-त्योहार के मोक्रे पर अपने 
बालों को काली मिट्टी से धो लिया करती थी, परन्तु उसमें कभी भी तेल की 
चिकनाहट नहीं रहती थी । उसकी धोती मेली-कुचेलो एवं जर्जर रहती थी। 
ओर जब कभी वह धृघट खींचने के लिए धोती खोंचती तो धोती की किनारी 
उतकी नाक तक चली आती थी। तात्पय्यं यह है कि वह अत्यन्त ही 
दरिद्रावस्था में दिन व्यतीत करती थी। 
रधिया के सुख को देखने से ही उसकी व्यथा का श्रनुभव होता था । 
उसका मुख कुछ विशेष चौड़ा था ओर आऑ्खे गोल थीं। उसके ओठों पर 
पडी हुई सिकुड़न ऐसी जान पड़ती थी मानों किसी .कड़ती दवा की प्याली का 
चिन्ह हो। रधिया जीवन-रस से जितनी निचुट़ी हुई थी, दुःख में उतनी ही 
भींग कर भारी हो गई थी। उसमें उस शूज््यता का अमाव था जिसमें 
आकर्षण न हो ओर न उप्तमें वह हल्कापन ही था जितमें हुदय के तारों को 
छूने की शक्ति न हो | तात्पय्य यह कि उसके मुख में एक आकर्षण था जो 
दर्शक को वरबस अपनी ओर आकृष्ट कर लेता | 
रधिया के शरीर पर कॉसे के पुराने कड़े ओर लाह की चूड़ियों के सिवा 
कोई आभूषण नहीं था। किसी समय उसका शरोर गठा हुआ एवं भरा 
हुआ रहा होगा, परन्तु गरीबी और अधिक बच्चों की माँ होने के कारण उसका 
शरोर एक ढाँचामात्र रह गया था। रघधिया मुदुभाषिणी थी। उसवा 
अपने पति पर विशेष प्रेम था और उसकी कभी निन्‍्दा नहीं करती थी। उसके 
पाँच बच्चे जीवित थे ओर तीन मत, लेकिन संख्या बताते समय वह मृत बच्चों 
की भी चर्चा कर दिया करती थी। उसकी आशिक स्थिति अ्रच्छी नहीं थी। 
अपने पेतृक व्यवसाय से अपने परिवार की जीविका की समध्या को सुलमा 
नहीं पाती थी। इसीलिए वह आस-पास के खेतों में भी काम करने जाया 
करती, परन्तु इससे भी उसको गरीबी की समस्या सुलक नहीं पाती। उसक 
बच्चों को दोनों शाम भोजन नहीं मिलता और रघधिया तो कमो-कमी भूखे 


( २६३ ) । 


सोकर रात बिता देती | यों तो बदलू भीजन, वस्त्र आदि का प्रवन्ध कर 
पाता, बच्चों के भविष्य या वत्त मान की चिन्ता नहीं करता, परन्तु रधिया को 
उसके दुगु ण, दुगु ण ही नहीं जान पड़ते, असन्तोष का कोई कारण ही नहीं 
मिलता। उसके यहाँ बच्चों का जन्म. बिल्कुल आडम्बरहीन था। उसके 
बच्चे- के जन्म-समय किसी प्रकार का आनन्द नहीं छाया रहता, क्योंकि उसके 
लिए बच्चों का जन्म-मरण रोज का काम है। छोटी लक्खी के जन्म के समय 
भी यही बात हुईं। उसका नार मी उसने स्वयं काट लिया, क्योंकि चमारिन 
को पैसे देने में श्रसमर्थ थी। लेखिका को रधिया के कमरे मे जाने का मौका 
मिला था, क्योंकि उस समय नवजात शिशु का जन्म हुआ थां। जिस कमरे 
में वह रहती थी वह घुएँ से व्याप्त था और वहाँ तम्बाकू की गन्ध इस प्रकार 
ञझा रही थी कि सास लेना मुश्किल था। उसी कमरे के बीच रधिया की 
खटिया थी जो भूले के समान यी और जिस पर सोनेवाले का पेर नहीं पहुँच 
सकता था। दीवार के आते में एक धूल-धूतरित दीया था जिसमें नाममात्र 
के तेल और बत्ती ये | 


, रधिया सदा शअ्रपने पति को प्रसन्न रखने की चेष्टा करती थी। एक बार 
की घटना है कि उसकी एक बच्ची मुलिया चेचक के कारण स्वर्ग लोक चली 
गई। उस बालिका पर बदलू की विशेष ममता थी, इसीसे जब वह उसे यमुना 
के गंभीर जल में विसजित कर लोटा तब उसके शान्त मन में छिपी ममव्यथा 
का अनुमान कर रधिया ने एक सपने की कथा गढ़ डाली । और उसे 
सान्त्वना देने के उद्द श्य से कहा कि देवी मश्या ने स्वप्न में उस बच्ची को अपने 
लिए माँगा था, इसलिए उसकी दवा न करना अच्छा ही, हुआ | दवा-दारू 
से लड़की तो बच ही नहीं सकती थी--उस पर देवी मइया का प्रकोप सहना 
पड़ता | फिर उस लड़की का इससे अच्छा भाग्य क्‍या हो सकता था कि- 
स्वयं माता उसके लिए हाथ पसारें। एक बार लेखिका ने रधिया को भ्कूठ 
बोलने के सम्बन्ध में सारगर्भित उपदेश दिया, पर उसने यह बतलाया कि उसका 
पत्ति दृदय से भोला-भाला ह ओर वह छोटी-छोटी बातों से घबरा जाता है। 
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अपने पति को प्रसन्न रखने के लिए बच्चों के छोटे-मोटे दुःख को छिपा 
लेती है। 

एक बार लेखिका ने बदल्वू को समझाया कि यदि वह इन बेडोल मटठकों 
के बजाय सुन्दर नक्‍्काशीदार सुराहियाँ आदि बनाकर शहर में बेचे तो उसे 
अच्छे पैसे मिल सकेंगे | जिसके उत्तर में उसने बतलाया था कि उसके बाप 
दादे, परदादे बेडौल मठके ही बनाते रहे, शहराती बर्तेन बनाना उसके सामथ्ये 
के बाहर की बात थी | ५ जे 

एक बार की घटना है कि लेखिका शिव, पावंती, सरस्वती झादि के कुछ 
पौराशिक चित्रों को लेकर पढ़नेवाले बच्चों को समझाने के लिए के गई। 

- बदलू को इसकी खबर मिली | वह अपनी समप्ता ग्भीरता को भूलकर दोढ़ा 

हुआ आया जिसे लेखिका ने सभी चित्र दिखला दिए और उसका श्रर्थ मी 
यथा संभव सरल करके समकका दिया, फिर भी वह बच्चों के बीच में ही 
बेठा रहा । सरस्वती की तस्वीर पर उसकी नजर गड़ गई ओर उसके मन 
भाव को सममर लेखिका ने उसे वह चित्र सॉंप दिया तब वह बालकों कें 
के समान आनन्दातिरेक से अस्थिर हो उठा। कुछ दिनों के ,बाद वह' चित्र 
बदलू के अंघेरे घर के जर्जर द्वार पर लेई से चिपका हुआ प!या गया जिसे 
देखकर ले खका को उस चित्र के दुर्भाग्य पर खेद हुआ । ह 

एक बार दीवाली के मौके पर बदलु एक सस्वतो की प्रतिमा लेकर 
लेखिका के नित्राम-स्थान पर आया जिसे देखकर वह अवाक्‌ हो गयीं | वह 
सफेद और सुनहले रगों से चित्रिन थो। मूर्त्ति की प्रशान्त मुद्रा को उसके 
शुम वस्त्र, सुनहले बाल, सुनहली वीणा श्रौर लाल चोंच ओर पैरवाले सफेद 
हँम ने और भी सौम्य कर दिया था। यह मूत्ति. बदलू को बनायी हुई थी। 
लेखिका के द्वारा उसे जो सरस्वती का चित्र प्राप्' हुआ था, उसको देखते- 
देखते उसके मन में कलाकार बनने की इच्छा जाग्रत हुई और अनेक बार 
प्रयत्न करने के पश्चात्‌ उस चित्रगत सौन्दर्य को मिट्टी में साकार कर दिया। 
तब से बदल्यू हमेशा सुन्दर मूततयाँ बनाता और प्रत्येक वर्ध की दीवाली में 
'लैखिका को वह सरस्वती की एक मू ते उपह्ार-स्वरूप दे जाता । परन्तु, अब 


) 
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रेधिया इस हंसार में न रही | वदलू की दशा ऐसी हो गई थी : मानों उसको 
चरकेवी उड़ गई हो और अब वह दिनरात रधिया के वापस आने की प्रतीक्षा में 
उठा रहता । उसकी मृत्यु के पश्चात्‌ दूसरा विवाह नहीं किया। यदि कोई 
दूसरे विवाह की. वात उसे कहता तो उसे मटकी की मार खानी पढ़ती। अब 
तेर्ह वर्ष की दुखिया अपने को गला-गला कर अपने भाई-बहनों का पालन- 
पोपण करती | ; 
दो वर्ष बीत गए | बदलू की कला पर मुख होकर उसका एक ममेरा 
माई उमे बच्चों के साथ फैजाबाद ले गया फिर भी वदलू दीवाली के दिन एक 
यूर्ति लेकर उपत्यित जरूर होता | परन्तु, इस वर्ष वदत्लू लेखिका के यहाँ मूतत 
'र हाजीर न हुआ, शायद वह भी रधिया की खोन में इस ससार से चल 
वया। पर लेखिका के 'घर के हर कोने में प्रतिठित बुद्ध, कृष्ण, सरस्वत्ती, बापू 
आदि की मू्तियाँ, पुराने चाक १२ वेडौल घड़े गढ़नेवाले ग्रामीण कुंग्भकार का 
>मरण-दिला कर मानों कहती ही रहती है--कला तुम्हारा ही पेतृक अश्रधिकार 
नहों, कना तुरदारी ही क्रीत दासी नहीं |? । 


....गि] बदलू! की आलोचना 

'वदलू! शीषक रेखाचिन्र महादेवी वर्मा लिखित पुस्तक अतीत के चलचित्र 
से उद्धृत किया. गया है। प्रस्तुत रेखाचित्र एक स्मृति-चित्र है, जिसे महादेवी 
बम ने अत्यन्न कल्लात्मक ढंग से व्यक्त किया है। इसमें उन्होंने अपने सुपरि- 
चित कुम्भकार वदलू और उसकी पत्नी रघिया के रूपरद्र, स्वमाव-प्रकृति एवं 
ताथ-ही-साथ उसके दाग्पत्य जीवन की कई घटनाओं का अत्यन्त ही हृत्यगही - 
एवं मार्मिक चित्र श्रंकित किया हैं| जिस प्रकार साधारण चित्रकार अपनी -. 
वूलिका और रंगों के सहारे कोगज या कपड़े पर अभीष्ट पदार्थ की श्राकृति 
अंकित कर देता है तथा उसके कुछ भावों एवं चेष्टाओं को भी चित्रित मूति में . 
अ्रकित कर देता है, उठी प्रकार शब्द८चित्रकार शब्दों के द्वारा ही श्रपने 
आलंबन को ऐसा सजीव अकन करता है कि न केवल उसकी आकृति ही हमारे 
से।मने मतिमान हो जाती है, अप्रिठ उसका स्वभाव, उसकी प्रकृति, उत्तकी 
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चेशएं, उनकी अ्र त:प्रकृति भी साकार हो उठती है। चित्रित पात्र के साथ 
पाठक की -आत्मीयता हो जाती है ओर वह उसके हृदयासन पर प्रतिष्ठित हो 
जाता है | 

महादेवी वर्मा ने इस रेखाचित्र में बदलू »र उसकी पत्नी रधिया के रूपरंग, 
आकृति, भाषा, और चेष्टा ही अत्यन्त सजीव रूप में नहीं अंकित किया है, प्रत्युत्‌ 
उन्होंने उन दोनों की अन्तःप्रकृति का भी ऐसा छुद॒यग्राही बणन किया है कि वह 
पाठकों की सहानुभूति एवं आत्मीयता का सहज पात्न बन जाता है। वाह्म 
रूप एवं अन्तःप्रकृति के चित्रण में महादेवीजी की कुशल लेखनी कितनी सफल 
है, इतके लिए पठित शब्द-चित्र के कुछ ही उदाहरण पर्यास होंगे। बदलू को 
आकृति एवं रूपरंग चित्रित करती हुईं कहती हैं-- 

“उसकी मुखाकृति साँवली ओर सोम्य थी, पर पिचके गालों से 
विद्रोह करके नाक के दोनों ओर उभरी हुई हड्डियाँ उसे कंकाल सहोद्र 
वनाये बिना नहीं रहतीं। लम्बा इकहरा शरीर भी कभी सुडोल रहा 
होगा, पर निश्चित आकाशी-बृत्ति के कारण असमय वृद्धावस्था के भार 
से कुक आया था । उजली छोटी आंखें स्लरी की आखें के समान 
सलज्ज थी, पर एक रस उत्साह हीनता से भरी होने के कारण चिकनी 
काली मिट्टी से गढ़ो मूर्ति में कोड़ियों से बनी आँखों का स्मरण दिलाती 
रहती थी। काँपते ओठों में से निकलतो हुई गले की खरखराहट सुनने 
वाले को वैसे ही चोंका देती कि जेसे बाँसुरो में से निकलता हुआ शंख 
का स्वर |” ( प्रष्ठ १६५-६ ) 

रधिया की आकृति एवं रूपरंग का चित्र देखिए--- 

“रथिया के मुख का आकर्षण भी उसकी व्यथा ही जान पड़ती 
थी--वेसे एक-एक करके देखने से, मुख कुछ विशेष चौड़ा था। नाक 
आँखों के बीच मे एक तीखी रेखा खींचती हुई झोठ के ऊपर गोल हो गई 
थी। गहरे काले घरे से घिरी हुई आँखे ऐसी लगती थीं जैसे किसी ने 
दुवाकर उन्हें काजल में गाड़ दिया हो। ओठों पर पड़ी हुई सिकुड़न 
ऐसी जान पड़तो थी मानों किसी तिक्त दवा को प्याली के निरन्तर स्पर्श- 


| 
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चन्ह हों। इन सब विपसताओं की समपट्ठटि मे जो एक साम॑जस्थपूण 
अआकषण मिलता था वह अवश्य ही रधिया के हुःख-विगलित हृदय से 
उत्पन्न हुआ होगा | वह जीवन-रस से जितनो निचुड़ी हुई थी, दुःख मे 
उतनी ही भींग कर मारी हो उठी, इसी कारण उसमे न वह शन्यता थी 

दृष्टि को रोक नहीं पाती ओर न वह हकापन, जो हृदय को रस्पंश करने 
की शक्ति नहीं रखता |” ( पृष्ठ १६७ ) 

रधिया की अ्न्तःपकृति का चित्रण भी महादेवी वर्मा की ल्ेखनी से 
टखिए-.. 

“चाक के पास निर्विकार-भाव से बेठे हुए बदलू को पुकार कर जब 
मंने वनिए के यहाँ से गुड़, सोंठ, घी आदि लाने का आंदेश दिया तो. 
वह सानों आकाश से नीचे गिर पद । उसकी दुखिया की भाई तो 
कहतो थी कि गुड़ देखकर जबकाई आती दे, धी खाने से उसके पेट मे 
शह्न उठता हूँ--इसी सें तो बह वाजरे-की रोटी देकर निश्चिन्त हो जाता 
हैं। वदलू के सरल मुख को देखकर जब मैंने अपने मिथ्यावादी' के 
भार से सिकुड़ी-सी रधिया पर दृष्टि डाली त्तव उस दम्पति से कछ ओर 
पूछने की आवश्यकता नहीं रही ! वदलू जिस वस्तु का ग्रवस्ध नहीं ' 
कर सकता वह रधिया के लिए हानिकारक हो उठती है यह सममते देर नहीं 
लगी | “पर अपने इस दिव्य ज्ञान को छिपाकर मेंने सहज भाव से 
कहा--जो सब ख्तियाँ खाती है वह दुखिया की माई को भी खाना पड़े गा 
चाहे उबकाई आवे ; चाहे शूल उठे !” ( पृष्ठ २०१-२ ) 

ऊपर के प्रथम दो उद्धरणों में जहाँ बाह्य रूपरंग का सजीव चित्रण हुआ 
है वहाँ द्वितीय उद्रण में अंतकरण-ध्थित गरीबी का मृतिमान रूप श्र कित है । 

प्रस्तुत रेखाचित्र में महादेवी की विलक्षुग-प्रतिसा एव मौलिकता का दर्शन 
होता है। इसके साथ इसमें जीवन के कट्ु-मधु अनुभवों का अत्यन्त ही हृत्य- 
स्पर्श बर्णुन हुआ है जिसके कारण यह कहानी की तरह रोचक बन गया ई । 
इसमें बदलू श्रीर रधिया को प्रस्ठुत कर लेखिका ने भारत की आमोण जनता की 
मृक वाणी को स्व॒र-दान दिया है | 


( न्‍नध्८ ) 


दरिद्रतों का अकन करने के बाद भी लेखिका ने उनके हृश्य के सात्विक 
भावों को प्रकाश में लाया है ओर बतलाया है कि उनमें मानबीय गुणों का 
ग्राचुर्य है। इसमें एक ओर जहाँ वदलू ओर रधिया का व्यक्तित्व बोलता हे 
तो दुंसरी ओर महादेवी की करुणा, दया एवं सहानुभूति सुखरित हुई हे। 
इसलिए इसके पग-पग पर हम निरीह मानवता का करुण-क्रन्दन सुन पाते हैं | 
यही कारण है कि हम उन दोनों के प्रति सवेदनशील हो जाते हैं । 
लेखिका ने इस रेखाचित्र में रधिया के रूप एवं स्वभाव-चित्रण के साथ 
समाज को एक सदेश भी दिया है। इसके द्वारा उनका यही रुदेश है कि 
अपढ़, गेवार एवं बाह्य दृष्टि से कुरूप कहे जानवाले व्यक्तियों में भी स्नेह, 
ममता, पर-दुःख कातरता, कत्तव्यपरायणता, वात्सल्य आदि ऐसे पुनीत 
भाव होते है जिनकें कारण वे समाज में-निम्न स्थिति में रहकर भी कुलीन एवं 
प्रतिष्ठित कहे जानेवाले व्यक्तियों की अपेक्षा अधिक वरेण्य हैं । इतोको लक्षित 
करके वे. मानों कहती हैं --- 
«इसी वर्ग की स्त्रियों में जो एक प्रकार की ककंश ग्रगल्यता मिलती 
है उसका रधिया में सर्वथा अमाव रहा सम्मत: इसी कारण मेरी उदासीनता 
का कुतूहल मे ओर कुतूहल का सम्मान मे रूपान्तरित होना अनिवार्य हो 
गया। वदलू के प्रति उसका स्नेह गंभीर ओर इसी से कोलाहलहीन 
था।' न वह कभी घर की, वच्चों की ओर स्वयं उनकी चिन्ता करता 
देखा गया ओर न रधिया के मुख से उनके गोवरगणेश पति की निन्‍्दा 
सुनने का किसी को सोभाग्य प्राप्त हो सका |? [प्र० १६८] 
“विचित्र ही थे दोनों। पत्ति भोजन नही जुटा पाता, वस्र - का 
प्रवन्ध नहीं कर सकता ओर बच्चों के भविष्य या वत्त मान की चिन्ता 
नहीं करता, पर पत्नो को उसके ढुगु ण-दुगु ण॒ ही नहीं जान पड़ते, 
अप्तंतोष का कोई कारण ही नहीं मिल्तता |” , [४० १६६]. 
इस रेखाचित्र में इस प्रकार के अनेक उद्धरण हैं जो संदेश प्रदान करते हैं। 
हम संन्दिय की आत्मा--जीवन के सामंजस्य में--अ्रभेद बुद्धि दारा--जितना 
समम्त सकते हैं, उतना बाह्य रूपों की विषमता या विविधता में नहीं। हमें 
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किसी व्यक्ति को पहचानने के लिए उसके वाह्य रूप-रग, जातिकुल आि पर 
न जाना चाहिए, वरन्‌ उसके अतःस्थित भावों एवं तदनुरूप कार्यों में उसके 
जीवन के सौंदर्य का मूल्याकन करना चाहिए । रघधिया बाहर से भत्ते ही 
कुरूप एवं गवार रही हो, पर उसके हृदय के वात्सल्य, ममता, निरीहता, त्याग, 
पत्ति-प्रेम आदि को देखकर कोन उसे श्रेष्ठ मानव-जीवन न मानेगा | 
मद्दादेवी जी की भाषा-शेली उनके वर्य-विययों के अनुरूप रहती दै। 
उनके वाक्य अवश्य ही कहीं-कहीं लम्बे एवं उलमे हुए-से होते हैं, पर उनमें 
भाव शवलवा ही रहती है, शब्द-क्लिष्टता नहों । दुरूह, दुर्वोध एवं अव्यवहारिक 
. शब्दों का प्रयोग उनकी भाषा में कम ही मिलता हैं। भाव-शवलता के 
कारण उनके काक्य बड़े अथ-व्यजक होते हैं। कहीं-कहीं तो उनके छंतुलित 
सुतंयत वाक्यों से मधुर विनोद भी बड़े सुन्दर ढंग से व्यंजित होता है, जेसे-- 
“जब तक चलनी जैसी भमरभरी ओर साढ़े तीन पायों पर प्रतिष्ठित 
मचियां का अमन्घेरी कोठरी से उद्धार करने के लिए वे बच्चे प्रतियोगिता 
' आरंभ कर देते तब में वहाँ से विदा हो जाने ही मे मलाई समभमती थी । 
मेरे वेठने से मचिया की कुशल तो संदिग्ध ही हो जाती थी साथ ही 
मटके-मटकियों का भविष्य भी खतरे में. पड़ सकता था? [प्रृ० १६६ | 
पुन: “सबसे छोटा चार-पाँच वर्ष का नत्थू भी जब अपने बढ़े पेट 
से दसगुणी वड़ी मटकी को सर पर लाद कर टऐेढ़े-मेढ़े सूखे परों पर 
. अकड़ता हुआ हटिया जाने का उत्साह दिखाता तव न उसके परुषाभ 
» पर हसी आदी थी न रोना [? [पृ० १६६] 
इस रेखान्ित्र द्वारा अरकित कहानी की भाषा बड़ी सजीव, चलती हुई 
- एव सुहावरेदार है। कहीं कहीं सुन्दर अलंकारों एवं लाक्षरिक शब्दों का भी 
विधान है, जेसे--- “उसकी मुखारक्मृति साँवल्ली ओर सौम्य थी पर चिपके 
गालों से विद्रोह करके नाक के दोनों ओर उभरी हुई हड्डियाँ उसे 
कंकाल-सहोदर वनाये विना नही रहती। लम्बा डइकहरा शरीर भी 
सुडोल रहा होगा, पर निश्चित आकाशी-बृत्ति के कारण असमय 
ब्ृद्धावस्था के भार से कक आया था। उजली छोटी आँखे स्त्री की 


ईः 
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आंखें के समान सलज्ज थी, पर एकरस उत्साह हीनता से भरी होन 
के कारण चिकनी काली सिट्टी से गढी मूर्ति में कोड़ियों से वनी आँखों 
का स्मरण दिलाती रहती थीं। काँपत ओठों में से निकलती हुई गले 
की खरखराहट सुननेवाले को देसे ही चोंका देती थी जेसे वाँसुरी में से 
निकलता हुआ शंख का स्वर । [7० १६५-६] 


मुहावरों का भी प्रयोग यत्र-तत्र हुआ है, जेसे-- चौंका देती थी, बरसती 
आँखों, हंडियों के प्रसाद का अधिकारी था, आनन्दातिरेक से श्रस्थिर हो उठा, 
अज्ञातलोक की ओर प्रस्थान कर गई, रधिया की खोज में चल दिया हो, 
आकाश से नीचे गिर पड़ा, परमधाम की राह ली, गढ़ डालो, छाया में 
समेट लेना आदि । 


सच तो यह है कि महादेवी वर्मा की शेली विचारप्रधान है और बिचारों 
को अभिव्यक्त करने के लिए उन्होंने समास-शेली का आश्रय लिया है, परन्त 
संस्मरणों में उनकी भाषा सरल एवं सादी रहती है । "उनकी शैली कवित्वपूर्ण 
होकर भी खलनेत्राली नहीं हैं, क्योंकि वह दुलहिन की तरह अबगु ठित और 
अलकारों के भार से दबी नहों है। उनकी खूबी है नयी उपमा, भाषा को 
नयी सजधज, नयी वाक्यावलियाँ | यही कारण है कि उनके रेखाचित्रों में 
चित्रकला व्याप्त गई है। इसीलिए श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने अपनी पुस्तक 
'साहित्यिकी! में लिखा है कि महादेवी के रेखाचित्र सस्मरण में कहानी हैं ; 
कहानी में स्मरण | शैली की इसी विशिष्टता के कारण महादेवी का नाम 
अमर रहेगा | ह 

अस्त भाषा-शेली, भाव व्यंजकता एवं शब्दों द्वारा मूर्ति-विधान आदि की 


दृष्टि से बदलू' महादेवी वर्मा के रेखाचित्रों मे एक उच्च कोटि की कलाकृति 
है, बत। 


[घ] शब्दाथे, व्याख्या और-आशय 
शब्दाथे (पारा १, पृष्ठ १६५) -बेडौल ८ बदसूरत, कुरूप | निर्विकार - 
जिसमें कोई विकार या परिवर्तन न होता हो । निमातान्‍॑+रचना करनेवाला |] 
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अटावक्र ७ टेढ़े-मेढ़ें अंगों का मनुष्य । विधाता>-भगवान | नि्जाव ८ 
जिसमें प्राण नहीं है। विषमता >भेर | कुरूपता > बदसूरती | समाधिन+ 
इंश्वर के ध्यान में मर्न होना ; योग साधन का चरम फल जिससे मनुष्य सब 
क्लेशों से मुक्त होकर अनेक प्रकार की शक्तियाँ प्राप्त करता है; प्राणियों की 
वह अवस्था जिसमें उनकी उंज्ञा या चेतना नष्ट हो जाती है और वे कोई 
शारीरिक क्रिया नहीं करते। सामथ्य > शक्ति | 

शब्दा्थ (पारा २, प्ृ० १६५)--चल वस्ते --मर जाते। परव्पर -- 
आपस में | लुप्त होने लगती थी --मिट जाती थी । 

बदलू का चित्र खींच देना **“ “'ह्ल॒प्त होने लगती थी | 

[ पारा ९, ४० १६५ ] 

व्याख्या--प्रस्तुत पंक्तियाँ श्रीमती महादेबी वर्मा लिखित 'बदलू” शीष॑क: 
रेखाचित्र से उद्धृत की गई हे। उसमें लेखिका ने बदलू के रूप पर दृष्टिपातः 
करते हुए बतलाया है कि उसका चित्र श्रंकित करना चित्रकार के लिए एक 
कठिन कार्य है, क्योंकि जिस प्रकार एक चित्र-विशेष में बहुत-से परस्पर विरोधी 
रेखाओं को अंकित करना एक चित्रकार के लिए कठिन कार्य है उसी प्रकार 
बदलू की भो तस्वीर खींचना मुश्किल हे। किसी चित्र में परस्पर-विरोधी 
रेखाश्रों को अ्क्ति करने में चित्रकार को कठिनाई का श्रनुमव इसलिए होता 
हैं कि एक रेखा को स्पष्ट करने में दूसरी मिट जातो है। वबदलू का रूप-र्ग 
भी परस्पर-विरोधी रेखाओं से सज्जित चित्र के समान था। इस कथन की 
पुष्टि लेखिका के द्वारा अ्रगल्ले अनुच्छेद (पारा) में हुई हे। बदलू को आकृति 
परस्पर विरोधी रेखाओ्रों से निर्मित थी। एक ओर उसके मुख की आकृति 
साँवली और सौग्य थी तो दूसरी ओर उसके पिचके गालों के पास दोनों ओर 
उमरी हुई इहड्डियाँ थीं जिसके फलस्वरूप बह एक ककाल-सा दिखाई पड़ता 
था| इस प्रकार लेखिका का कहना यह बिलकुल सच्च है कि ठसका एक 
चित्र खड़ा करना अत्यन्त कठिन कार्य है। 

शब्दार्थे ( पारा ३-४, ४० १६४५-६ )--मुखाकृति > मुख की बनावट | 
सौम्य 5 शान्त, नम्न और सुशील, सुन्दर | उमभरी हुई ७ निकली हुई | कंकच- 
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सहोदर > कंकाल का भाई श्र्थात्‌ ढाँचामातच। सुडौल सुन्दर आकारवाला 
या बनावटवाला | आकाशी-बृति ८ जिम वृत्ति में आमदनी की अनिश्चितता हो; 
भाग्य पर हो। वृद्धावस्था बुढापा। सलज्ज ८लज्जापूर्ण। चौंका देती 
थी > विस्मित कर देती थी। मितमाषी ऋ कम बोलनेवाला । श्रवण-शक्ति ८ 
सुनने की ताकत। अश्रनभिज्ञ न अपरिचित | 
शब्दार्थ (पारा ५, ए० १६६)--निर्माणक्रम ८ रचना-क्रम । अस्थिर + 
चंचल | साढ़े तीन पायों पर प्रतिष्ठित मचिया > तीन पाँव ठीक ओर एक टूटे 
हुए पॉव की मचिया | प्रतियोगिता 5 होड़ कुशल न्ब्बचना | घटिग्ध ८ 
संदेहपूर्ण । 
जब एक चलती जसी करमरी “ “खतरे में पड़ सकता था। 
[ पारा ५, एं० १६६ | 
व्याख्या--प्रस्टत पक्तियाँ महादेवी वर्मा लिखित “बदलू? शी्ेक रेखाचित्र 
से ली गई हैं। इसमें लेखिका ने बतलाया है कि जब कभी वह उसके घूमते ' 
हुए चाक पर सधी उँगलियों का निर्माण-क्रम देखने के लिए, रुक जाती थी. 
तब वह कुछ घबड़ा जाता था जिसे छिपाने के लिए वह अपना गला साफ 
करता और अपने बच्चों को मचिया लाने की आज्ञा देता। इस जआ्ञाशा को 
पालन करने के निमित्त उसके बच्चों में एक होड़-सी आरम्भ हो जाती | ऐसी 
परिस्थिति में लेखिका उस जगह से खिसक जानें, में ही अपनी कुशलता 
सममती थी, क्योंकि उसके बेठने से मचिया के टूट जाने की आशका थी और 
साथ-ही-साथ उसके गिस्‍्ने से मठके-मटकियाँ टूट जा सकती थीं । 
शब्दार्थ पारा ६-७, 9१० '१६६)--अवकाश ल्‍ मौका, समय | व्याघात- 
झुंकावट, वाधा | अनिवायेजजरूरी | वरसाती आँखों >आँसुओं से भरी 
आँखें | हँसते होठों मुस्कुराते हुए। श्ातुर «व्यग्र, वेचेंन | प्रकृतिस्थ ८ 
सयत | करुण-रागिनी  सगीत के समान करुण स्वर। मथन 5 चालित | 
शब्दार्थ पारा ८, प्० १६७)--मूर्तिमता दीनता # गरीबी की साकार 
प्रतिमा | अपरिचित > अनजान | एकाकार एक समान। जे 


जजरता ++ 
पुरानी होने के कारण फटी-पुरानी दशा ! 


पर 
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रधिया को मूर्त्तिमती दीनता “* -“खंची चली आती थी | . 
-: [पारा८, ६० १६७] 
व्याख्या--प्रस्तुत गद्य-संदर्भ में लेखिका ने वढ्त्ू की पत्नी रधिया की. 
गरीबी, का चित्र अंकित किया है। उसका कहना है कि रधिया को देखने से 
ऐसा अतीद होता है मांनों वह दरिद्रता की पक्षात्‌ प्रतिमा है। वह नारे के 
' लाई पर पुरानी घोती (साड़ी) की मैली कोर को अपने रूखे सूखे उलमे वालों 
में बाँघे रहती थी | वह प्व॑-त्योहार के मौके पर अपने मैले-कुचेले उलमे 
वालों को काली मिट्टी से धोकर साफ कर लिया करती, परन्तु उसके बालों को 
केड ए तेल की चिकनाहट का कभी सौभाग्य प्राप्त न हो पाया | उसकी साड़ी 
मेली-कुचेली एवं इतनी फटी-पुरानी होती थी कि जब कमी वह साड़ी की 
किनारी (कोर) कड़े कर खोँचती तो सिर्फ़ किनारी (कोर) ही फ़टकर उसके नाक 
पक चली आती और शेष वपड़े पीछे ही रह जाते | अतए्व यह रपष्ट होता है 
कि वह गरीबी का जीवन व्यतीत कर रही थी। 
डुःख एक: अकार का श्रगार न वाँधे बिना नहीं रहते | 
[ पारा ६, पृ० ,६७ ] 
व्याख्या--इस स्थज्ष पर लेखिका ने यह वठलाया है कि जो व्यक्ति 
अत्यन्त दीन-ह'न होता है, उसमें भी आ्कर्षणशक्ति होती है । बह- दूसरे के 
दवदय को श्रपनी ओर श्राकृध्ट कर लेता है। <गार का अर्थ है बनाव। जो 
व्यक्ति अपना »गार करते हैं, उसकी ओर मनुष्य की दृष्टि आप-से-आप सखिंच 
जातो है। उसी प्रकार रिया का श्यगार है गरीबता जिसमें एक आकर 
है जो दर्शंक को अपनी ओर आकष्ट कर लेती है | 
राच्दार्थ ( पारा १०, प्रष्ट १६८ )->यथा दुख । तिक्त -- कड़वो | 
निरन्तर 5 हमेशा | सम हि -« नितने हों उन तब का समूह, जितमें उसके उभो 
अंगों या व्यष्टियों का समावेश या तअन्तर्भाव होता है । विगलित 5. बहती हुईं, 
॥ हुई | 
इन सब विपसताओं की' ४ * «७ + +«« को शक्ति नहीं रखता | 
[ पारा १०, प्रष्ठ १६७ ] 
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व्याख्या--प्रश्तुत सदर में लेखिका ने रधिया की गरीबी पर विचार करते हुए 
चतलाया है कि उसकी सुखाक्ृति में अनेक विपमताओ्ं का सामंजस्य था फिर भी 
उसमें एक आकर्षण था जो उसके दुःख का वोधक था। उसमें जो यह 
आकर्षण था,उसका जन्म ही उसके दुःख-घिगलित हृदय से हुआ्रा था | वह जीवन 
के रसों से पूर्णतया परिचित थी, परन्तु उसने दुख भी काफी मेले ये जिसके फल- 
स्वरूप उसमें उस शून्यता की कमी थी जिसमें आकर्पण-शक्ति न हो और न उसमें 
चह दृल्कापन ही था जिसमें हृदय के तारों को छूकर फकृत करने की शक्ति न 
हो। कहने का तात्पये यह है कि बेदना के बीच में पल्कर वह म्लान नहीं हो 
पायी थी प्रत्युत्‌ उससे उसमें आकर्षण ने जन्म पाया था जिसके कारणा दर्शकों 
की दृष्टि उसके मुखाकृति पर जाकर केन्द्रित हो जाती थी | 
शब्दाथे (पारा ११-१२ प्रष्ठ १६७-८)--मेल से रूप-रेखा-हीन लाख की 
चूड़ियों + मेल जम जाने के कारण लाह की चूड़ियों के रूप और चिन्ह मिट 
चुके थे। आभूषण >जेवर | परिचय हीनता"-अनभिज्ञतां | खिन्‍्न < ज्ुब्ध 
अटूट श्यखलानन ट्टनेवाली रेखा। घट न घटनेवाली। विस्मय ८ 
आश्चय। ककेश ># कठोर | प्रगल्भता ८ उद्दण्डता | सर्वथा 5 बिलकुल | 
अभावन्‍-कमी । कुतू.इल ८ ओऔत्सुक्य,  उत्कठा। स्नेहरूप्यार, प्रेम । 
सम्मान न प्रतिष्ठा | कोलाहलहीन 5 प्रशान्त, बिलकुल शान्त । गोबरगणेश -+ 
निकम्मा। कलावन्त ८ कलाकार, कलाओं का ज्ञाता। 
इसी वर्ग की स्त्रियों में जो एक * * * महानता से परिचित नहीं । 
[ पारा ११, पृष्ठ १६८ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में त्ेखिका ने रधिया की चारिन्षक विशेषताओं 
पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि जिस समाज में रधिया पली थी उस समाज की 
स्त्रियों में कठोरता एवं उद्दर्डता का होना अ्रत्यावश्यक है | परन्तु रधिया में 
ऐसी बात नहीं पायी जाती है, वह इससे काफी ऊपर ऊँची उठी हुई है । यही 
कारण द कि लेखिका के ददय में स्वप्रथम उदासीनता, बाद में उत्सुकता और 
अंत में सम्मान का माव जागत हुआ | उसके हृदय में अपने पति के प्रति 
मनिश्छुल प्यार था। उसका पति निकम्मा था जो अपनी पत्नी एवं बच्चों की 
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परवाह नहों किया करता फिर भी रधिया उसकी शिकायत कभी नहीं करती थी | 
उसे तो यह विश्वास था कि उसका पति कुरहारों में श्र ष्ठ एव एक ऊँचे दर्जे का 
कलाकार है; पर लोग उसकी कलाकारिता से बिलकुल अ्नभिश्ञ हैं | 
शच्दार्थ ( पारा १२-१३, प्रष्ठ १६८-६)--उपसंहार > भ्रत | उनींदे ८ 
उँधते हुए। जो स्मृतिशेष रह गए, थे + जिनकी सिर्फ यादगारी रह गई थी | 
चाध्य हो जाता >लाचार हो जाता । वायबी > वायु-स॑बंधी, बाहरी | सबंध- 
विच्छेद ८ संबंध तोड़ना । पुरुषार्थ “-मर्दानगी | 
शब्दार्थ ( पारा १४-१७ प्रष्ठ १६६-२०० )--जन्मजात व्यवसाय ८ 
पैतृक व्यवसाय | बेसुध>-बेखबर | परिवतन-क्रम >> बदलने का सिलसिला | 
इुगुं ग खराब गुण । अठछतोप > सतोष की कमी | कोलाहल 5८ हल्ला | चिर- 
परिचितन्‍-वहुत दिनों से जानी पहचानी। सतकता से ८होशियारी से। 
संतुलन +-(]39]8709), तोल । 
शब्दा्थ ( पारा १८-६, प्रष्ठ २००-१ )--गतिशील था 5 चल रहा था | 
बातूनी > बात करनेवाली, बतककड़ | निष्फल € असफल | प्रयत्न चेष्टा | 
भावी कुम्मकार 5 नवजात बच्चे | आमत्रण ८ निमश्नना, न्योता ।  बोमिल 5« 
भारी। प्राचीर ८ दीवारें। उपेक्षित >तिरस्कृत॥ चेचकर्रू -« जगह-जगह 
झछेद होना । हे 
कोटरी में व्याप्त धुएं ओर * दो बूद तेल बचाये हुए था। 
हे [ पारा २६, प्रष्ठ २००-१ ] 
शआराशय--इस अवतरण में लेखिका ने रधिया की गरीबी का अत्यन्त ही 
मम्स्पर्शी एवं सजीव चित्र अंकित किया है। वह एक ऐसे कमरे में जीवन 
उ्यत्तीत करती थी जिसमें घुए” भरे रहते थे और तम्बाकू की बुरी गंध आती 
रहती थी, वह गंध इस प्रकार की थी कि साँध लेना कठिन था। उस कमरे की 
दीवारें पिड़ोर से पुती हुई थी, परन्तु दीमकों के कारण वह चेचकर्रँँ हो गई थी | 
उध्च कमरे की दीवारों के ऊपर भारी छप्पर थे जिसे दीवारें संभालने में असमर्थ 
थीं और वह ऐसा प्रतीत होता था मानों वे अब गिरी, तब गिरों | 'चूल्दे के 
पास बदसूरत एवं काली मटकियाँ थों और उससे सटे थे चमकते हुए लोटा 
और थाली | लेखिका कहती है कि उन्हे देखकर ऐसा प्रतीत होता था मानों 
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जेल की चहारदीवारी के भीतर बिना क्लास और ए क्लास के केदी एकत्र हुए 
हैं। उस कमरे के बीच में एक भूले के समान रधिया की खटिया थी जिसपर 
सोनेवान्षे के पाँव नहीं पहुँच सकते ये । उस कमरे की दीवार में गढ़्ढे की 
तरह श्राले थे जिस पर एक धुल-धुमरित दीया रक्‍्खा था और उसमें नाम मात्र के. 
लिए, तेल श्रोर बत्ती थे। इसमें लेखिका ने रधिया के कमरे की एक अच्छी 
खासी तस्वीर उतार दी है । 
शब्दार्थ ( पारा २०-२६ पृष्ठ २०१-२ )--नवजात # नया पेंदा जो हुआ' 
है। नाजलबनूनाभी। सुजनजू-फूला हुआ। उचितन्-ठीक। प्रशान्तक| 
गंभीर । सौम्य ८ भव्य, शान्त | निर्विकार-माव से >शान्त ओर विकार 
रहित भाव से। आदेश #ग्राशा। उबकाई आती है - उल्टी आती है 
शूल >दर्द।  मिथ्यावाद ८ भ्ूठेपन | सिकुड़ी-सी ८ लज्जित | दिंव्य ८ भव्य 
आडम्बरहीन -- ढोंग रहित, कीलाहल रहित | द; 
शब्दाथ ( पारा २७, प्रष्ठ २०२ )--चेचक के दाने उमर आए > चेचक 
के गोल-गोत्न घाव निकल आए। ब्रुटि>कमी| परमधाम # मृत्युलाक । 
विसरजित कर ८ बढ़ाकर, । मर्मव्यथा ७ आन्तरिक दुःख | बुद्धू ८ * 
मूर्ख, बेवकूफ । अन्श्यम्मात्री जिसका होना निश्चित हो । कोपज"-क्रोध | 
बदलू जेसे बुद्धू व्यक्त का “ * 'डसके लिए हाथ पसारें | 
| पारा २७ पृष्ठ २०२ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में लेखिका ने गरीबों के अ्रधविश्वास पर 
प्रकाश डाला है । वह कहती हैं कि रधिया की एक लड़की थी मुलया जो 
चेचक के कारण मून्युनोक चली गई थी। उसका सल्कार बदलू ने किया 
था। जब घह उसका ग्रन्तिम सस्कार कर लौटा था तब वह मौन था। उसके. 
शान्त मन में एक ममंत्यया छिपो थी--यदह् उतका मुख बतला रहा था क्‍्योंकिः 
उस बालिका के प्रति उसके द्वुदय में विशेष ममता थी, वात्सल्य भरा हुआ था । 
बदलू की पत्नी ग्घिया ने श्रपन पति को मभमंब्यथा को पढ़ लिया, अवएब 
उसने उसे सान्‍्स्वना देने- के उद्दे श्य से एक कथा गढ़ ली और कहद्दा कि देवी ' 
मैया ने उसे उससे सपने में कह्न था कि उस लड़की को उन्होंने -उतने ही दिनों, 
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के लिए भेजा था, इसलिए उसे लोटा ढों। इसीलिए उसकी दवा- 
दारू करना बेकार ही था और दूसरे इससे देवी मेया के क्रोध का भाजन वनना 
पड़ता । सच तो यह है कि उस लड़को का भाग्य अत्यन्त सुन्दर थां जिसे 
देवी मेया ने अ्रपनी गोठ में रख लिया | रधिया की ऐसी बातों को झुनकर 
बदलू का प्रभावित द्वो जाना अनिवाये था | क्योंकि वह अन्धविश्वासी था | 
लेखिका के कहने का तात्पर्य्य यह है कि भारत के निर्धन व्यक्ति अन्धविश्वासी 
होते हैं और वे प्रत्वेक दुघेटना को देवी प्रकोप समझ कर अपने व्यथित हृदय 
को सान्त्वना देते हैं । 
शब्दाथ ( पारा २८-६, पए० २०२-३ )-सारगर्मित ८ जिसमें सार या 
तत्व हो, सारयुक्त, तत्वपू् । उपदेश >सीख | भोलाज-सरल | प्रश्न बन 
गया "समस्या बन गई | 
रधिया का उत्तर ही मेरे ** “ नाम ही क्‍या दिया जाय। 
| [ पारा २६, पृष्ठ २०३ ] 
व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में श्रीमती महादेवी वर्मा ने बदलू की स्त्री 
रधिया की चारित्रिक विशेपताओं पर दृष्टिपात किया है। रधिया जब-तब भूठ 
बोला करती थी, वह म्रूठ बोलने की आदी नहीं थी। इसीलिए एक बार 
लेखिका ने उसे इस तवंध में एक तत्वपूर्ण सीख दी जिछके उत्तर में रधिया ने 
बतलाया था कि उसका पति तव्त्यन्त सीधा-सादा-व्यक्ति है जो मामूली-मामूली 
बातों से घबड़ा जाता है, अपना थैर्य खो बैठता है। उसके घर की आशिक दशा 
इतनी गई-ग़ुजरी छह कि उसके सभी बच्चों को दोनों शाम भरपेट भोजन भी 
नहीं मिल पाता है । वह अपने पति को प्रसन्‍न रखने के उद्देश्य से ही बच्चों 
के दुःखों को अपने द्वदय में छिपा लेती है, जिसके कारण उसके मुख से 
अनावास भूठी बातें निकल जाती हैं। वह व्यक्तिगत लाभ के लिए भ्रूठ नहीं 
बोलठी है । रधिया के इस उत्तर ने लेखिका के सामने एक विकट समस्या 
खड़ी कर दी, जिस पर विचार करने से यह स्पष्ट होता हैं कि रधिया के कठ 
को मूठ? को ध्ज्ञा नहीं दी जा सकती है। उसके मूठ में सचाई है 
निश्छलता है, निष्क््पटता है, अतएवं उसे किस “ज्ञाँ से विभूषित किया 
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जाय--यह लेखिका के सामने एक समस्या बन खड़ी है | वह उसकी आउडबम्बर- 
हीन वाणी को सुनकर किंकरत्त॑व्यविमूढ़-सी हो गई है, क्योंकि यह ऐसी समस्या 
है जिनका निदान कठिन है | 

शब्दार्थ (पारा ३०-३८, प्रष्ठ २०३-४)--बेडौल + बदसूरत, कुरूप | 
न॑काशीदार +- नक्शा बना हुआ | गँवई गाँव का 5 गाँव का मूर्ख | शहराती ८ 
शहर के लोगों के लिए। कलात्मक - कलापूर्ण। असफल प्रतिक्नतियों - 
असफल नकल | संभवत" शायद | बप्वा बाप | सूचना ८ खबर । विस्मय- 
आश्चच | यथासभब--जहाँ तक हो सका | आनन्दातिरेक से अस्थिर हो 
उठा > अत्यविक आनन्द का अनुमव कर चचल हो गया। नजर »जीख॑- 
शीर्ण। खेद दुःख । शिल्पियों - चित्रकारों । प्रदर्शन + दिखावट । 
प्रोत्ताहन 5 उत्साह । आपत्ति - विपत्ति |! अवाक्‌ - आश्चर्य चकित । 
असमर्थता > लाचारी | निरंतर -- रागातार। प्रतिभा>मूंति। सम्पन्न -- 
खुशहाल | अलंकार > श्राभूषण | कलावत > कलाओं का ज्ञाता। अज्ञात 
लोक की ओर प्रस्थान कर गई - मर गई | | 

शब्दार्थ ( पारा ३६-४०, प्र० २०५-६ )--प्रतीक्षा 5 इ तजार | 
मिथ्यावादिनी >> भूठ बोलनेवाली | रिक्त - खाली। शिव -- कल्याणप्रद | 
जीवन में प्रतिष्ठित होती है > जीवन में आती है । 

बदलू तो ऐसा रह गया 'वह करुणतम हो उठती है | 

- [पारा ३६, प० ३०५] 

व्याख्या--प्रस्तुत सदर्भ महादेवी वर्मा लिखित रेखाचित्र * बदलू ? से 
उद्धृत किया गया है। इसमें उन्होंने बदलू के चरित्र पर प्रकाश डाला है । 
लेखिका कहती है कि अब वही बदल्ू जो एक दिन कुरूप खिलौने बनाता था, 
सुन्दर मूर्तियों की रचना करने लग गया | दिन-ब-दिन उसकी निर्माण-कला 
में निखार आने लगी । उसकी बनाई सुन्दर-सुन्दर मूर्तियाँ सम्पन्न घरों में 
अलंकार बनने लगों। इसी बीच उसकी पत्नी रेधिया उसे अकेला छोड़कर 
स्वर्ग चली गई। इससे वदलू के जीवन कैम में भी परिवर्तन हो गया। 
दिनरात मानो अपनी पत्नी के लौटने की प्रतीक्षा में बैठा रहता---उसकी इस दशा 
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को देखकर लेखिका कहदी-है कि बदलू की अवस्था उस चकवा के सहश्य था 
जिसकी चक्‌वी ठड़ गई है । यों तो किसी की वाट जोहना स्वयं करूण एवं 
मामिक है, पर यदि कोई एक मत के आगमन की प्रतींज्ञा करता है; जो कभी 
बापस लौटनेवाला नहीं है, तो वह प्रतीक्षा ओर भी करण एवं मर्मस्पर्शी बन 
जाती है। ठीक यही दशा बदलू की थी। वह अपनी पत्नी की पत्तीक्ा में 
हमेशा ब्रेठा रहता जिसे देखकर दर्शक की आँखें करुएा से भर आती | इससे 
यह स्पष्ट होता है कि बदलू के हृदय में रधिया के प्रति एक अट्ूट ममता थी 
जो उसकी मृत्यु के बाद भी खतम नहीं हो पायी थी, प्रत्युत्‌ उस ममता 


का सम्बन्ध श्रीर भी दृढ़ हो गया था, ,इसीलिए बदलू की दशा श्रत्यन्त ही 
करुणोत्पादक बन गयी थी | 


है 


स््रीमेर्मा का रूप ही * “कठिन अवश्य हो जात्ता है 
[ पारा ४०, एष्ठ २०६ |] 

व्याख्या- प्रस्तुत पंक्तियों में नारियों के वास्तविक गुणों पर दृष्टिपात किया 
गया है । लेखिका का कथन है कि नारी का गुण उसके रूप-सौन्दर्य में 
समाहित नहीं है, प्रत्युत्‌ नारी में मा का रूप.ही सत्य है, वात्सल्य ही शिव 
( कल्याणप्रद ) और ममता ही सुन्दर: है--ये ही नारी की विशेषताएं हैं। 
जिन नारियों में ये सब विशेषताएँ परिलक्षित होती हैं, वे यथार्थ में महान्‌ एवं , 
आदशश की देवी हैं। सच वो यह है कि यदि इन गुणों से समन्वित नारी किसी | 
पुरुष की पत्नी बनती है तो-उसकोीं मृत्यु के पश्चात्‌ पुरुष के जीवन के रिक्त स्थान 
की पूर्ति संभव नहीं हे। रधिया इसो कोटि की नारी थी। उसमें सभी 
विशेषताएँ थी | रघिया के मृत्यु से बदलू के जीवन में जो स्थान रिक्त हुआ 


बह कभी भरा नहीं जा सकता | उसके रिक्त छृदय में कोई दूसरी नारी प्रतिष्ठित 
नहीं हो सकती थी | 


-शब्दार्थ ( पारा ४९-२, ए्रष्ठ २०६ )--छाया में लपेट लिया >लालन- 
पालन करने लगी । प्रतिरूप दूसरा रूप । व्यवस्था ८ प्रबन्ध | व्यतिक्रम- 
उल्लघन | कदाचित्‌ 5 शायद[ रधिया की खोज में चला गया हो तात्पर्य 


्र 


2! 
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है उसका देहान्त हो गया हो। प्रतिष्ठित -- रव्खी हुई। आमीण - देहाती | 
ऊम्भकार > घड़ा बनानेवाला, कुम्हार। क्रीतदासी 5 खरीदी हुई दासी | 
ि] आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर 

अश्न १--महादेवी वर्सा का संक्षिप्त जीवन-परिचय लिखिए | 

उत्तर--महादेवी का जीवन-परिचय पढे | 

अश्न २--महादेवी वर्सा के गद्य-साहित्य पर एक आलोचनात्मक 
निबन्ध लिखिए | 

उत्तर--महादेवी वर्मा का गद्य-साहित्य” शीर्पक अ'श को पढ़े | 

भ्रैश्न ३--महादेवी वर्मा की भाषा शैली पर एक छोटा-सा निवन्ध 
लिखिए । 


उत्तर--भाषा-शेली? अश पढ़े । 

प्रश्न ४--बदलू! रेखाचित्र का सारांश लिखिए | 

उत्तर--बदलू” का साराश पढ़े । 

भश्न ५--वदलू' शीर्षक रेखाचिन्र पर आलोचनात्मक टिप्पणी 
लिखिए । 

उत्तर--'बदलू” की आलोचना पढ़े । 

अश्न ई--पठित रेखाचित्र के आधार पर आप (रपिया? का चरित्रा- 
कन कोजिये। 

उत्तर--रधिया एक ग्रामीण कुम्हार वदलू की पत्नी थी। बह एक पत्िब्रता 
ऊ्रीयी। वह दरिद्रता की एक साकार प्रतिमा थी। वह करमठ नारी थी 
अपने घर के बच्चों के लालन-पालन के लिए वह या तो अपने द्वार पर मिट्टी 
छानती या आसपास के खेतों में काम करती । उसकी बरसती आखों में 
३ का भाव अन्तर्निहित था | उसकी मुखाकृति उसके हृदय की वेदना प्रकट 
करती थी और दर्शकों को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती थी । उस आकर्षण का 
जन्म ही रधिया के दुःख -विगलित हृदय से उञ्रा था। उसका मुख कुछ विशेष 
चौड़ा था। नाक आँखों के बीच में एक तीखी रेखा खींचती हुई ओठ के 


ऊपर गोल हो गई थी | गहरे काले घेरे से घिरी हुई आँखें ऐसो लगती थी जेसे 
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किसी ने उंगली से दवाकर उन्हें काजल में गाड़ दिया हो । आंठों पर पड़ी 
हुई सिकुड़न ऐसी जान पड़ती थी मानों किसी तिक्त दवा की प्याली के निरंतर 
स्पर्श-चिन्ह हों। वह जीवनरस से जितनी परिचित थी, उतनी ही दुःख सह 
चुकी थी। अतएव उसमे उस शुन्यता का अमाव था जिसमें आकर्षण न हो 
ओर न उसमें वह हल्कापन ही था जिसमें हत्य-स्पर्श की शक्ति न हो | 

रघिया के पास जो आमभूपण थे, वे थोड़े और पुराने थे। उसके कड़े काँसे 
के थे जो घिसकर गोल-से चपटे हो गए थे | उसके हाथों की चूडियाँ लाह की 
होती थी जो मेल से रूपरेखा-हीन हो गई थी । इसके अतिरिक्त अन्य आमभूषणों 
से उसका परिचय नहीं था। रधिया का शरीर कभी गठा हुआ होगा परन्तु, 

सन्‍्तान की अटूट श्र|खला एवं दरिद्रता की घोर छाया के कारण एक ककाल- 

मात्र रह गया था और उसका चलना-फिरना भी आश्चर्य का कारण था| इतना 
* होने के बावजूद भी, उसमें उस ककश प्रगल्मता का बिल्कुल अमाव था जो 
इस वर्ग की खस्रियों में विशेष रूप से पायी जाती है। उसके हृदय में अपने 
पति के प्रति प्रेम ओर श्रद्धा के भाव थे। उसका पति अपने बच्चों, अपने घर 
एवं वत्त मान की चिन्ता नहीं करता, परन्तु, रधिया फिर भी अपने इस गोवर- 
गशेरा पति की कभी निन्‍्टा नहीं करती थी । उसका तो वह विश्वास था कि 
उसका पति कुम्मकार-शिरोमणि है, कलावन्त है ; लोग उसकी कला कुशलता 
से पुर्णंतया परिचित नहों हैं। रघिया प्रतिदिन सवेरे उठ कर मक्का, जुनरी, 
बाजरा आदि पीसती और रोठी बनाती जो रात में टिमटिमाते दिए की रोशनी 
में या फुलकरी के समान क्षुण भर जलकर बुक जानेवाली सिरकियों क उजाते 
में, कुछ उनींदे ओर कछ रोते बच्चों में बैँट जाती | 

रधिया के पाँच बच्चे जीवित थे, परन्तु उनकी खख्या बताते समय वह मृत 
तीन बच्चों की चर्चा जरूर किया करती थी श्रीर वह इस प्रकार कहती थी कि ' 
सुननेवाले उन्हे जीवित ही समकने लगते । यह उसका स्वभाव-सा हो गया 
था। उनकी श्रार्थिकर स्थिति श्रच्छी नहों थी जिसके कारण उनके बच्चों को 
भूखे सो जाना पड़ता था आर रिया को तो नींद से अपने एकादशी ब्रत का 
पारायण करना पड़ता था। उसका पति जिस वस्तु का प्रवन्ध नहीं कर 
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पावा था उसे वह अपने लिए हानिकारक बताती थी। रधिया की एक 
बच्ची की मृत्यु हो गई थी जिसका संस्कार करने के बाद उसका पति सवंदा 
मौन रहता था, परन्तु ऐसी परिस्थिति में भी वह अपने पति को थैये देती थी 
जिसके लिए. वह मनगढन्त कथा रच लिया करठी थी । इस्त प्रकार हम देखते 
हैं कि रधिया एक ऐसी नारी थी जिसपर किसी भी पुरुष को गये हो सकता है | 
सच तो यह है कि कि स्त्री में माँ का रूप ही सत्य, वात्सल्य ही शिव 
ओर ममता हो सुन्दर है जिप्ते हम रधिया में विद्यमान पाते हैं। रघधिया ने 
अपनी चारित्रिक विशेषताओं के कारण ही वदल्तू के हृदय में स्थान अहण 
कर लिया है। 
प्रश्न ७--वदलू” का चरित्र-चित्रण कीजिए। 
उत्तर--बदलू एक आमीण कुम्हार था जिसका पेतृक व्यवसाय था--बत्तंन 
बनाना । वह सिर्फ बेडोल घड़े ही नहीं बनाता था प्रत्युत्‌ अष्टाकक्र जेसी 
रूपरेखा धांलि अपने बच्चों की भी देखभाल करता था । यदि उसकी एक 
ओर सदा कच्चे, पक्के, टूटे-फूटे, पूरे बर्तन का ढेर होता तो दूसरी ओर मेले- 
कचेले, नगे, दुबले बच्चों का जमघट रहता | बदलू बच्चों के जन्म या मरण 
से कभी भी हषं-विषाद का अनुभव नहीं करता था | 
देखने में बदलू कुरूप था। उसके मुख की आकृति साँवली और सोम्य 
थी, लेकिन उसके पिचके गालों पर नाकों के दोनों ओर उभरी हुई हाडियाॉ" थीं 
जिससे वह कंकाल-सा मालूम होता था । उसका शरीर लम्बा इकहरा था, जो 
कभी सुडौल एवं गठा हुआ रहा होगा। धूप और पानी के नीचे वेठकर 
लगातार काम करने के फलस्वरूप वह बूढा मालूम पड़ता था। उसकी आँखें 
छोटी ओर उत्साह-हीन थी ओर स्त्रियों के समान सलज्ज थी । जब कभी 
वह बोलता था तो उसके होठ काँपने लगते थे। उसके कठ से जो आवाज 
निकलती थी, वह किसी बॉसुरी में सें निकलती हुई शंख की आवाज सी 
मालूम पड़ती थी। वह स्वभाव से ही मितमाषी था और मामूली-मामूली, 
बातों से घबरा उठता था। वह बहुत गरीब था। उसके घर की आर्थिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी | पैतृक व्यवसाय से उसकी जीविका नहीं चल पाती थी | 


(्‌ 


उसके परिवार के सभी सदस्य जीविकोपार्जन में लग जाया करते थे फिर भी 
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दोनों शाम लोगों का भोजन नहीं चलता था। श्रपनी गरीबी के कारण 


बह इतना विवश हो गया था कि कभी भोजन नहीं जुढा पाता, वस्त्र का 
प्रबन्ध नहीं कर सकता और बच्चों के भविष्य या वर्तमान की चिता नहीं कंरता | 
बह अपनी गरीबी को अपने आप में वाँध कर रखना चाहता था क्योंकि दूसरे 
व्यक्ति को उसकी दरिद्रता की भनक मिल चुकी थी। इस बात की पृष्ठि 
निम्नलिखित सदभे से हो जाती है--“चाक के पास निर्विकार-माव से वेठेहुए 
वदलू को पुकार कर जव मेंने वनिये के यहाँ से गुड़, सोंठ घी, आदि लाने 
का आदेश दिया तो बह मानों आकाश से नीचे गिर पड़ा। उसकी 
हुखिया को माई तो कड़ती थी कि गुड़ देखकर उवकाई आती हँ,घी खाने 
से उसके पेट मे शल उठता हे--इसीसे तो बाजरे की रोटी देकर 
निश्चिन्त हो जाता है | 
बदलू का दृदय अत्यन्त सरल तथा कोमल है। वह छोटी-छोटी बातों 
से घबरा जाता है अधीर हो जाता है। वह अ्रपने बच्चों को अत्यन्त प्यार 
करता है। दवा-ठारू के अभाव में उसकी एक बच्ची इस संसार से बिंदा हो 
जाती हद जिसके प्रति उतके छ्दय में विशेष ममता थी। वह अन्धविश्वासी 
था। वह अपनी दीनावस्था को सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं करता था 
क्योंकि उसे विश्वास था कि वह एक आमीण कुम्हार है और वह शहराती बर्तन 
बनाने का सामर्थ्य नहीं रखता है। परन्ठु, उसके हृदय में कलाकार के सभी 
गुण विद्यमान थे । एक टठिन लेखिका ने उसे सरस्वती का एक चित्र दिया 
जिसे देखकर वह बालकों के समान आनन्दातिरिक से अस्थिर हो उठा। उसमें 
जिज्ञासा के भाव सर्वदा रहते ये। उस सरस्वती के चिन्न को देखने से उसके 
हृदय में एक कलाकार बनने की आकाक्षा जाग उठी। उसने अपनी समस्त 
शक्ति लगाकर उस चित्रगत सौन्दर्य को मिट्टी में साकार करने का प्रयत्न किया 
कई बार असफल रहा, लेकिन निरन्तर अ्रभ्यास से उसने सरस्वती की ऐसी प्रतिमा 
की रचना की जो अत्यन्त ही सुन्दर उतरी । इसके पश्चात्‌ उसने कितनी ही 


) 
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सुदर-सु दर मूर्तियाँ बनाई और उनमें से कितनी ही सम्पन्न घरो में अलंकार 
बन कर रहीं | 

रधिया की मृत्यु से बदलू का जीवन वीरान हो यया। वह रात-दिन 
रधियां के लौट आने की प्रतीक्षा करता रहता था क्योंकि उसके छय में अपनी 
पत्नी के प्रति अविचल अनुराग थां। उतकी अ्रवस्था उस चकवा के समान 
थे जिसकी चकवी उड़ गई हो। वबदलू की दशा अत्यन्त ही कद्णोत्पाटक 
थी। रघिया की मृत्यु के उपरान्त बदलू के जीवन का जो स्थान रिक्त हुब्रा 
उसकी पूर्ति कमी नहीं हो सकी । अत में एक दिन बदल भी उसकी खोज में 
वहीं चल पढ़ा जहाँ रधिया गई । 


है 


नींव की इेट 
( श्री रामवुक्त बेनीपुरी ) 
जन्म संचत्‌ १४५८ (जीवित) 
[क] लेखक का परिचय 


श्रीरामवृक्त वेनीपुरी हिन्दी साहित्य जगत्‌ के एक जाने-पहचाने और माने 

हुए साहित्यकार हैं| इनका जन्म विहार प्रान्त के मुजफ्फरपुर जिले के बेनीपर 
नामक आम में समवत्तः सवत्‌ १६५४८ ( जनवरी, १६०२ ई० ) में हुआ था। 
जीवन-प्रिचय_. “ साधारण किसान परियार की संतान हैं। इनके 

| पिता का नाम है श्रीकुलवन्त सिंह और दादा का भी 
यदुनन्दन लिंह। बचपन में ही इनके मॉ-बाप का ख्वर्गवास हो चुका था 
अतएव ये 'ठुअर” कहलाने लगे थे। थों तो इनका अ्रक्षुरारभ बेनीपुर में हुआ 
था परन्तु, कुछ ही समय के बाद वे अपने ननिहाल वंशीपचरा चल्ले आए, जहाँ 


ध 
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उन्होंने पढ़ना शुरू किया | परन्तु, इनकी शिक्षा का क्रम अधिक दिनों तक 
नहीं चल सत्र क्यॉकि सन्‌ १६२० के अमहयोग आन्दोलन में शिक्षा का 
, परित्याग करना पड़ा। उस समय ये मंट्रिक के विद्यार्थी थे। शिक्षा-क्रम- 
मंग हो जाने के बाद इन्होंने घर पर अध्ययन करना शुरू किया। अध्ययन 
का यह क्रम अब तक इनके साथ लगा हुआ है । बचपन से दी इन्हें हिन्दी 
साहित्य से अनुराग हो गया जिसके कारण ही इन्होंने पन्द्रह वर्ष की अवस्था में 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन प्रयाग की विशारठ परीक्षा पास की) बचपन में ये 
कविता लिखते ये, परन्तु वाद में इन्होंने कविता लिखना छोड़ दिया। इनकी 
कविताएं उन दिनों पतन्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रहती थी। ये प्राचीन 
काव्य के रसिक व्यक्ति हैं 'त्रोर तुलसीकृत रामायण इनका प्रिय अन्थ है | 


सन्‌ १६२१ से इन्होंने विशुद्ध रूप से पत्रकार का जीवन व्यतीत करना आरम 
किया जिप्तके फलस्वरूप अनेक पत्र पत्रिकाओं के सम्पादक रहे। आरंभ में 
इन्होंने सहकारी सम्पांदक के रूप में अपना जीवन आरभ किया और बाठ में 
ये प्रधान सम्पाठक हुए। तरुण भारत, किसान मित्र, गोलमाल, कर्मबीर 
योगी, जनता, तूफान, जनवाणी के सहकारी सम्पाठक रहे ओर बालक, युवक 
हिमालय, चुन्नू-मुन्नू ओर नई घारा के प्रधान सम्पादक रहे | . सम्प्रति ये 
नईघारा? के प्रधान सम्पादक हैं । 


ये एक गष्ट्रीय कार्यकर्ता है और राष्ट्र के प्रति इसके छुदय में असीम 
अनुराग है। देश को आजादी दिलाने में इनका भी बहुत बडा हाथ रहा है । 
इन्होंने अनेझ बार जेल की यात्रा की हैं। इनकी जेलनयात्रा सन्‌ १६३० से 
आर्म होती है जो सन १६४५४ तक गतिशील रहदी। अग्न जी सरकार ने इन्हें 
हजारीबाग जेल में नजरबन्द कर रखा था ओर सच्‌ १६४५ की जुलाई में 
इन्हें भुक्त मिली । जेल में रहकर भी इनकी साहित्य-साधना एवं पत्रकारिता 
नहीं छूटी । वहाँ भी इन्होंने 'केदी! नामक हस्तलिखित पत्रिका का सम्पादन 
किया ओर केंदियों के ब्रीच साहित्य-प्रे म का बीज वोया जिसके फलत्वरूप अनेक 

लेखक भी बने ! 


( ३१६ ) 
सल्थाओं के सचालन में भी इनका बहुत वड़ा हाथ रहा है | वे ' 
तन्‌ १६१६ से तस्थाओं से सबधित हैं। इनके जीवन के साथ दो प्रकार की 
तंत्थाएँ संबंधित हैं--छाहित्यिक एवं राजजैंतिक | सन्‌ १६२० से लेकर 
पन्‌ १६४६ तक ये काँग्रेस से संवधित रहे, परन्तु सैद्धान्तिक वैषम्य के कारण 
ये समाजवादी बन गए और अब तक हैं | सन्‌ १६२६ में ये अखिल भारत,व 
हिन्दी-साहित्व-सम्मेलन के प्रचार मंत्री भी चुने गये थे। आजकल ये पटने 
में रहते हैं और अपने साहित्य का प्रकाशन कर रे हैं। 
श्री रामवृक्ष वेनीपुरी एक सजग कलाकार हैं और इनकी प्रतिभा की किरणों 
साहित्य के प्रत्येक ,क्षेत्र में फेली हैं। ये एक शब्द यें एक रुफल पत्रकार, 
रचनाएं कुथाकार, नाटककार, उपन्यासकार, शब्द-चिनरकार एव 
टीकाकार हैं। वे वालसाहित्य के निर्माताओं में अपना 
अन्यतम स्थान रखते हैं और साहित्य मी इन्हे कभी नहीं भुला सकता है | 
अव तक इन्होंने करीव-करीब छ दर्जन पुस्तको का प्रणयन किया है ओर इनकी 
कुछ रचनाएं इस प्रकार हैं-.. 
शब्दचित्र, कहानियाँ और उपन्यास--माटी की मूरतें, पतितों के देश 
में, लाल तारा, चिता के फूल, केदी की पत्नी, गेहूँ श्रौर गुलाब | 
नाटक-एकांकी ओर रूपक---विजेता, अंबपाली, सीता की माँ, अ्रमर- 
ज्योत्ति, तथागत, सिहल विजय, नेत्रदान, शकुन्तला, रामराज्य, गाँव के देवता 
ओर नया समाज | 
संस्मरण, निवन्ध ओर भाषण-- जंजीरें और दीवारें, मुक्ते याद है, 
मेरी डायरी, नई नारी. सुनिये, मशाल, वेन्दवाणी विनायकी, कुछ मैं कुछ वे | 
राजनीति--कालंमाक्सं, लाल चीन, रूस की क्रान्ति, रोजीलुक्जेम्दुर्ग 
: जयप्रकाश, जयप्रकाश की विचारधारा | 
यात्रा-भ्रमण--पफ्रों में पंख बॉधकर, उड़ते चलो, भेरे तीर्थ, पेरिस' । 
नहीं भूलती | 
वाल-साहित्य--प्रकृति पर विजय, झोपड़ी से महल, बगुला भगत, बिलाई 
मौसी, अनोखा ससार, सतरगा उप, हीरामन तोता, सियार पाड़े, अमृत की 


( ३५७ ) 


वर्षा, बेटे हों तो ऐसे, वेटियाँ हों तो ऐसी, इनके चरण चिन्हों पर, जीव जन्तु, 
बच्चों के बापू आदि | 
साहित्य-टीकाएँ---विहारी सतसई, विद्यापति की पदावली, रवीन्द्र-भारती, 
इकबाल , ठुलिप्स, जोश | 
अब तक इन्होंने जो कछ लिखा है, वह दस खण्डों में प्रकाशित होने जा 
रहा है और उसके प्रकाशक हैं स्वयं वेनीपुरीजी | इस अंथावली के दो खश्ड 
प्रकाशित हो चुके हैं । 
वेनीपुरीजी हिन्दी साहित्य-संसार में विशेषतया एक शब्द-चित्रकार एव 
गल-साहित्यकार के रूप में प्रसिद्ध हैं, परन्तु इनकी कला साहित्य के प्रत्येक 
अंग को पुष्ट करने में समर्थ हैं। इनकी बहुमुखी प्रतिमा 
बल हे को देखकर हमें आश्चर्यचकित हो जाना पड़ता है ओर 
कह उठते हैं कि बेनीपुरी क्‍या नहीं हैं? इनकी इसी 
विलक्षण प्रतिमा को देखकर एक आलोचक प्रवर ने लिखा है कि “प्रत्येक कला- 
कार कुछ-कछ कहानीकार हैं, कछ-कुछ नाटककार हें, कुछ-कुछ कवि, कुछ- 
कुछ चिब्रकार और कुछ-कुछ संगीतकार भी है। किन्तु, कुल मिलाकर कोई 
सिफे कवि रद्द जाता है कोई आलोचक, कोई कहानीकार, कोई सिर्फ नाटककार 
और कोई सिफ चित्रकार, ऐसे विरले ही होते हैं जिन; एक से अधिक 
प्रतिमाएँ समान ऊँचाई में उठती हो। प्रसादजी में गल्पकार, नाटककार और 
कवि का हंयोग था, निराला में कवि, निवन्‍्धकार ओर कहानीकार की त्िवेणी 
है, दिनकर के कवि-दृुद्य में आलोचक की आत्मा भी घिमटी हुई है, इसी 
तरह बेनीपुरी बचपन का कवि था, युवावस्था में निवन्धकार वना ओर आज 
आधी शताब्दी का प्रौ़ बनकर हमारे समने नाटककार ओर गल्पकार के रूप 
में प्रगग हुआ दै।” अतएव हम देखते हैं कि यह कथन बेनीपुरी के साथ 
, उपयुक्त बैठती है। इनका दायरा बहुत ही विस्तृत है और राजनीतिक साहित्य- 
सष्टाओं मे एक हैं। इन्होंने अपने जीवन में साहित्य और राजनीति के ज्षेत्रों को 
समन्वित करने की कोशिश की है। ये साम्राज्यवादी सत्ता के प्रबल विरोधी 
हैं और गरीबों के हमदद॑, यही कारण है कि इनके साहित्य में, इनकी रचनाओं 


साहित्य-साधना 


री 


( शृश्ण ) 


में एक तीखानसा दद है। ये जन-जीवन से सवधित रहै हैं, यही कारण है 
कि इनकी कृतियों में जन-जीवन की भावनाओं ओर संवेदनाओं की ऋकछक 
मिलती है। “राजनीति ने इन्हे जीवन की यथार्थता के सम्मुख ला खड़ा 
किया और इनकी संवेदनशील प्रवृत्ति ने उसमें से अपनी साहित्यिक सामग्री 
हढ़ ली। " वेनीपुरी की स्वनाओं पर विचार करते समय उनके व्यक्तित्व- 
निर्माण की ये बातें याद रखनी चाहिए। इनकी सभी स्वनाओं की--कम- 
से-कम उपन्यास और कहानियों की--प्रमुख ध्वनि है--दलित लोगों के प्रति 
ममता ओर जनसाधारण का गौरवमय जीवन | अगर एक वाक्य में बेनीपुरी 
की सामान्य विशेषता पर कुछ कहना हो, तो हम यही कहँगे कि भावनाओं 
की सतह को छूना बेनीपुरी को र नाओं का काम है और स्पश भर करने के 
काम के लिए जैसी शेली चाहिए थी, वह भी उनमें मोजूद है।” 
(हिन्दी के कहानीकार ) 

बेनीपुरी ने अब तक इतना लिखा है जितना विरला व्यक्ति ही लिख 
सकता है। उनकी अब तक की प्रकाशित रचनाओं में सबसे अधिक सफल 
एवं सरल है--माठी की मूरतें!। बेनीपुरी के शब्दों में--'ये मुरतें 
न तो किसी आसमानी देवी को होती है, न अबतारी देवता की । गाँव के 
ही किसी साधारण व्यक्ति--मिट्टी के पुतले ने ही किसी असाधारण अलौकिक 
कर्म के कारण एक दिन देवत्व प्राप्त कर लिया, देवता में गिना जाने लगा और 
गाँव के ब्यक्ति-व्यक्ति के सुख-दुःख का र्त्रष्टा-द्रष्टा बन गया ।” इस कथन की 
सत्वता का आभास हमें तब मिलता है जब हम एक साँत में पूरी पुस्तक पढ़ 
जाते हं। इसमें आमीण जीवन की कॉकी पायी जाती है। आमीणों की बुरी 
दशा है--यही है इनका नारा । वहाँ 'लूट-खसोट मची रहती! है, तनाव, 
ईर्ष्या, स्वाथंपरता का वोलवाला है ।! इसी दुनियाँ से इन्होंने अपने कुछेक 
एसे पात्रों को चुना है जो अपने कायों के कारण पाठकों के प्रिय पात्र हैं | माटी 
के मूरतें के सभी स्केच अत्यन्त सजीच हैं और यही है इनका कला विधान | 
न्‍्फेच लिखना एक कठिन कला है। ओर सभी लेखक इसके लिखने में सफल 
नहों हो सके हैं। परन्तु, न्‍्केच लिखने में बेनीपुरी वाजी मार कर ले गये हैं | 


( 3९६ ) 
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बेनीपुरी एक निबन्धकार भी हैं। प्रकार की दृष्टि से इनके अधिकतर 


निबन्ध मावात्मक, वर्णनात्मक ओर विवरणात्मक हैं, विचारात्मक ओर आत्मपरक 


बहुत कम | इनके भावात्मक निबन्धों में घरती की बातों के साथ-साथ युग 
की नवीनता भी है। "गेहूँ और सुलाव” नामक कृति निबन्धों का एक संग्रह 
हैे। इस संग्रह के कुछ महत्वपूर्ण निबन्ध हैं--चरवाहा, नथुनियाँ, नींव की 
ईट, पुरुष और परमेश्वर, डोमखाना ओर पनिहारिन एवं ये सभी निवन्ध इनकी 
प्रगतिशीलता के द्योतक हैं । इस उग्रह के निबन्धों मे-स्केच कला कम है श्रोर 
निवन्धात्मकता अधिक | ये माक्संवादी पिद्धान्तो से सम्बन्धित प्रगतिवादी नहीं 
हैं, लेकिन प्रगतिवाद से प्रभावित है आर उसके समर्थक भी | इनके निबन्धों 
में उनका व्यक्तित्व बोलता है। "गेहूँ ओर गुलाब' में लेखक ने कलाकारों 
को यह निर्देश किया है कि अब मानव-मानव की उपासना करे, मानव 
की वंदना करे। भगवान की स्तुतियाँ बहुत हुई', हमारी कविता ओर 
गीत अब मानव की अलिखित यशोगाथा को छनन्‍्दोवद्ध करे। मानव 
की ही खोज में, मानव की साधना दोड़े--उच्छवासित्त, चंचल, 
क्रियाशील मानव-मस्तिष्क अपने लिए अपने को पुष्पित और फल्नित 


, करे !! ( गेहूँ और गुलाब, पष्ठ ४३ ) पुन. ये कहते हैं--मानव को स्वाव- 


लम्बी वनना होगा, तभी उसकी मुक्ति होगी, परमात्मा की ओर हमने 
बहुत देखा, अब अपने पुरुषाथ की ओर देखे ।” ( वही, प्रष्ठ ४५ ) 

जब कभी भी वेनीपुरी “गेहूँ और गुलाव? की चर्चा करते हैं तो इनकी वाणी, 
इनका स्वर और इनकी उक्ति बदली रहती है | ये गेहूँ (भूख, रोटी, सास्तारिक 
अभाव ) की अपेक्षा गलाव ( संस्कृति, कला, साहित्य और जीवन से परे ) को 
महत्व देते हैं। अपने इस विचार को 'सतक भावात्मकता के साथ! प्रस्तुत करते 
हैं. यथा-- . 

रात का काल्नाघु'ध पर्दा दूर हुआ, तब बह उच्छूवासित हुआ, सिर्फ 
इसलिए नहीं कि अब पेट-पूजा की समिधा जुटाने में उसे सहलियत 
मिलेगी ; वल्कि वह आनन्द विभोर हुआ उषा की ल्लालिमा से, प्रथ्वी पर 
चस-चम करते लक्ष-लक्ष ओसकयणों से। आसमान में जब वादल 


जसड़े, तव उनमें अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्‍न नहीं हुआ; 
उनके सोन्‍्दर्य-बोध ने उसके मनसोर को नाच उठने के लिए लाचार 
किया; इन्द्रधनुष को भी इन्द्रधनुषी रंगों में रंग दिया | 
'मानव-शरीर में पेट का स्थान नीचे है; हृदय का ऊपर ओर मस्तिष्क 
का सबसे ऊपर ! पशुओं की तरह उसका पेट ओर मानस समानान्तर 
रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ; मानस ने 
उसके पेट पर विजय की घोषणा की !? 
पोहू की आवश्यकता उसे है ; किन्तु उसकी चेष्टा रही ह गेहूँ पर 
विजय प्राप्त करने की । उपवास, ब्रत्त, तपस्या आदि उसी चेष्टा के भिन्न- 
मिन्‍न रूप हैं ।' ( वही पृष्ठ ६ ) 
अतणएव ( भ्री 'नलित़” के शब्दों में ) स्पष्ट है, वेनीपुरीनी गेहूँ से पहले 
गुलाब की आवश्यकता मानव के लिए मानते हैं। “ऊषा की लालिमा? और 
धक्षु-लक्षु ओसकर्णो' से मानव “आनन्दविभोर! होता है, 'इन्द्रधनुष उसके 
छुदय को भी इन्द्रधनुषी रगों में रंग देता है? इसमें सदेह नहीं, पर गेहूं” 
के अभाव में तारे गिनते ओर बेचेंनी की करवर्टे बदलते जिसकी रात्त कटी 
हूँ, वह भी क्‍या सचमुच 'ऊपषा की लोलिमा” ओर लक्ष-लक्ष ओसकर्णों? से 
“आनन्दविभोर होगा | इन्द्रधनुष क्‍या उसके द्ुदय को भी इन्द्रधनुषी रंगों में 
रंग देगा ९ जिसकी पुतलियों में हजारों लबे-लबे दिन बिना गेहूँ के रंगते हुए 
युतलियों की लो को मसलते चले जाते हैं, उसके लिए ऊषा में न लालिमा 
मिलेगी, न इन्द्रधनुष में रंगीनी । “मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है 
हृदय का ऊपर ओर मस्तिस्क का सबसे ऊपर! इसमें संदेह नहीं, पर 'नींव की 
ईट? का महत्व अधिक या दीवारों का ; मस्तिष्क ओर छुदय का स्थान ऊपर 
" होते हुए भी 'पेट के परिश्रम” पर ही उनका जीवन निर्मर है। और गेहूं के 
खेतों की जो प्राणवान उंल्‍्कृति है,--शुलाब के बाग की नहों, वह तो ग्राणद्ोन 
विलासिता है-पलायनबाद | इसके सिवा, मस्तिष्क का स्थान ऊपर है, तो 
इसलिए कि वह युग की माग को समझते । विश्वास और विचार का सेद होते 
भी जहाँ तक निबन्ध के स्वरूप और कला का प्रश्न है, बेनीपुरी की रचनाएँ 


है] 


श 
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हिन्दी के उत्कृष्ट भावात्मक निबन्धों में गिनी जायेंगी | एक भावुक हृदय का 
आवेग इनमें हे, भाषोच्छुवास के रसीले स्वर इनमें बजते हैं, स्पष्ट स्वस्थ 
व्यक्तित्व इनमें मूर्तिमान है |? ये हैं वेनीपुरी के निवन्धों की विशेषता । हि 
बेनीपुरी जी की भाषा-शैली में उनका एक अपना स्वर है, जो यह पुकार- 
पुकार कर वबतलाता है कि यह वेनीपुरी की है। इस संबंध में दिनकरजी ने 
लिखा है कि 'भाव ओर विचार जब बेनीपुरी की टकंसाल होकर गुनरते हैं, तब 
वे ऐसे ही सजीव हो उठते हैं। यह साहित्य की संगतराशी 
बेनीपुरी को है, यह शब्दों के मुँह में जुबान धर देता है। जहाँ सपने 
भाषा-शेली सजीव होकर घूमते ओर विचार तीरों के समान वार करते 
हैं, जहाँ फूलों की ताजगी और शबनम का खुशनुम्मपन पहले से भी वढ़ जाता है 
और जहाँ प्रकृति के बिम्ब सजीवता में असल से मी होड़ लेते हैं, वहीं बेनीपुरी 
की कलम से विस्तृत भांघा की करामात देखने को मिलती है |? सच तो यह है 
कि उनके निबन्धों में भाषा का अत्यन्त चलता, व्यवहारिक, साथंक और सहज 
रूप मिलता है। भाव, वातावरण, समय और संयोग ' के अनुरूप इनकी 
भाषा रूपन्संघटन करती है। इनके निवन्धों में परभ्राषा के वाक्य भी कहीँ- 
कहाँ फिट पाये जाते हैं जेसे---लागत कलेजे में चोट?, 'शौके दीदार अगर है तो 
नजर पेंठा क” आदि | इनकी शेली को प्राणवान एवं सजीव बनाने वाले है 
साधन हँ--क्रियाओं का अभाव ओर उत्तिप्त वाक्यावलि | एक अवतरण 
लीजिए जिसमें शैली की चपलता एवं चित्रात्मकता सजग है--“चपला की 
चमक, बादलों के ऊपर अष्टमी का चन्द्रमा, शरद को पूर्णिमा, अमा 
निशीथ, सरसों के समुद्र में **? ” चित्रात्मकता का एक दृष्ठान्त और 
' लीजिए--- 3 । 

“क्या बूढ़े हिमालय का हो आज युगों के बाद कुछ रास-रग का 
शोक चर्राया दे ओर उसने ही अपने स्वर्ण-मगों को इन वादलों के बन 
में कुलाच्चें लेने को छोड़ दिया है ? वह उनको पूछें चमकी, उनके पैर 
चमके, उनके सींग चमके, उनके नथुनें चमके । वादलों के बन में - 
इन स्वर्णा-सगों की कुलाचों के कारण ही तो ये शब्द हो रहे हैं। 
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कभी अकेली म्ृगी दोड़ी-मधुर-मघुर शब्द हुआ । कभी पूरा मृग- 
कुण्ड दौड़ा--अजीब गड़गड़ाहट हुई ॥ [वही, ४० ४६] 


« भावात्मकता की रसवर्षा करने वाले एक घदभ में लीजिये --- 


“सामने जहाँ तक नजर जाती है, समुद्र ही समुद्र है। उसमें ज्वार 
आया है। बड़ी-बड़ी तरंगे उठतों, एक दूसरे से टकराती, फेन जड़ातीं, 
गर्जन करती, आगे वढ़तीं ओर बाघ पर सर पटककर फिर लोट जातीं। 
ऊपर जो पूर्ण चद्र आधी रात तय करके सर पर खड़ा मुस्कुरा रहा है, 
उसकी मुस्कुराहट उन तरंगों पर अठखेलियां कर रही है। कभी-कभी 
मालूम होता है, किसी अदृश छोर को पकड़ कर श-तसहस्त्र ज्योत्स्ना- 
कुमारियाँ चद्रमंडल से एक-एक कर उतर रही है ओर आकुल्-व्याकुल 
समुद्र की इन तरंगमालाओं के कंपित अघरों को चूम-चूम कर अपट्टह्ास 
कर उठती हैं। इन चुम्बनों की मादकता से मतवाली वन तरंगे आप 
अपने मे नहीं समातोीं, समुद्र को नीचे छोड़कर ऊपर उड़ना चाहती है; 
किन्तु डड़ नहीं पाती, फल्नतः बार-बार मूच्छित होकर हाहा खाकर 
गिर-गिर पड़ेती आर फिर ज्योंही होश में आती, वे ही निष्फल 
चेष्टाए । स्वभावतः ही ज्योत्तना कुमारियों को इसमें मजा मिल रहा है, 
वे भी इसी तड़पन का तमाशा देखने को वार-बार चुम्बना की वर्षा भी 
किये जा रही है |” [बही, पृ० ६५] 


इस प्रकार हम देखते हैं कि बेनीपुरी के निबंधर्ें में प्रधानतया दो शैलियाँ 
मिलती हँ--प्रसाद और श्रावेग । प्रसादात्मक शैली से पूर्ण निवन्धों की संख्या 
ज्यादा है ओर आवेग शैली इनके निबन्धों में सशायकरूप में आती है--ऋुछ 
निवन्धों में प्रधान रूप में भी। यह बिल्कुल सच है कि इनकी शेली रोचक 
होते हुए भी गहरी अनुभूति सामथ्य वालों के लिए उपयुक्त नहीं फिर भी वह 
अपना अमिट प्रमाव कभी भी नहीं छोड़ सकती है । यही कारण है कि डा० 


मैथिलीशरण गुप्त उक्ति की यह लेखनी है या जादू की छड़ी है, आपके हाथ 
में? अक्षरत्त: सत्य है | 
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[ख] 'नींव की इट! का सारांश , 
स्वतत्नता-प्राप्त करने के पश्चात्‌ राष्ट्र के समक्ष नव-निर्माण की समस्या | 


, आ उण्स्थित हुई ह परन्तु देश के कार्य-कर्ताओं में सेवा-भाव का अभाव है । 
इस बात को लेखक ने एक रूपक के सहारे पुष्ट किया है | 


संसार के किसी भो सुन्दर एवं सुडौल इमारत का मूल है उसकी नींव । 
लोग उसकी वाह्य सुन्दरता की प्रशसा करते हैं परन्तु, उसकी नींव में जो ठोस 
ईंट है उसकी ओर कतई ध्यान नहीं देते हैं । सत्य हमेशा कठोर और भद्दा 
होता है, इसलिए लोग उससे दर भागते हैं। नहीं तो, लोग इस इमारत की 
प्रशता नहीं बल्कि उसकी नींव की सराहना कहते । वस्तुतः ई८ धन्यवाद के पात्र - 
हैं क्योंकि उन्ही के द्वारा कंयूरे की सृष्टि होती है ओर उसके सॉंदर्य में वृद्धि होती 
है| परन्तु, यथार्थता कुछ और है । धन्यवाद तो नींब की ईंट को मिलना 
चाहिए जो प्रथ्वी के नीचे जाकर पड़ी रृती है। उसी नींव की ई'ठ पर मकान 
की मनवूती निर्भर करतो है | जितनी अधिक मजबूत नींव होगी, उतनी ही अधिक 
मजबूत इमारत होगी | नींव की ईट न रहे तो इमारत का नाम-निशान मी 
मिट जाव| नींव की ईठ के हिलने से इमारत चकनाचूर हो जाता। नींव 
की ई'ट अपने आपको उत्सर्ग कर इमारत को खड़ा कर देती है | सुन्दर इमारत 
बने, इसके लिए कुछ पक्की ई टों को चुपचाप जमीन के अंदर खप जाना पढ़ता 
है। जिस प्रकार मनवूत इमारत के लिए कुछ पक्की ईट अपनी जान देकर 
« जमीन के अंदर गड़ जाते हैं उसी प्रकार, देश की उन्नति एवं समृद्धि के इमारत 
के लिए देश के नवयुवकों को नींव की ईट बनना पड़ता है, अर्थात्‌ देश को हर 
तरह से सुखी और सम्पन्न वनाने के लिए अपना वलिदान करना पड़ता है। 7 

लोगों का कथन है कि ईसा की कुर्वानी से ही ईसाई धर्म श्रमंर बना: 
परन्तु, निवन्धकार का कथन है कि यह धारणा विल्कुल गलत हे। ईसाई धर्म 
को अमरत्व , दिलाने का श्रेय उन धर्म प्रचारकों का ह जिन्होंने उसके प्रचार के 
लिए अपने आपको श्रर्पित कर दिया, अपने को फाँसी के तख्ते पर कुला 
दिया। आज उन्‍्हीं- के पुए्य-प्रवाप से इसाई घ॒र्म फल फूल रहा है । फिर भी 
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रहा है। फिर भी उनकी चर्चा कहीं भी नहीं होती हैं, कोई उनका नाम नहीं 
लेता है। वे ही गिरिजा घर की नींव की ई ट थे जिनकी शहादत से गिरिजाघर 
का कलश चमक रहा है | 
हजारों के बलिदानों के पश्चात्‌ देश स्वतंत्र हुआ है। अब उसके समक्न 
राष्ट्र-निर्माण की समस्या आ खड़ी हुई है। अब लोग नव-सम्ताज के निर्माण 
करने के लिए प्रयत्नशील हैं। इसके लिए ऐसे नोजवानों की आवश्यकता 
है जो निस्वार्थ भाव से प्रेरित होकर अपने को उत्सर्ग करदें | देश को ऐसे 
नवयुवकों की जरूरत है जो नींव की ईट बनने की आकांच्या रखते हैं, न कि 
कंगूरे या कलश कहलाने की कामना रखते हों। जो लोग भी आज इस पुनीत 
कार्य में अपने आपको लगाए हुए हैं वे कलश या कंगूरे कहलाने के लिए 
आपस में छीना कपटी कर रहे हैं। हमें तो ऐसे नोजवानों की जरूरत है जो 
नवप्र रणा से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अमिभूत हों, जो दलबन्दियों 
से अगल हों और चुनावों से दूर हों और श्रपने आप को उत्सग कर सकें ।| 
आज समाज ऐसे नोजवानो को दी खोज रहा है। राष्ट्र को ऐसे युवकों की 
जरूरत है जो स्वय को नोंव की ई ८ को तरह खपा डालें । 
[ग] 'नींब की ४'ट” की आलोचना 
प्रस्तुत निबन्ध श्री रामवृक्ष बेनीपुरी लिखित "गेहूँ ओर गुलाब” नामक पुस्तक 
से लिया गया है। इसमें उनके सभी कोटि के निबन्धों का छंग्रह हुआ है | 
यह उनके प्रसिद्ध एवं उत्कृष्ट निबन्धों में एक है | ।इसमें उन्होंने एक सुन्दर एवं 
उपयुक्त रूपक के सहारे यह बतलाने की चेष्टा की दे कि स्वतंत्रता की प्राप्ति के 
पश्चात्‌ हमारे समक्ष नवराष्ट्र-निर्माण की समस्या आ खडी हुई है परन्तु, देश के 
कणुघारों में निल्वाथ सेवा भाव का नितान्त अभाव है | अतएवं उसने बतलाया 
है कि राष्ट्र निर्माण कार्य के सफल सम्पादन के लिए मनुष्य में आत्मोत्सर्म की 
की भावना का होना बहुत जरूरी है। अपने इस कथन की पुष्टि के लिए. 
निबन्धकार ने नींव की ईट का उदाहरण प्रस्तुत किया है और बतलाया है कि 
इमारत की मजबूती उसकी नींव पर निर्भर करती है। नींव की जो ईट होती 
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है वह काफी पक्की होती है; वह इमारत के कलश में लगी ईटों की तरह सुन्दर 


- नहीं होती है बल्कि ठोस होती है4 ठोस सत्य होता है और सत्य हर समय 


य 


मंगलकारी होता है, परन्तु यह हर समय सुन्दर भी हो यह कोई जरूरी नहीं | 
ड्मारत की नींव की ईंट सब ईटों से अधिक पक्की और लाल होती है, अतः 
सबसे अधिक कष्ट सहन करती है। इतना कष्ट सहन करने के बावजूद भी 
वह जमीन के नीचे अन्धकूप में चली जाती है जिससे उसके साथियों को स्वच्छ 
हवा मिले, सुनहला प्रकाश मिले और संसार में एक विशाल इमारत थी युध्टि 
हो। इस प्रकार हम देखते हैं कि उसका उत्सगं श्रत्यन्त महान है| 
देश सख्वतत्र हो गया है। उसके सामने राष्ट्रनि्माण की समस्या 
उपस्थित है। समाज, ग्राम, शहर तथा कल कारखानों के निर्माण के लिए 
'ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो नींव की ई ट के समान निस्वार्थ भाव से 
लोक-कल्याण कार्य में लग जाएँ परन्तु, हम ऐसी वार्ते नहीं देखते हैं। आज- 
कल के कार्यकर्ताओं में लोक-क्ल्याण की भावना का नितान्त अभाव है। 
चे सिर्फ प्रसिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, नाम लूठना चाहते हैं । स्व० पद्मतिह 
शर्मा ने अपने एक प्रसिद्ध निवन्ध भगवान धीकृप्ण? में ठांक ही कहा है कि--- 
लीडरों की धूम है, पर फोलोअर कोई नहीं, 
सब तो यहाँ जनरल बने आखिर सिपाही कोन है। 
इस प्रकार विद्वान ज्ेखक ने यह बतलाया है कि देश को ऐसे नवयुवर्कों की 
आवश्यका है नो नई प्र रणा-से अनुप्राणित हों, एक नई चेतना से अमिभूत, 
चुनावों से दूर एवं दलबन्दियों से अलग हों | यह लेखक का एकमात्र संदेश है । 
यह एक विचारात्मक निबन्ध है। इसमें जो भी विचार उपस्थित किये 
गए हैं वे उत्तेजक हैं। विषय तो गभीर अवश्य है परन्तु, इसका प्रतिपादन 
ड्स ढंग से हो पाया है कि निवन्ध रोचक बन गया है | 
निबन्ध की भाषा तत्सम्‌ प्रधान है, परन्तु उदू के शब्दों का भी काफी 
अयोग हुआ है। भाषा सर्वत्र चलती हुई हे और सजीव भी | इस निवन्ध 
की भाषा भावों के अनुरूप हे। इसके कुछ मुहावरे विशेष रूप से 
अश्न्य हैं--- ; 
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“कँगूरे की शोभा चौगुनी कर देती”, “अपना अस्तित्व विलीन कर दिया, 
'ौन मूक शहादत का लाल सेहरा पहनाता है”, शूल्ली पर चढ़ाये गए” आदि | 
इसमें उद्‌ के ये शब्द प्रयुक्त हुए हैं--इमारत, शहादत, शहीद, मुजबूती, 
पायदारी, मुनहसर आदि | । 

शुरू से अन्त तक निबन्ध की भाषा भाव के अनुरूप है, एक उदाहरण 
द्रषटग्य है--- ' ध् 

“अआज हमारा देश आजाद हुआ सिर्फ उनके बलिदानों के कारण 
नहीं, जिन्होंने इतिहास में स्थान पा लिया है। देश का शायद ही 
ऐसा कोना हो, जहाँ कुछ ऐसे दधीचि नहीं पाये गए हों, जिनकी हड्डियों 
के दान ने ही विदेशी चृत्नासुर का नाश किया। हम जिसे देख नहीं 
सके, वह सत्य नहीं है, यह है मूढ़ धारणा । ढू ढ़ने से ही सत्य मिलता 
है। हमारा काम है, धर्म हैं ऐसो नींव की ई'टों की ओर ध्यान देना ।” 

रक्षेप में हम कहते हैं कि यह एक उत्कृष्ट निबन्ध है। 


[घ] शब्दाथे, व्याख्या ओर आशय 

शब्दार्थ ( पू० २००७ )--चमकीली -- चमकनेवाली | सुघर > सुडौल | 
इमारत  मवन | , टिकी है >अवलम्बित है। कंगूरों ८ शिखरों, चोटियों ६ 
नोॉंव > जड़ । चक्रमक -- चमकीलापन, एक प्रकार का पत्थर जिस पर चोट 
पड़ने से आग निकलती है। आवरण > परदा । ठोस ++ खूब मजबूत (8006)। 
शिवम्‌ >-मगलकारी, कल्याणप्रद | धन्य हं> धन्यवाद के पात्र हैं। कट- 
छुँटकर - सजाकर | बरबस 5 अनायास, एकाएक | लोक-लोचनों --ससार की 
आँखों । श्राऊृष्ट करती है 5 खींच लेती है। पुख्तेपन - मजबूती | आस्ति- 
नास्ति 5 रहना-न-रहना । बेतहाश #तुरत, शीघ्र । , 

छुनिया चकमक देखती दैः”'लोगों का ध्यान जाता है । (प्र० २०७) 

व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियाँ बेनीपुरी लिखित “नौंव की ई 2” शीर्षक निबन्ध 
से ली गई है। इसमें एक भव्य इमारत का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए निबन्ध- 
कार ने एक कठोर सत्य की ओर केत किया है कि संसार सिर्फ बाह्य सुदरत्ा 
की ओर देखता है ओर उस पर मुग्ध हो जाता है, परन्तु उस सौन्दर्य के नीचे 
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जो ठोस सत्य और शिव्र है; वह संसार की दृष्टि से ओकल है,' वह संसार के 
स्यान से बाहर है। प्रत्येक भव्य एवं सुडाल इमारत की सुन्दरता, सुडौलता 
. नींव की ई ८ पर अवलग्वित है, परन्तु दुनिया उसके नींव की ईट पर ध्यान न 
देकर उसकी सुंदरता को देखती है, क्योंकि उसके अनुपम सौन्दय से उनकी 
अर्खिं चकाचोंध हो उठती हैं। ठीक इस तरह का सत्य हम इस संसार में 
विद्यमान पाते हैं। इस छंसार में लोगों की दृष्टि किसी वस्तु की बाह्य सु दरता 
पर जाकर टिक जाती है। वे इस बात पर कभी भी विचार नहीं करते हैं 
कि उस अनुपम सुन्दरता के जड़ में कौन-सा सत्य अन्तर्निहित है, उसकी नींव 
में कौन-सी वस्तु पड़ी है। वे लोग इस सत्य (7ए४) से बिल्कुल अनमिश्न 
हैं कि इस वाह्य सौन्दर्य के मूल में पड़ी हुई वस्तु पर एक कृचिम आवरण 
(४7४70) ०प्77७77) है जो विह्कुल असत्य है। नींव में जो वम्ठ होती 
है वह स्वाभाविक, सत्य एवं कल्याणकर है। नोंव की ईठ को ही लीजिए, 
चह जग-कल्याण के लिए अपने निजी अस्तित्व को खो देती है । अतएव 
यह स्पष्ट है कि सत्य हमेशा कठोर एवं मगलमय होता है, उसका सुंदर होना 
कोई जरूरी नहीं हे । दे 
ठोस 'सत्यः सदा शिवम' . यह आवश्यक नहीं | (प० २०७) 
व्याख्या--प्रस्तुत अवतरण में श्री रामबृक्ष वेनीपुरी ने बतलाया है कि 
सत्य हर समय मगलकरारी होता है, परन्तु यह हर समय सु दर मो हो, यह कोई 
जरूरी नहों। सच्ची बातों से भलाई तो होती है, परन्तु वह सुनने में अच्छी 
नहों लगती | इसी प्रकार ठोस आधार बनी हुई वस्तु मंगलकारी तो होती है 
पर सु दर नहीं होती । सत्य के साथ शिवम्‌ होता है, पर सुन्दरम्‌ नहीं । सत्य 
कठोर ओर भद्दा हीता है। 
हम कठोरता से भागते * “ गीत स॒ प्रारंभ करते | (प० २०७) 
व्याख्या-- इस संदर्भ में निबन्धकार ने वतलाया है कि आज का संसार 
किस प्रकार असत्य के फेरे में पड़कर चक्कर काटा करता है। ससार सिफ 
किसी वस्तु की वाह्म सुन्दरता पर लद्ठ है, परन्तु उस सुन्दरता के नीचे जो ठोस 
' सत्य है और शिवम्‌ भी, वह संसार की दृष्टि से ऑकल है। 'ससार किसी वस्तु 
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की कठोरता एवं भद्दपन को नहीं देखना चाहता है, क्योंकि वह तो उसकी 
बाह्य सुदरता पर ही आकृष्ट है। इस तरह हम देखते हैं कि वह सत्य को 
छोड असत्य के चक्कर में, वास्तविकता को छोड़ अक्नत्रिमता के चक्कर में 
भटकता फिरता दे। यही कारण है कि लोग इमारत के कंगूरों की सुन्दरता 
की प्रशंसा जी खोलकर करते हैं, परन्तु उस नींव की ईंट का, जिस पर पूरी 
इमारत खड़ी है, नाम भी नहीं लेते हैं । 

शब्दाथ (पृष्ठ २०८)--लौगुनी कर देती “वृद्धि कर देती, बढ़ा देती। 
पायदारी >> मजबूती । मुनहसर # निमेर। अर्पित किया > लगा दिया, दे दिया 
अ धकूप ८ कुए के समान अ्रंघकारपूर्ण स्थान | कबूल किया 5 स्वीकार किया। 
सुनहली रोशनी >सूर्य की स्वर्णिम किरण | अस्तित्व 5 हस्ती । विलीन ८८ 
, नष्ट । सृष्टि >रचना। तपे-तपाये ८ खूब मजबूत, जिसपर छुखों का असर 
न पडे। मौन-मूक  विना बोले, छुपचाप । शहादत ८ शहीद होना, देश की 
भलाई के लिए, जान देना। सेहरा >मौर, मुकुट । शहादत का लाल सेहरा 
पहनना है>+मरने के लिए तैयार कराना है। शुदररत"प्रसिद्धि ॥ आधार 
शिला > नींव का पत्थर । ईसा की सहादत +>ईसा मसीह का शहीद होना। 
अनाम > बिना नाम के, बिना यश के। उत्पर्ग करन्‍-+निछावर कर दिया। 
शुली पर चढ़ाये गये ८- फासी के तख्ते पर चढ़ा दिए गए । 

सुन्दर रूष्टि ! सुन्द्र सृष्टि 'लाल सेहरा पहनना है। 

( पृष्ठ २०८ ) 

व्याख्या--प्रस्त॒ुत संदर्भ में बेनीपुरी जी ने बतलाया है कि कोई भी सुदर 
चीज बनाने के पहले बलिदान करना पड़ता है। इस बात को उन्होंने एक 
रूपक के माध्यम से पुष्ठ करने का प्रयत्न किया है। उनका कथन है कि इमारत 
की मजबूती नींव की ईट पर ही अवलम्बित है। जितनी अधिक मजबूती नींव 
की होगी, उतनी ही श्रधिक मजबूत इमारत होगी । नींव की ईंट न रहे तो 
इमारत का नामों-निशान भी मिट जाय । सुदर इमारत की नींव की ईंट 
सभी ई टो से अधिक पक्की ओर लाल होती है, इतलिए उसे सबसे अधिक कष्ट 
उठाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त उसे चुपचाप जमीन के दर खप जाना 
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पढ़ता है। जिस प्रकार मजेतृत इमारत के लिए कुछ पक्की ईंट अपनी जान 
देकर पृथ्वी के अन्दर गड़ जाते हैं उसी श्रकार देश की सम्रद्धि और उन्नति की 
धमारत के लिए देश के नवयुवकों को नींव की ईंट बनना पढ़ता है अर्थात्‌ देश 
को हर तरह से घुखी और सम्पन्न बनाने के लिए अपना वलिदान करना पड़ता 
है। देश के लिए उनका जितना ही वड़ा वलिगन होगा, देश उतना ही समृद्धि- 
शाली और उननतिशील होगा | तात्पर्य यह है कि राष्ट्रनमाण के लिए 
त्रात्मोत्सर्ग करने वाले लोगों की आवश्यकता है | 

रहादत और मोन मूक ४ «» « « 'आधारशिला यही होती है। 

हे ( पृष्ठ २०८ ) 

व्याख्या--इस अवतरण में निवन्धकार ने यह व्तलाया है कि बिना बोले 
उपचाप शहीद होनेवाले ही समान की नींव के पत्थर हैं। जिम्त प्रकार इमारत 
की नींच की इई ८ का वलिदान मौन होता है, उसे कोई नहीं नानता, उसके वलि- 
दान का गीत कोई नहीं गाता उसी प्रकार समाज की रचना करने वाले मौन 
शहीदों का कोई गीत नहों गाता। इमारत के कंगूरों में जो ई टे लगी रहती हैं, 
उनका भी कुछ बलिदान है और कंगूरों के सौंदर्य को देखकर लोग उसके वलि- 
टीन का गीत गाते हैं । परन्तु लेखक दोनों के मेद को स्पष्ट करता हुआ कहता है 
कि नींतर की ई'ट का बलिदान मौन-मूक है, परन्तु कंगूरे की ई ८ को प्रसिद्ध और 
ख्याति म्लिती है | इसीलिए तो नींव की ई ८ पर ही कंगूरा भी अवलम्बित 

|. इसी प्रकार समाज-निर्माण का कार्य भी मौन-मूक बलिदान पर ही 

निर्भर करवा है | 

ईसा को शहादत ने « / «« भूख-प्यास के शिकार हुए | (प्रष्ट २०८) 

ज्याख्या--प्रस्तुत छंदर्म में श्री रामबृक्ष बेनीपुरी ने यह बतलाने की चेष्टा 

की है कि जो लोग सच्चे काम करनेवाले द्वोते हैं, उन्हे प्रसिद्ध नहीं मिलती, उन्हे 
उेश नहों मिलता। सारी डुनियाँ यह कहती है कि ईसा के शहीद होने से ही 
ईसाई-धम अमर हुआ परन्तु,लेखक का कहना है कि डुनियाँ की यह धारण ठीक 
नहीं है, गलत है। उच तो यह है कि ईसाई धर्म को अ्रमरत्व दिलाने में केसे 
व्यक्तियों का हाथ रहा है जिनका नामलेवा इस संसार में कोई नहीं। उसे 


्े 


( ३३० ) 
अमर बनाने वालों में वे धर्म प्रकारक वे जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी 


-काँसी के तख्ते पर हँसते-हँसते अपने जीवन को न्योछावर कर दिया और अनेक 


प्रकार की यातनाएँ सहीं। उनमें कुछ लोगों को विरोधियों ने जला दिवा 


कुछ को देश से निर्काल दिया जिसके फलस्वरूप उन्हे जंगली जानवरों का आहार 


बनना पडा, परन्तु आज कहीं भी ठन लोगों की चर्चा नहीं होती जिन्होंने ईसाई 
धर्म को अमरत्व प्रदान किया। आज कोई भी उन व्यक्तियों का नाम नहीं 
जानता जिन्होंने ईसाई धर्म को अमर बनाया । आज उन्हीं लोगों के पुण्य-प्रताप 
से ईसाई धर्म फला-फूला है | 


- शब्दाथ ([ प्रूर्ठ ९०६ '--दरधीचि > बैंदिक युग के एक ऋषि जिन्होंने बच्र 
बनाने के लिए देवताओं को, देवासुर उग्माम के समय, अपनी हड्डियाँ स्वेच्छा से 
दे दो थी। मृढ रूमूले | धारणा" विचार। निर्माण > रचना, बनाना। 
होड़ा-होड़ी + छीना-फपदी | लुप्त हो रही है >- यायब हो रही है। अ्नुप्राणित न 
उत्साह और उमग से भरा हुआ | अभिभूत घिरा होना | कामना ८ इच्छा । 
आतुर न्ूव्यग्र । चुनौती > ललकार । 


इस नये समाज के निर्माण ** “लुप्त हो रही है। ( प्रष्ठ २०६ ) 

व्याख्या--प्रस्तुत पक्तियों में बेनीपुरी जी ने बतलाया है कि हमारा देश 
कई सदियों तकः गुलामी की रेशमी बंधनों में बंधा रहा जिपके फलस्वरूप इसकी 
सामाजिक व्यवस्था शिथिल पड़ गई | हम अब हमारा देश आजाद हो गया है 
ओर हम एक नये समाज की रचना करने के लिए प्रयर्नशील हैं जिसके लिए 
कुछ ऐसे नवयुवकों की आवश्यकता है जो नींब की ईट की तरह स्वार्थभाव से 
दूर रहकर अपने आप को उत्सर्ग कर दें। लेखक का कहना है कि इस समय 
देश को ऐसे नौजवानों की जरूरत है जिनमें कंगूरा बनने की कामना न हो, कलश 
कहलाने की वासना न हो अर्थात्‌ नेता बनने की आकाक्षा न हो। आज जो 
लोग समाज-निर्माण के काये में सलग्न हैं, उनमें नींव की ई'ट बनने की आकांक्षा 
नहीं है प्रत्युत व कयूरा ओर कलश कहलाने के लिए परस्पर लड़ा करते हैं| 
सच तो यह है कि ऐसे व्यक्तियों के द्वारा हमारे समाज-निर्माण-कार्यों का 


£ ३३१ ) 


नसम्पादन संभव नहीं, क्योंकि वे यश के भूखे हैं। हमें ऐसे लोगों की श्रावश्य- 
क्‍्ता है जो नवप्रेरणा से अनुप्राणित हों, नवचेतना से अमिभूत हों, दल 
बदियों से दूर हों और सभी प्रकार की कामनाञओं से अप्रमावित हों। ऐसे ही 
लोगों की नींव पर समाज की इमारत का दृढ़ निर्माण संभव है । 
उदय के लिए आतुर -* ** * को यह चुनोती है । ( ४9 २०६ ) 
व्याख्या-प्रस्तुत पक्तियाँ भी रामवृक्ष वेनीपुरी लिखित नींव की ईट' 
' शीर्षक निबन्ध से उद्धृत को गई है। , लेखक ने वतलाया है कि कई सदियों 
के बाद हमारा देश स्वतन्न हुआ है और उसके सामने शष्ट्र निर्माण की समस्‍या 
आ खड़ी हुई है। नव-समाज के निर्माण की चेष्टा आरम्म हुई है जिसके लिए 
नींव की ई 2 के समान नवयुवकों की आवश्यकता है। इस नव-समाज के 
निर्माण के लिए राष्ट्र को कगूरों या कलशों में लगनेवाली ई टों की जरूरत नहीं 
है, प्रत्युत्‌ नोब की ईंट की आवश्यकता है । समाज, आम, नगर आदि के 
निर्माण के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो इमारव की नोंव की तरह 
. निःस्वाथ॑ भाव से जन-कल्याण करने में तत्पर हों, परन्त॒, राष्ट्र को ऐसे व्यक्ति 
नहीं रीख पड़ रहे हैं। इस देश का समाज वैसे व्यक्तियों की खोज में है 
और चिल्ला-चिल्ला कर नौजवानों को पुकार रहा है जो नव प्रेरणा से अनु- 
प्राणित हों, नव-चेतना से अमिभत हों, दलबन्दियों से दूर हों अर्थात्‌ वे सभी 
प्रकार की कामनाओं से अप्रमावित हों । अतणएब हमारे राष्ट्र के नवयुवकों 
का यह कत्त व्य है कि वें समाज के नव-निर्माण-कार्य में नींव की ईंट की तरह 
- अपने-आप को उत्सर्ग कर दें | 


[ड॒] आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--अ्री रामबृच्त वेनीपुरी का जीवन-परिचय लिखिये | 

उत्तर---“नीवन परिचय? अंश पढ़ें । 

प्रश्न २--श्री रामबृच्त वेनीपुरी की साहित्य-साधना पर एक छोटा- 
सा निबन्ध लिखिए 


उत्तर--'साहित्य-साधना? अ श पढ़ें । 


हि 
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प्रश्न ३--बेनीपुरीजी की भापा-शैली-सम्बन्धी विशेषताओं पर 
प्रकाश डालिए । 

उत्तर--भाषा-शेली' अ्रश पढ़े । 

प्रश्न ए--नीव की ई'ट” का साराश लिखिए । 

उत्तर--निबन्ध का सारांश पढ़े । 

प्रश्न ५--'नींव की ई'ट” की आत्लोचना लिखिए । 

उत्तर--'नोंव की ईंट” की आलोचना पढें । 


प्रश्न ६--“नींव की ई'ट' शीर्षक निबंध की रचना के पीछे बेनीपुरीजी 
का कोन-सा संदेश छिपा हुआ है, उसे स्पष्ट कीजिए | 


उत्तर--'नींव की ई 2? एक विचारात्मक निवन्ध है ओर इसमे बेनीपुरी के 
रचनात्मक विचारों की अभिव्यक्ति हो पायी है। उन्होंने बतलाया है कि देश की 
स्वतत्रता के बाद हमारे समच्षु अनेक रचनात्मक कार्यों की समस्याएँ आ खड़ी 
हुई हैं जिनका सम्पादन होना जरूरी है। ऐसे पुनीत कार्यों के सफल सम्पादन 
के लिए ऐसे व्यक्तियों की आवश्यकता है जो नींव की ई ८ के समान निस्वार्थे* 
सेवा-भाव से अपने को खपा सके। जिस प्रकार इमारत की सुन्दरता नींव की 
ईंट के ऊपर निर्भर करती है उसी प्रकार देश की इमारत की सुन्दरता त्याग 
ओर बलिदान पर निर्भर है । परन्तु, नींव की प्रशंसा कोई नहीं करता है, सभी 
कंगूरे की वड़ाई करते हैं। कहने का तात्पर्य यह हैकि जिसके बलपर देश की 
इमारत खड़ी है उसे कोई नहीं जानता है। हमारे राष्ट्र-निर्माण-कार्य के लिए 
शहादत की आवश्यकता है। आवश्यकता है ऐसे नवयुवकों की जो नई 
प्रेरणा से अनुपाणित हों, एक नई चेतना से अ्रभिमृत हों, जो चुनावों से दृर हों, 
दलबन्दियों से अलग हों अरथांत्‌ सभी प्रकार की कामनातओं से अप्रमावित हों, 
तभी समाज रूपी इमारत का हृढ़ निर्माण उनके द्वारा सभव है| 


र् 


[पद्य - भाग | 


हिन्दी-कविता का विकास 


हिन्दी-साहित्यकी परम्परा कब से चली है, इस सम्बन्ध में निश्चित रूप से 
कुछ नहीं कहा जा सकता है। इसका विशेष कारण यही है कि इस सम्बंध में 
'हिन्दी-साहित्य की 20 ने जो कुछ भी पता लगाया हे, उससे न 
अल तो हिन्दी-साहित्य की उ्पत्ति के बारे में कछ पता लग 
सकता दे ओर न उसके आदि स्वरूप का निश्चय हो सकता 

है। अतएव इस सम्बन्ध में जो कुछ विचार किया गया है वह अनुमान पर 
निभर करता है। हिन्दी-साहित्त्य के उत्पत्ति-काल के निश्चय में यह घिद्वात 
विशेष रूप से काम में लाया जाता है कि जब में अपभ्र श भाषा साहित्यिक 
रचनाश्रों के लिए रूढ़ हुई तब से हिन्दी-साहित्य का आरंभ हुआ। यह 
सिद्धान्त निर्विवाद रूप से स्वीकार कर लिया गया है कि जब अपभ्र श का 
व्यवहार साहित्य में होता था तब पुरानी हिन्दी बोल-चाल की भाषा थी। 
जब साहित्यिक भाषा रुूढ़िग्रस्त तथा जन साधारण की पहुँच से एकदम दुर 
हो जाती है तव उसका स्थान बोलचाल की भाषा ले लेती है। किन्तु 
अपभ्र'/श कब से रूढ़िबद्ध हुई, इस विषय में बिना किसी पुष्ट प्रमाण के निश्चित 
रूप से अपनी सम्मतति प्रकट करना असंभव है | इसके अतिरिक्त हिन्दी-साहित्य 
के आदिकाल के निर्धारण में बड़ी कठिनाई यह होती है कि जो कवि या लेखक 
अपनी रचनाओं को अधिक लोकप्रिय बनाना चाहते हैं, वे साहित्यिक भाषा 
को छोड़कर जनसाधारण की भाषा का व्यवहार करते हैं। धीरे-धीरे शिष्ट 
साहित्य में उनकी रचनाओं की गणना होने लगती है। तब से एक नये 
साहित्य का आरम्म माना जाता है। यों तो उसका आरम्म बहुत पहले हो 
जाता है। इसीलिए नये साहित्य के आदिकाल के निश्चय में बहुत तरह की 


] 


( ३३४५ ) 


आतियाँ रहती हैं। यही कठिनाई हिन्दी-साहित्य के आदिकाल के निर्धाग्ण में 
विशेष रूप से उपस्थित होतो है | 


आज से करीब-करीब एक हजार वर्ष पहले हिन्दी की सभी बोलियाँ बन 
चुकी थीं, ज्ञेकिन साहित्य में स्थान पाने का गौरव समी को नहीं प्रास हुआ 
था। यों तो आपस की वोली में इन बोलियों का 
माह को व्यवहार अवश्य होता था । साहित्य का निर्मारा विशेषतः 
खड़ी बोली, ब्रजमाषा, अवधी, मथिली ओर राजस्थानी में 
होता था। गद्य का साहित्य तो अधिकतर खड़ी बोली में ही लिखा गया और 
भारतवर्ष की अन्य बोलियों में पद्य-साहित्य की रचना हुई। खड़ी बोली में 
साहित्य की रचना प्राय: सौ-डेढ सौ वर्षों से हो रही है। इसके पहल्ते लगभग 
नो सौ साल तक केवल कविता ही लिखी गई और वह भी खड़ी बोली के 
श्रतिरिक्त अन्य चार बोलियों में--मैथिली, त्रजमाषा, अवधी ओर ,राजस्थानी 
में | हिन्दी-कविता का साहित्य चार कालो में विभाजित किया जा सकता है 
और वे हैं --( १ )बीरगाथाकाल (धंवत्‌ १००५--१३४५० वि०), (२) भक्तिकाल 
( खब॒त्‌ १३४०--१७०० वि० ), (३) रोतिकाल ( घंबत्‌ू १७००--१६००: 
वि० ) और (४) आधुनिक काल (उवत्‌ १६०० से अबतक )| इन कालों का 
नामकरण विशेषतया प्रधौन प्रवृत्तियों पर हुआ है । लेकिन इन नामों का 
यह श्रर्थ नहीं हैं कि एक काल में एक ही प्रकार की रचनाएँ होती थीं और 
दूसरे काल की विशेपताश्रों से युक्त रचनाएं विल्कुल होती ही नहीं थों। 
वीरगायाकाल में मुख्यतः वीरकाव्य की रचना हुईं, परन्तु बीरगाथा काल के 
अन्त के लगभग हम एक »श गारी कवि विद्यापति ओर एक हांस्यरस के ककि 
. अमीर खुसरो को पाते हैं। ' उसी तरह भक्तिकाल में रीति-अन्थकार कवि 
केशवदास मी पाये जाते हैं और रीतिकाल में वीरकाव्य के कबि भूषण भी पाये 
जाते हैं। आधुनिक काल में भी प्राचीन काल्लन की प्रवृत्तियाँ देखने को 
मिलती हैं । 


प्राय: हिन्दी, के सभी विद्वान हिन्दी का आदिकाल (वीरयाथाकाल) 


कात्-विभाजन 


( ३३६ ) 

विक्रम-संवत्‌ १००५ से १३५० तक मानते हैं। यह चारणकाल भी कहा 
यीरगाथा काल की यों है। यों तो इसके पहले भी लगभग सबत्‌ ७७० 
“ विशेषताए' और 'ि्क में होनेवाले किसी पुण्ड़ कवि का उल्लेख मिलता है। 
परिस्थितियाँ .. ** अंग के मुख्य कवियों में दलपत विजय (खुमानरासो ), 

! नरपति नाहह (वीसलदेवरासो), चन्दवरदायी (प्रथ्वीराज- 

रासो), ज़यानक (प्रथ्वीराज-विजय), भट्ट केदार (जयचन्द-प्रकाश ), मधुकर कवि 
(जय-मयक-जसचद्रिका), जगनिक (आह्हाखश्ड), सारंगधर ,(हम्मीररासो), 
नल्‍लिंह भट्ट (विजयपालरासो) और श्रीधर (रणमल्‍्लछद) हैं। वीरगाथाकाल 
की कविताओं की रचना राज्याश्रय में हुई थी, इसलिए उसमें राजाश्रित कविता 
की प्राय: सभी विशेषताएं मिलती हैं। यद्यपि उस समय के राजाओं की 
नीति देश के लिए कल्याणप्रद नहीं थी और उसके पारस्परिक विद्वेष तथा 
सध्े से जो अग्नि प्रज्वलित हुई, उसने देश की स्वतंत्नता को भस्म करके 
ही साँस ली तथापि राजाप्लित कवियों की वाणी अपने स्वामियों के कीति- 
गान में कभी कुठित नहीं हुई | कहने का तात्पयं यह है कि उस समय के 
कवि प्राय: राजाओं को प्रसन्‍न रखने क्रोर उनके कृत्यो का अन्ध-समर्थन करने 
में ही अपने जीवन की सार्थकता समर बठे ये। देश की स्थिति और भविष्य 
की ओर उनका ध्यान ही न था। हिन्दी के आदि युग में अधिकाश ऐसे ही 
कवि हुए हैं जिन्हें समाज को संगठित और सुब्यचस्थित कर उसे विदेशी 
आक्रमणों से रक्षा करने में समर्थ बनाने की ठतनी चिन्ता नहीं थी, जितनी 
अपने झाभ्यदाताओं की प्रशसा द्वारा स्वार्थ-सआाधन करने की थी। इस तरह 
हम देखते हैं कि वीरगाथा-काल के कवियों ने यद्यपि अपने आश्रयदाताओं 
की वरता का गान तो उत्साह के साथ किया हैं तथापि उनमें बाछनीय 

राष्ट्रीयता का एक प्रकार से अभाव ही रहा | 

वीरगायाकाल के कवियों का युद्ध-वर्णन अत्यन्त सजीव एवं मार्मिक हुआ 

है। इस प्रकार के वीररसात्मक साहित्य का निर्माण पिछले खेवे के कबियों 
ने नहीं किया है । सच पूछा जाय तो हम कहेंगे कि इस काल का साहित्य 
संघर्पमय दै। परन्तु, ये सघर्ष किसी जातीय या राष्ट्रीय भावना के फलस्वरूप 
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नहीं होते थे, वरन अपनी इच्छाओं की पृतिं के निमित्त राजागण आपस में 
लड़ा करते ये। अक्सर युद्धों के मूल में कोई सुन्दरी होती थी। इसलिए 
चीरगायाकाल की वीरता सच्ची वीरता नहीं थी, वरन्‌ वीरता के दामन में 
विलासिता छिपी मिलती है| 

इन वीरगाथात्मक रचनाओं का कुछ ऐतिहासिक महत्त्व भी है, लेकिन 
इस ऐतिहासिक महत्त्व की सीमा क्‍या है, यह कट्टना मुश्किल है। वीरगाथा- 
काल की रचनाओं में जहाँ राजाओं का अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन है, वहाँ 
कल्पना का प्राचुय तो उपलब्ध होता है; लेकिन ऐतिहासिकता का एकदम लोप 
हो गया है। 

हिन्दी में बीरगाथाए"” दो रूर्पों में मिलती हं--कुछ तो प्रवन्ध काव्यों के रूप 
में ओर कुछ वीरगीतों के रूप में । हिन्दी-वीरगाथाओं में प्रवन्धरप म सबसे 
प्राचीन माना जानेवाला अन्थ, जिसका उल्लेख मिलता है, दलपतिविजय या 
दौलत विजय का खुमानरासों है। वीरगाथा-सम्बन्धी प्रवन्ध-काब्यों में दूसरी 
प्रसिद्ध पुस्तक चन्दवरदायी-कृत प्रथ्वीराजरासों है। वीरगीत के रूप में लिखी 
गई पुस्तक है 'वीसलदेवरासों'॥ “आल्हा? की रचना भी गेय पदों के रुप में 
हुई है । 

'रासो? शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में विद्वानों के बीच मतभेद है। 
चीरगाथाकाल की सभी रचनाएँ 'रासो! की सशा से अमिभूत हैं| कुछ 
आचायों का कहना है कि 'रासों! शब्द रहस्य से बना होगा, वर्योकि इसमें 

. राजाओं के जोबन के रहस्य वर्णित हैं। कुछ लोगों की दृष्टि में रासो शब्द का 
संबंध 'राजाशय” से है, क्योंकि इसमें राजाओं का जीवन वर्णित है। दूसरों ने 
'रासो? शब्द का मूल 'राजयश' शब्द को बतलाया है; क्योंकि राजाओं के यश 
का बढ़ा-चढ़ाकर वर्णन करना इन ग्रंथों का उद्दे श्य है। आचाये रामचन्द्र 
शुक्ल का विचार है कि रासो शब्द रसायन! शब्द से बना होगा, क्योंकि 
चीसलदेवरासों में काव्य के श्रथ में रखायन शब्द वार-बार शआराया है। 

वीरगाथा-काव्य की रचनाओं की भाषा डिंगल कही गयी है जो राजस्थान 
की साहित्यिक भाषा थी | इसमें दृह्य, पाधड़ी, कवित्त आदि की प्रधानता 
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रहती थी। ये सब छुद साहित्यिक दृष्टि से बहुत बुन्दर तो नहीं होते थे, लेकिन 
उनमें बीर रस के उपयुक्त प्रवाह अवश्य होता था । 

वीरगाथाकाल की सभी रचनाएं अ्प्राप्य हैं। उनका सिर्फ उल्लेख मात्र 
मिलता है। यही कारण है कि इन रचनाओं की विशेषताएँ अधिक नहीं 
बतलायी जा सकती हैं। फिर भी इन रचनाओं ने जो कुछ भी हमें दिया 
है, वह अत्यन्त ही महत्त्वपूर्ण है 

भक्तिकाल का आविर्भाव जिन ऐतिहासिक एवं सामाजिक कारणों से 
हुआ, उस सवध में प० ग़मचद्ध शुक्ल ने लिखा है--दिश में मुसलमानों का 
ग़ज्य प्रतिष्ठित हो जाने पर हिन्दू-जनता के हृदय में गौरव 
ओर उत्साह के लिए. अवकाश न रह गया। उनके सामने 
ही दव-मन्दिर गिराये जाते थे, देव-मूर्तियाँ तोड़ी जाती थीं और पूज्य पुरुषों का 
अपमान होता था और वे कुछ मी नहीं कर सकते ये। ऐसी दशा में अपनी 
बीगता के गीत न तो वे गा ही सकते थे ओर न बिना लज्जित हुए सुन ही 
सकते थे। शझ्रागे चलकर जब मुसलिम साम्राज्य दुंर तक स्थापित हो गया 
तब परस्पर लड़नेवाले स्वतत्र राज्य भी नहीं रह गये | इतने भारी राजनीतिक 
उलट-फेर के पीछे हिन्दू जन-सम्रुदाय पर बहुत दिनों तक उदासी-सी छायी 
रही | अपने पौरुष से हताश जाति के लिएं भगवान की शक्ति और करुणा 
की ओर ध्यान ले जाने के अतिरिक्त सान्‍्त्वना का दूसरा मांग ही क्या था ।* 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि ऐसे समय में वीरगाथात्मक 
साहित्य की रचना करना अपंभव था और भक्ति की ओर जनता का झुक 
जाना स्वाभाविक ही था। यों तो ईश्वर-मक्ति की श्रोर जन-प्रवृत्ति के लिए 
क्षेत्र पहले से दी तेयार था, क्योंकि धार्मिक, साम्प्रदायिक और दार्शनिक उथल- 
पुथल के कारण देश में जो वातावरण निर्मित हो गया था, वह ईश्वराराधना के 
लिए बिल्कुल अनुकूल था | ह 

हमारे ढेश में सबसे पुराना धर्म हे ब्राह्मणघर्म | इसमें कर्मकाए्ड एवं 
पशु-तलि आदि की अधिकता थी। उस जमाने में देश में इसके विरुद्ध 
प्रतिक्रिया हुई और वौद्धधर्म का जन्‍म हुआ । बौद्धधर्म में अहिंसा का सिद्धाठ 


भक्तिकाल 
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मुख्य था और शूत्य ने ईश्वर का स्थान ग्रहण कर लिया | इससे जीवन के उद्द श्य 
में भी परिवर्तेन हुआ | श्ञान-प्राति और मोक्ञ-प्राप्ति ही जीवन के उद्दे श्य बन 
गए | सन्यास-प्रधान इस वोद्धधर्म की दो शाखाएं हुई-हीनयान और महायान 
महायान की भी दो शाखाएँ हुई, सहजयान श्रीर वजयान। इन शाखाओं 
के रिद्धातों में परस्पर भेद बढ़ता गया और वौद्धधम के मूल सिद्धांतों से ये 
बिल्कुल प्रथकू-से हो गए | वज्जयान वोद्धधर्म का भ्रष्ट पथ था। इसमें जादू, 
टोना, तन्न, मत्र, रसायन आदि की प्रधानता थी और वोौद्धधर्म का ज्ञानवाद तिरो- 
हित हो गया था । इस प्रकार का विक्वत वौद्धधर्म मोली-माली जनता को ठगने 
के लिए काम आने लगा | इसलिए इसके विरुद्ध भी प्रतिक्रिया हुई। यह 
प्रतिक्रिया शंकराचार्य और कुमारिल भट्ट के रिद्धातों के रूप में हुई | शकराच्यर्य 
का सिद्धांत अ्रद्वे तवाद है। इसके अन्तर्गत एक ब्रह्म की ही सत्ता स्वीकार की 
जाती है। जो द्वेत प्रतिमासित होता हैं, वह माया के कारण हे ओर यह 
माया मिथ्या है। सत्य केवल ब्रह्म है। अद्वेतवाद का घरातल बुद्धदेव के 
सिद्धातों के समान ही ज्ञान का था। हृड़यपक्ष का उसमें स्थान न था, फेचल 
निगु ण ब्रह्मै की ही सत्ता स्वीकार की गई थी, सगुश को माया बतलाया गया 
था। इसलिए बौद्धों की इस ओर सहज प्रवृत्ति हुई और शंकर-अरद्वे त बौद्धधर्म 
पर विजयी हुआ । इसलिए कहा गया है कि हिंदू-धर्म ने सहज अपनापन के 
कारण ही बोद्धघर्म का अंत कर दिया। शकराचार्य का अद्दे तवाद बोद्धिक हो 
गया। उसमें छुद॒य-पक्त (उपासना) के लिए गु जाइश नहीं थी | इसलिए वह 
केवल पंडितों की ही चीज बन गया। साधारण जनता का सुझाव आगे 
चलकर उसकी ओर नहीं रहा। अतः उसमें परिवर्तन आवश्यक हुआ | ये 
परिवर्तन दक्षिण मारत' के चार आचार्यो ने किए। ये दें--रामानुजाचार्य, 
मध्वाचार्य, विष्णु स्वामी और निग्बाक | रामानुजाचार्य ने विशिष्टाह्रैत का, 
मध्वाचार्य ने द्ेत का, विष्णुस्वामी ने शुद्धाह्वेत का और निग्वाक ने दो ताहेत 
का प्रतिपादन किया | इन रिद्धान्तों में परस्पर अन्तर है, लेकिन कुछ बातों में 
ये सभी आचार्य एकमत हैं, जेसे (क) भक्ति के लिए जाति का वन्धन नहीं होना 
चाहिए, (ख) ब्रह्म केवल निगु ण ही नहीं हे, किसी-न-किसी रूप में सगुण मी है, 
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(ग) गुरु ब्रह्म का प्रतिनिधि है, (घ) जीवन की उद्दे श्य भक्ति है आ्लौर भक्ति का 
उद्दे श्य गोलोक अथवा बैकुएठ की प्राप्ति है। इन पी सिद्धान्तों के आधार १२ 
चार सम्प्रदाय बने--(क) भी सम्प्रदाय--इसके अनुयायी रामानन्दी वैष्णव थे; 
(खो ब्रह्म-सम्पदाय--इसके अनुयायी माध्व वैष्णव ये, (ग। रुद्र-सम्प्रदाय-ः 
इसके अनुयायी विष्णुस्वामी मत के थे और (घो सनकादिसम्मदाय 
इसके अनुयायी निग्बाबी-मत के थे। इन चार आचायों के अतिरिक्त रामानन्द) 
चुतन्य ओर बहलमभाचार्य के नाम भी उल्लेखनीय हैं । रामानन्द रामानुजाचाये 
की शिष्य-परुपरा में हुए और श्रीसम्प्रदाय के अन्तर्गत माने जाते हैं। चेतन्य 
के दाशेनिक विचार निम्बाकक के दे ताद्द त से मिलते हैं । वल्‍लभाचार्य का मार्ग 
पुष्टि-माग कहलाता है। यह उक्तेप में तत्कालीन धार्मिक और दाशनिक 
वातावरण की रूपरेखा हुई । 
अब हमें तत्कालीन सामाजिक वातावरण पर एक तरसरी नजर डाल देना 
जरूरी है। हिन्द, और गुतलमान; दोनों जातियाँ भारतवर्ष में बस. चुकी थीं, 
साथ-साथ रह रही थीं । "अ्रतए्व मुसलमानों के धार्मिक ओऔर दाशनिक विचार 
भी तत्कालीन साहित्य को प्रभावित किए बिना नहीं रहे । उसी की एक 
समस्या थी हिन्दुओं और मुसलमानों का आपस में सम्बन्ध कैसा हो | कुछ लोगों 
को कइ्ना था कि दोनों जातियों में साम्प्रदायिक एकता होनी चाहिए, लेकिन 
दूसरे. लोग हिंदू-धर्म को सुसलमानी सम्प्रदाय के मिश्रण से कलुषित होने देना 
नहीं चाहते थे। हें दूसरे प्रकार के लोगों ने सगुण भक्ति को अधिक प्रश्नय 
दिया, वर्योंकि उपासना के केंत्र में प्रतिपादित सशुण भक्ति ही अधिक 
उपयुक्त जान पड़ी । रामानन्द; चेतन्य, बल्लभाचायं आदि की शिष्य-परग्परा 
में ये हिंदी के सणुणवादी कवि हुए: । ' लेकिन जो हिन्दुओं और मुसलमानों के 
बीच उपासना-पद्ध॑ति की एकता चाहते ये, वें सगुण को लेकर नहीं चले ; 
क्योंकि मुसलमानी धर्व में सगुणोपासना के लिए स्थान नहीं है। निगुण हिन्दू 
खझोर मुसलमान धर्मों के बीच एक सामान्य तत्ल था ओर इसी सामान्य तत्व 
को लेकर टोनों सम्प्रदायों के बीच मेल कराना संभव था ) इसलिए इस दल 
के महात्माओं और कबियों ने निगुंण मो ही अपनाया । मुसलमानी एेश्वर 
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चाद वेदान्त के अ्रद्दे तवाद (नियुण) से मेल नहीं खाता था, लेकिन सूफीवाद की 
भावना निगुण ब्रह्म की धारणा के बहुत अधिक निकट थी । इसलिए वेदात 
के अद्ेत का मेल इस्लाम के सूफीवाद से ही सहज संभव हुआ | इस दल के 
कवि निशु णवादी कवि हुए। अब हम भक्ति-काव्य की प्रवृत्तियों को निम्नकित 


हो 








सरणि में प्रस्ठुत करते हैं :-- 0 कम 
5 भक्ति-काव्य 
| हु 
| | 

निशुण काव्यधारा । * सगुण काव्यधारा 

है] | चर हु 

संत-काव्य प्रेम-काव्य राम-काव्य (क्ृष्ण-काष्य 
(कबीर, रेदास, नानक, सहजोबाई, जायसी तुलसी दास सूर, नद, 

सुन्दर दास, दरिया साहब) मीरा, रसखान 


संत-मत का आविर्भाव हिन्दी-साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण घटना 

है। देश की विषम परिस्थितियों ने इस मत को जन्म दिया, संतों ने उस 
संत-काब्य और गय भकक्‍्तिमार्ग की स्थापना की, जो कि हिन्दू और 
उसकी विशेषताएँ' सुसलमान, दोनों के वीच समान रूप से प्रस्तुत किया जा 
सकता था। इसमें' सिफ हिन्दुओं ओर मुसलमानों के 

धर्म का ही समन्वय नहीं हुआ, प्रत्युत्‌ गोरखपंथियों के हठयोग, वेदान्तियों के 
ज्ञानवाद, सूफियों के प्रमवाद तथा वेष्णवों के अहिंसावाद एवं प्रपत्तिवाद का 
भी समन्वय हुआ है | इसमें सामाजिक समन्वय का भी विशेष महत्व है। 
संतमत के अनुयायी निगुंणवादी ई और वे प्रायः नाम की उपासना करते हैं । 
वे मिथ्या आडम्बर एवं रूढ़िवाद फे प्रबल विरोधी हैं। वे गुरे को ईश्वर के 
सामान महत्त्व देते हैं। इनके मत के अनुसार जाति-पाँति का कोई महत्त्व 
नहीं है । ये साधारण धम तो मानते हैं, लेकिन साम्प्रदायिकता या वर्णाश्रम- 
/ संबंधी विशेष धर्म के पक्ष में नहीं हैं। वेयक्तिक साधना पर इन लोगों ने 

'. काफी जोर दिया है। उन्होंने वाह्य साधना से ध्यान हटाकर वैयक्तिक और 


्ज 
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आन्तरिक साधना का ही प्रतिपादन किया है। आंत्मशुद्धि सन्तमत का मूल 
सिद्धात है, लेकिन यह वैयक्तिक साधना केवल ऐकान्तिक नहों है, बल्कि समाज 
को भी दृष्टि में रखकर चली है। समदृष्टि, सेदमाव का नाश ओर एकता का 
प्रचार इस साधना के आवश्यक अंग हैं। सनन्‍्त-काव्य के कवि साधारण धर्म 
के मानने वाले हैं लेकिन उन्होंने साम्प्रदायिकता अथवा वर्णाश्रम-सम्बन्धी विशेष 
धर्म का विरोध किया है। उन्होंने जिस साधारण धर्म को स्वीकार किया है, 
वह एक प्रकार से शुद्ध मानव-धर्म ही है । सन्त कवियों की भाषा सघुकड़ी हे, 
उसमें साहित्यिक सोंदर्य का अ्रभाव है। उन लोगों ने सिफे भाषों की 
अभिव्यक्ति पर हो ध्यान दिया है। इनकी भाषा में विभिन्न प्रान्तीय बोलियों 
का पुट मिलता है और वे हैं--पूर्वी हिन्दो, राजस्थानी तथा पजाबी | सच 
पूछा जाय तो हम कहेगे कि इनकी भाषा एक बेमेल खिचड़ी दे। इन 
कवियों की भाषा में पारिभाषिक शब्दावली का बाहुल्‍य हे, जिससे सन्त- 
विचारावली को ठीक-ठीक समझने में कठिनाई होती है। इस प्रकार 
सन्त-काव्य के कवियों की कविताओं में कलात्मक का अभाव है। सनन्‍्त-काव्य 
का प्रधान रस है शान्त और इसकी रचनाएँ अधिकतर साखियों तथा शब्दों 
के रूप में हैं। 'साखी' दोहा छन्दे है ओर “शब्द! रागों के आधार पर रचित 
गेय पद है। सन्त-काव्य में कूलना, कवित्त, सवेया, हंसपद ओर सार आदि 

छुन्दों का प्रयोग मिलता है। 

प्रेमकाव्य के सभी कवि मुसलमान ये ओर वे हिन्दू-धर्म के सभी सिद्धान्तों 
से परिचित थे। इनकी रचनाओं में हिन्दुओं के घरों का अत्यन्त ही स्वाभाविक 
पं लकाप्य और वर्णन मिलता है । प्रेमकाव्य के सभी कवियों ने, सिफो 
>» शेख नवी को छोड़ कर, लोकिक प्रेम-कहानियों को अपने 
उनको विशेषताएं हद 
काव्य का विषय बनाया है| इन कवियों की प्रेम-गाथाएँ 

विशेपतया हिन्दुओं के घरों की कथाएं हें, जिनमें आधा इतिहास और आधी 

कल्पना का मिश्रण है| प्रेम-मार्गी कवियों ने इतिहास की वहीं तक रक्षा 

की है जहाँ तक वह उनके साध्य श्रलौकिक की अभिव्यक्ति करता है। इन 

कहानियों के द्वारा सूफी सिद्धांतों के आधार पर आध्यात्मिक प्रेम की व्यजना 


शा 
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हुई है। कहानी समास होने पर कथा के समस्त अंगों को सूफ़ीमत पर घटित 
कर दिया जाता है और समस्त कथा एक रूपक का रूप घारण पर लेती है | 
सबसे बड़ी वाव तो यह है कि इन कवियों ने सूफी सिद्धान्तों की अभिव्यक्ति का 
“ प्रयास हीं नहीं किया है, प्रत्युत हिन्दू-हुदयों और मर्मों के साथ अत्यन्त 
सहानुभूति पूर्वक अपने हृदय का तादात्म्य दिखलाकर हिन्दुओं ओर मुसलमानों 
की साम्प्रदायिक एकता का -स्त॒त्य प्रयत्न किया है। प्रमकाव्य में 
भावात्मक रहस्यवाद का ईरानी रूप हमें मिलता है जो सन्‍्त-काव्य की रहस्य- 
भावना के प्रतिकूल है। प्रेम-काव्य में ईश्वर पति है ओर जीवात्मा ञज्तरी। 
प्रे म-काव्य भारतीय चरित्र-काव्यों की सर्गवद्ध शैली मे न होकर फारसी के 
मसनवी ढंग में है। इन प्रेम-गाथाओं में फारसी की मसनवी पद्धति के 
अनुसार कथारंभ के पूर्व ईश्वर-वदना, मुहम्दम साहब की स्तुति, तत्कालीन 
राजा की प्रशसा आदि मिलते हैं। प्र म-मार्गो कवियों ने »%गार रस के दोनों 
पत्तों का वर्णन किया है, लेकिन अधिकता है वियोग-श्यंगार की जिससे वीभत्स 
रस की वू आती है। प्रेमकाव्य-ग्रन्थी की भापा अवधी है । इसकी रचना- 
प्रणाली प्रवन्ध-काव्य की है, जिसमें दोहा चौपाई वालो शेली अपनायी गई है | 
वर्णुनात्मक प्रसंगों के लिए इन छन्दों की उपयुक्तता देखकर ही शायद तुलसीदास 
ने भी इन्हें श्रपनाया। प्रेमकाव्य में भी इन छन्दों का सफल प्रयोग हुआ 
है तुलसीदास ने चार चोपाइयो के बाद एक ठोहा रखा, परन्तु प्रेम-काव्य 
में जायसी ने साढ़े तीन चौपाइयों या सात अद्धांलियों के बाठ एक दोहै का 
प्रयोग किया है। प्रेमकाव्य के रचयिताओं में जायसी प्रमुख हैं | 
राम-काव्य के प्रणेताओं में गोस्वामी तुलसीदास ही सर्वश्रेष्ट हैं| 
उनका “रामचरितमानस! अमर है। “राम-काव्य का दाशनिक घरातल, इस 
रंम कॉन्‍्य और न रामातु् की परग्परा 22000 के सिद्धातों द्वारा 
उसकी विशेषताएं” ये डैआ। वेष्णवधर्म के आ्दर्शों के अनुसार दास्य- 
भाव या सेबक-सेज्व-भाव पर जोर दिया गया। ज्ञान 
ओर कमे से भक्ति श्रेष्ठ समकी गई। भक्ति मुक्ति से भी श्रेष्ठ समझी गई । 
दास्यभाव की भक्ति के कारण राम-काव्य में मर्याटावाद और लोक-आदर्शवांट 


हैँ 
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का पुट है। सॉम-काव्य की श्य गार-वर्णन भी उच्छें खल अथवा अतिरंजित 
नहीं है। राम-काब्य में सर्वत्र लोकरंजन या लोक-कल्याण की भावना पायी 
जाती है | ' लोक-आर्देशंवाद का मेल कविता की समाजनिष्ठ पद्धति और 
प्रबन्ध-शैली से अच्छा हुआ है। राम-काव्य में प्रबन्ध-मक्ति की प्रघानता है) 
यो तो जैसे जीवन के समी विभागों पर, मन के सभी भाषों ओर रसों पर, 
राम-काब्य में प्रकाश डाला गया है, इसी प्रकार समी रचना-शेलियों का भी , 
उपयोग हुआ है। दोहा-चोपाई वाली प्रबन्ध-शेली के साथ-साथ मुक्तक शैली 
ओर स्फुट पद आदि रचना-प्रद्धति का भी उपयोग़ राम-काव्य में हुआ है। 
कुण्डलिया, छुप्पय, तोरठा, सवया, घनाज्षरी, तोमर, तिमंगी आदि अनेक छंंदों 
का प्रयोग हुआ है। रामचरितमानस में -वणिक .वृत्तों का भी कहीं-कहीं ' 
उपयोग हुआ है। राम-काव्य में प्रधान रूप से अबधी भाषा का प्रयोग किया 
गया है | इसकी अवधी प्रेम-काव्य की अवधी के समान ठेठ और सरल नहीं, प्रत्युत - 
परिष्कृत और पाडित्यपूर्रो है। अबवधघी के अतिरिक्त बजमाषा में मी राम-काव्यः 
लिखा गया है-। उदाहरणस्वरूप तुलसीकृत विनयपत्रिका | रोम-काव्य में सभी 
रस हैं। लोकिक दृष्टि से श्गार रस मुख्य है, परन्तु दांस्यवृत्ति की प्रधानता 
होने के कारण शान्त रस का भी कम महत्त्व नहीं है। सभी प्रस॑गों में शान्त रस 
की अन्तर्धारा विद्यमान है । 


४5» ०३ 
कृष्ण-काव्य का विधय है भगवान श्रीकृष्ण की लीलाओं का वर्णन] यह _ 
श्रीमद्मागवत के दशम स्कन्ध पर आधारित है। रास तथा.अन्य लीलाएँ, 


अहंकस्प आह 7 ओर विरहद, सोंद्य और ऋतु-वर्णन आदि कृष्णं-काव्य 
उसको विशेषताएं के विषयन्चेत्र के अन्तर्गत हैं। क्ृष्ण-काव्य में & गार 
रस की परिणति है, परन्तु उसमें अदभुत, वात्सल्य और , 
शान्त रस का भी अच्छा वर्णन हुआ है। इसमें » गार रस के दोनों पक्षों का. 
वर्णन हुआ है। श्रीकृष्ण-जीवन-सम्बन्धी सभी घटनाएं प्रगीते मुक्तक के रूप 
में हैं, जिनका द्वेश में व्यापक प्रचार हुआ | विद्यापति, घर, मीरा आदि ने 
गेय पद लिखे, पर नंददास ने रोला, दोहा आदि का प्रयोग किया| ,गेय 


रे 
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पर्दों में राग-रागिनियों का सर्वत्र ध्यान रखा गया। कऋृष्ण-काव्य की भाषा 
ब्रजभाषा रही, पर खूर की ब्रजमाषा कुछ संस्कृतमय है। मीरा वाई की 
ब्रजभाषा में मारवाड़ीपन है ओर नन्ददास ने ब्रजमाषा की कोमलता की रक्ा 
के लिए तदभव शब्दों का ही अधिक प्रयोग किया है। इस तरह ब्रजभाषा 
की अनेक शेलियाँ प्रचलित हुई। 


अं 


भक्तिकाल का हास क्यों हुआ ओर रीवठिकाल के उद्भूत होने का 
कारण क्‍या हे! इन पर विचार कर लेना अति आवश्यक है। विक्रम की 
रीतिकाल और सन्नहवीं शताब्दी के आसपास की राजनीतिक एवं सामाजिक 
धर . परिस्थितयों में काफी तबदीली हो चुकी थी। यह वह 
उसकी चिशेषताए 5 
युग था जब अकवर की उदार नीति के फलस्वरूप समस्त 
भारत में शान्ति एवं सुब्यवस्था स्थापित हो गई थी। अकबर की मृत्यु के 
बाद जहाँगोर और शाहजहाँ के शासनकाल में विलासिता और आमोढ-प्रमोद 
पराकाष्टा को पहुँच गया था; क्योंकि राजनीतिक वातावरण शान्त था, कहाँ 
उथल-पुथल का चिन्ह दृष्टिगत नहीं होता था। तत्कालीन प्रजा सुख और 
. समृद्धि के कारण सतुष्ट थी | * इसीलिए लोग स्वभावतः मगवान को भूलने 
लगे ओर उनकी भक्ति पर वासना का रग चढ़ने लगा । इसके साथ-साथ 
दूसरी बात यह भी थीं कि तत्कालीन राजाओं के दरबार में भी भक्ति का 
वातावरण नहीं रह गया था, ग्रत्युत श्व गार के अनुकूल ही वातावरण तैयार 
हो गया था। रान-दरारों में नतेंकियों को पायल की मंकार गूँजती 'थी 
ओर सुरा-पान होता था। वहाँ »&गारिक रचना करनेवाले कवियों को ही 
वाह-वाही मिलने लगी। दरवारों में साधु-महात्माओं को: सम्मान नहीं मिल 
रहा था । इस प्रकार राज-दरबार का वातावरंण दपित हो * गया था जिसके 
फलस्वरूप कविता की पहलेवाली पविच्रता न रह सकी। राजा विलासी 
हो ही गये थे ओर राग-रंग में संलरन थे, तो मला प्रजा उसके प्रभाव से केसे 
बच पाती । उनकी विलासप्रियता का प्रभाव जनता पर भी पड़ा | यही 
कारण है कि इस विलासिता के वायुमडल का प्रभाव तंत्कालीन साहित्य पर 
भी पड़ा । अतणएब इस काले के कवियों में भी बिलासिता की भावना का 
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पाया जाना स्वाभाविक है। तत्कालीन राजा कला ओर साहित्य को आश्रय 
दिया करते ये एवं कवियों का सम्मान भी करते थे | कवि भी राजाश्रय खोजते 
थे। इस तरह उन कवियों को अपने आश्रयदाताओं की रुचि के अनुकूल 
कविता की रचना करना स्वाभाविक ही था । ऐसी दशा में भक्ति के परिष्कृत 
मार्ग को छोड़कर कवियों को « गार के कृत्रिम क्षेत्र में आना पड़ा |, तीसरी 
बात यह है कि राज्य के वेमव ने कला को उत्तेजना दी जिसके फलस्वरूप 
कवियों पर ऐसा प्रभाव पड़ा कि लोगों ने काव्य-विषय की अपेक्षा शेली 
को विशेष महत्व दिया। उन लोगों ने रस की अपेक्षा उक्ति-वैचित््य को 
विशेष रूप से अपनाया । इस प्रकार भक्ति का उन्मेष लुप्त हो गया । चौथा 
कारण यह है कि कृष्ण-भक्ति का स्वरूप ही कुछ ऐसा था कि उससे 
रीतिकालीन श्ट गारिकता के विकास को ओ्रोत्ताहइन मिला | कृष्णब्काव्य जो 
प्रारंभ में भक्ति ओर आध्यात्मिक विचारों से पूर्ण थे, अब धीरे-धीरे उनका 
पारलोकिक प्रेम साधारिक ओर पार्थिव होता गया। राधाक्ृष्ण की आड़ में 
कवियों ने अपनी कुत्सित भावनाओं का नग्न चित्रण करना आरभ कर दिया। 
इसीलिए डा० लक्ष्मीसागर वाष्णँय ने लिखा है कि “अत्यधिक आध्यात्मिकता 
की प्रतिक्रिया के रूप में श्॒ंगार-साहित्य इन्द्रियों की पुकार है। रीतिकाल को 
भक्तिकाल की प्रतिक्रिया कहा जाना चाहिए ओर वह है भी [! डा० रामकुमार 
वर्मा ने इसी बात को इस ढह्ल से कहा है कि उसमें (रीतिकाल में) हिन्दी-भक्ति- 
काव्य की गहरी प्रतिक्रिया-सी हो रही है । यह प्रतिक्रिया कला के क्षेत्र में भी 
हुई है। भक्तिकाल उपयोगितावादी है तो रीतिकाल कलावादी | एक में 
प्रबन्ध-काव्य का प्राधान्य है तो दूसरे में मुक्तक का प्रचुर प्रसार। एक बात 
ओर | ब्रजमाषा इतनी परिमाजित हो चुकी थी कि इसने भाषा की चातुरी 
दिखलाने के लिए. कवियों को स्वभावतया श्राकृष्ट किया । 
इन कारणों के अतिरिक्त एक कारण ओर है। वह यह कि मेंथिल 
कोकिल विद्यापति ने अपनी पदावली में नायिका-मेद, नख-शिख-वर्णन, शऋतु- 
वर्णन आदि के कारण रीतिकालीन परम्परा का बीज बो दिया था जो अनुकूल 
वातावरण पाकर रीतिकाल में पूर्ररूपेण पल्‍्लवित एवं पृष्पित हुआ । 
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रीतिकाल के विकास में जिन-जिन कारणों ने मदद पहुँचायी है, उनका 
विवेचन हो चुका, अब रीतिकाल की विशेषता श्रों' पर दृष्टिपात करते हैं। 
'पतिकाल? का शाव्दिक अ्रथ है साहित्य का वह काल जब रीति-प्र थों या 
सक्षण-प्र थों का सजन होता है | लक्षण-ग्र थो में काव्य के गुण-दोषों तथा अन्य 
विशेपताओं ओर वत्त्वों की छेद्धा/न्तक विवेचना रहती है। ये काव्यशास्त्र के 
अन्तर्गत आते हैं | इस युग में रीति-ग्र थ काफी लिखे गए, जिनका आधार 
सस्कृत का काव्यशासत्र है। इस समय रीति-न्ग्र थों को इतना महत्त्व दिया गया 
कि कवि कहलाने के लिए उसी परिपाटी पर ग्रथ लिखना आवश्यक था | इस 
अकार रीतिकाल में काव्य के विविध अंगॉ--रस, अलकार, छद श्रादि की 
शास्त्रीय विवेचना हुई। वे काव्य-ग्रथ सिफे अलंकार-प्रद्शन-प्रधान हो 
गए और उनमें मौलिकता नाममात्र के लिए भी नहीं रही | काव्य की आत्मा 
से हंटकर कवि की दृष्टि कला को ओर आ गई। तत्कालीन कवि 
इसीलिए ऐसी रचनाएँ करते थे जिससे कि राज-दरवार में उनकी प्रशंसा 
हो ओर पुरस्कार मिले | इस समय सबसे बड़ी विचित्र बात यह हुई कि 
कवियों ने, काव्यकला की साधना छोड़कर आचार्यत्व का वाना धारण 
किया ओर काव्य-शास्त्र के निर्माण में जुय गए, पर वे असफल ही रहे। इस 
युग के सभी कवियों ने त्जममापा को ही काव्य-भाषा बनाया, परन्तु उसमें 
फारसी-अरबी के शब्दों का काफी प्रयोग हुआ | इस युग के कवियों ने 
सवेया, दोहा, कवित्त आदि छुंदों को प्रधानता दी। रुक्षेप में रीतिकाल की 
निम्नलिखित विशेषताएं हें---(क) रीतिग्न थों या लक्षण-अर थों का निर्माण जिसमें 
रस, अलकार आदि काव्यों का विवेचन हुआ । (ख) इस युग की कविताओं 
में लोकिक श्टंगार की ग्रधानता रही। (ग) कला-पक्ष पर लोगों ने विशेष 
ध्यान दिया । (घ) मुक्तक काव्य की रचना खूब हुई। (ड) उन लोगों 
की कविताओं में मौलिकता का अमाष है । (च) भूषण, लाल आदि कवियों 
की कविताश्रों में वीर रस की प्रधानता है, पर ऐसे कवियों की संख्या कम है | 
भारतेन्दु हरिश्चन््ध ( सन १८४०-८६ ) से वर्तमान हिन्दी काव्य का 
आरंभ होता हैं; परन्तु एक प्रकार से उनका काव्य सक्रान्ति-काल का काव्य है | 


है जल) 


उन्हीं से रीतिकाल की परम्पराओं का अन्त और नवीन प्रवृत्तियों का प्रादुर्भाव 
भारतेन्दु-चुग होता है। रोतिकाल में जो «गार की धारा बिहारी, 

के देव, पद्माकर आ्रादि कबियों के द्वारा बह्ययी गई थी, वह 
क्रमश॒च्ञीण होने लगी, क्‍योंकि उसमें हुदय की सच्ची अनुभूति न रही । 
रीतिकालीन कवियों ने हिन्दी कबिता को मनोरजन का साधन बना लिया 
था। अब लोगों का मन ऐसी कविताओं से उचट चुका था । साहित्य की 
इसी विपम परिस्थिति में अ्रग्न जी राज्य की स्थापना हुई। प्रकृति के नियमा- 
नुसार अपने अ्रतीत के गोरव का स्मरण कर बदला लेने की भावना से विजित 
राष्ट्र में एक नयी चतना आती है, ओर साहित्यिक, सामाजिक तथा राजनीतिक 
परिस्थितियों मे परिवतेन और क्रान्ति होती है। मानव-जीवन के प्रत्येक क्षेत्र 
में हलचल का समागम होता है। ऐसा ही मारतवर्ष में भीहुआ। यहाँ 
की जनता को भी जब यह परिश्ञान हो गया कि अंग्रेज केवल राजनीतिक प्रभुत्व 
को ही पाकर सन्तुष्ट नहीं हैं, प्रत्युत्‌ वे सास्कृतिक विजय के लिए भी उद्योगशील 
हैं, तो बह नागिन की तरह फुफकार उठी जिसके फलस्वरूप सभी क्षेत्रों में 
आन्दोलन हुए और उनका प्रभाव साहित्य पर भी पड़ा। पहले हमारा साहित्य 
कामिनी और कचन के रेशमी बंधनों में वँधा था, पर शासन की बागडोर के 
परिवर्तन ने साहित्य को जीवन से सम्बद्ध कर दिया | 


भारतेन्दु के पहले कविता के विपय हँ--राष्ट्रीयता, वराग्य, भक्ति और 
श्य्गार, परन्तु वर्तमान हिन्दी काव्य में इस परम्परागत भावनाओं का रूप ही 
बदल गया । इस युग की सबसे बड़ी विशेषता एक सार्वदेशिक राष्ट्रीयता का 
विकास है। भारतेन्दुनयुग में काव्य-विषय का परिवर्तेन हुआ तो जरूर ; 
परन्तु कला-पक्त परम्परागत ही रहा | 


इसके बाद दूसरे समथ साहित्यिक श्राचार्य कहावीर प्रसाद द्विवेदी हुए । 


कक 


उन्होंने अपने थुग के साहित्य को प्रभावित किया और उन्हीं के नाम पर इस 
द्यि युग का नाम हिवेदी- - 

द्वेदीयुग व कान द्विवेदी-बुग ( सन्‌ १६००-१६१५ ) पड़ा। 

भारतेन्दु-युग में राजमक्ति और देशभक्ति का समन्वय 

पाया जाता हे तो द्विवेदी-युग में देशभक्ति की भावना प्रवल रही और 
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रानभक्ति दूर भाग गई । यह ठीक है कि मारतेन्दु ने हिन्दी-काव्य को 
नए-नए विषयों की ओर उन्मुख किया, परन्तु उनकी काव्य-भाषा ब्रजमाषा ही 
री । दिवेदी-युग में काव्य-माषा वनी खड़ी वोली। यों तो खड़ी बोली 
का आन्दोलन मुजफ्फरपुर के बावू अयोध्याप्रसाद खन्नी द्वारा खड़ा किया जा 
चुका था, पर' महावीरप्रसाद द्विवेदी के सहयोग के कारण खड़ी बोली को 
अप्रतिम बल मिला | सुतरां द्विवेदीजी ने काव्य के क्षेत्र में एक नई भाषा 
दी--खड़ी बोली, णो अ्न्तःसलिला के रूप में कविता में वह रही थी। ओर 
उप्त युग के कविगण सर्वश्री मैथिलीशरण गुप्त, नाथूराम शंकर शर्मा, गोपाल- 
शरण सिंह,, हरिऔध, रामनरेश त्रिपाठी, गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही” आदि खडी 
बोली में काव्य का प्रणयन करने लगे । हिन्दी में परम्परा से व्यवह्यत छुंदो 
के स्थान पर संस्कृत के बृत्तों का चलन हुआ जिसके कारण संस्कृत-पदावली 
का समावेश बढ़ने लगा । भक्तिकाल और रीतिकाल की परिपाटी के स्थान 
पर पिछले संस्कृत-साहित्य की पद्धति की ओर लोगों का ध्यान बेटा | 
दिवेदीजी सरस्वती” द्वारा वरावर कविता में वोलचाल की सीधी-सांदी भाषा 
का आग्रह करते रहे जिससे इतिवृत्तात्मक ( !(86667 0 806 ) पद्यों का 
खड़ी वोली में ढेर लगने लगा | इस प्रकार इस युग की कविताओं में छृदय 
का स्पन्दन नहीं हैं, भाव-भापा-छेंद की वह अन्विति नहीं। है, जो काव्य में 
अतीन्द्रिय मंकार भर देती है | 

प्रथम महायुद्ध (सन्‌ १६१४-१८) से वर्तमान हिन्दी कविता की घारा एक 
नई दिशा की ओर बहती है जो सन्‌ १६३५४ तक एक ही धारा में प्रवाहित 
रही । इस थुग का नामकरण किसी व्यक्तिविशेष पर नहीं हुआ, क्योंकि अब 
भारतेन्द या द्विवेदीजी के ऐसा कोई समर्थ व्यक्ति नहीं रहा, वरन्‌ प्रमुख प्रवृत्ति 
को दृष्टिपथ में रखते हुए; साहित्यिक महारथियों ने इस काल 
को छायावाद-काल के नाम से विभूषित किया | वास्तव . 
में यह काल खड़ी बोली की कविता का ख्वर्ण-काल है। राजनीति के क्षेत्र 
में महात्मा गांधी का अपतरण इस युग की अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना «हे । 
इसी युग में अहसयोग-आन्दोलन ओर सविनय अ्रवज्ञा-श्रान्दोलन चले जिन्होंने 


छायावाद युरा 


( ३४० ) 


आगे बल पाकर ब्रिटिश साम्राज्य की नींब हिला दी। महात्मा गांधी का 
व्यक्तित्व इतना महान्‌ था कि उनके राजनीतिक मंच पर आने के वाद का युग 
गाधी-युग कहलाता है| इस युग को कविता में श्री मैथिलीशरण गुप्त ने और 
गद्य में स्वर्गीय प्रेंमचन्द ने प्रतिविवित किया । बीसवीं शताब्दी के साहित्य में 
गाधी-युग के ये दो गगनचुम्बी आलोक-स्तभ हैं। गाघोजी को केबल 
राजनीतिक मानना उसी प्रकार का भ्रम होगा जिस प्रकार माक्स को केवल 
अथशासत्री मानता । माक्त के समान ही गाधीजी ने जीवन को देखने के लिए 
एक विराट दृष्टि दी. एक जीवन-दर्शन दिया। उनका प्रभाव गजनीति, धर्म, 
समाज सभी पर पड़ा । इतना होते हुए भी गाधीवादी कवि इस युग में बहुत 
थोड हुए--उदाहरण के लिए माखनलाल चतुर्वेदी, सियारामशरण गुप्त, 
सुभद्रा कुमारी चोहान, सोहनलाल द्विवेदी आदि। मेथिलीशरणजी को 
छाोडकर इस युग ने जिन महान्‌ कबियों को उत्पन्न किया वे ओर ही थे । उनका 
व्यक्तिव एक भिन्न ही दिशा में विकसित हो रहा था। उन्हों के कारण यह 
युग 'छायावादी युग” कहलाया । गाधीवाद के प्रति उनकी सहानुभूति थी, 
किन्‍्हीं अशों में वे उसके समर्थक और पोषक भी रहे, परन्तु उन्हे गाधीबादी नहीं 
कहा जा सकता । गाधीवाद अपनी सीमा में उन्हें बाँधकर नहीं रख सका | वे थे 
जयशकर “प्रसाद!, सुमित्रानन्दन पंत, सू्यकान्त जिपाठी “निराला? ओर महादेवी 
वर्मा । इनमें से कोई एक भी उन चार कबियों से, जिनके नाम ऊपर गिनाए 
गये हैं, मिलाकर तौल में भारी बेठेंगे। 
सन्‌ १६३५ से प्रगतिवादन्युग आरंम होता है। भारतवर्ष में इसका 
सर्वप्रथम सम्मेलन स्वर्गीय प्र मचन्द के सभापतित्व में सन्‌ १६३६ में हुआ । 
अिदोदे प्रगतिवाद माक्संवाद का सहोदर भाई है। इसका जन्म 
छायावाद की अत्यधिक कल्पनाशीलता, भाचुकता श्र 
आदर्शवादिता की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ। “प्रगतिवादी काव्य के मूल 
में जीवन और साहित्य के अनन्य सम्बन्ध की मावना है”, यद्यपि इस विपय 
में वह भी छायावाद की तरद प्रगतिवाद से ग्रस्त दै। छायावाद जीवन 
से भागकर प्रकृति, दशन, धर्म और सौंदर्य में आश्रय ग्रहण करता है, प्रगतिवाद 
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केवल जीवन की--अन्न-वस्त्र ओर यौन की--समस्याओं में ही उलककर 
रह जाता है । उसके लिए न पूर्ववर्ती साहित्य का अस्तित्व है, न प्रकृति 
के मनोरम चित्र हैं। दर्शन उसके लिए वितंडाबाद है ओर घर्म पाखएड | इस 
प्रकार इस नए विद्रोह में भी एक प्रकार की अस्वध्थता आ गई | चाहे जो 
भी हो प्रगतिवाद ने वर्त्त मान हिन्दी-कविता को घरती पर ला छोड़ा है श्रोर 
उसने भू-जीवन को नई श्रद्धा से अलकृत किया है | 

प्रगतिवांद अपनी शैशवावस्था में ही था कि हिन्दी-कविता कानन में 
प्रयोगवाट झा घमका । इहिन्दी-कविता में प्रयोगवाद ठीक उसी प्रकार है जिस 
प्रकार कविता में कवितावाद | हिन्दी-साहित्य के अध्ययनशील पाठक तो यह 
जानते ही हैं कि साहित्य में प्रयोग तो आरम्म से ही होता है और जब भी 
साहित्य में कोई नवीन वस्तु प्रवेश करती है तब वह अपनी 
प्रयोगावस्था में ही रहती है। प्रयोगों की यह परम्परा नई 
नहीं है, वह श्राज के मस्तिष्क की उपज भी नहीं है; हाँ, उसे “वाद” बनाने 
के दुराग्रह को नया कहा जा सकता है। सबसे बड़ी दिक्कत प्रयोगवादी 
रचनाओं की सीमा-रेखा निर्धारित करने में होती है। प्रगतिवाद और 
प्रयोगवाद, दोनों में इतना सूकछिम भेद है कि कभी-कभी पार्थक्य कठिन 
सा हो जीता है और अनेक प्रगतिवादी रचनाएँ प्रयोगवाद के अन्तर्गत परिगणित 
की जा सकती हैं। प्रयोगवादियों ने अब्रतक साहित्व-क्षेत्र में कुछ अछूत 
विषयों पर दृकपात किया है सही; किन्तु, उनका अपना कोई ख्वतंत्र दर्शन नहीं 
है। अभी उनकी कविता का कोई रूप भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। अधिकांश 
प्रयोगवादी रचनाओं में जो मिलता है वह है गहरी असद्पष्टता, घुँघलापन, 
वैचित्य ओर प्रत्येक वस्तु को एक नवीन दृष्टिकोण से देखने का गहरा मोह | 
जब से साहित्य में यथाथ के चरिन्राकन की प्रवृत्ति बढ़ी है, सारा साहित्य 
वैयक्तिक वाघ्तविकता की दुरूह एवं कल्पनात्मक अभिव्यक्तियों से भरता जा 
रहा है। यह जिन्दगी के किसी भी पहलू , किसी भी पक्ष का दिे्शन और 
कहीं से भी मसाला वटोरने की ताक में रहता हैं। मनोगत दइन्द-सघ्षों--- 
अन्दरूनी आवेग-प्रवेगों को समकने का उसके पास न अवकाश है और न 


प्रयोगवाद 
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उत्साह । निष्ठुर व्यक्तिवादिता पनप रही है। सहज तत्त्व गोण पड़ गये हैं । 
ग्रन्तर्जगत्‌ की प्रहेलिकाओ्ं मे उलका कवि नहों समझ पा रहा है कि वह क्‍या 
चाहता है और क्‍या लिख रहा है। उसके तक बाहर से सत्य प्रतीत होते हुए. - 
भी भीतर से थोये और वेजान हैं। उसकी लेखनी राह और वेराह रेगती हट 
ओर निराधार अलक्ष्य तारों को सनमना देती है । हमें कोई आपत्ति न होगी 
यदि प्रयोगवांदी कवि जीवन में विराट सपनों को अपने कृतित्व में अधिकाधिक 
साकार करें, अपनी निश्छेल और बिखरी सहानुभूति को आकर्षक ओर नूतन ढग 
से दूसरों के सामने रखे | उनकी अभिव्यक्ति में जनवादी स्वर हो, उनकी पुकार 
में मर्म को कचोटने वाली संवेदना हो ओर सबसे बड़ी बात उनमें व्यापक सत्य 
को सर्वा गपूर्णता और राग-तत्त्वों को उड्दं लित करने की शक्ति हो । 

इस प्रयोगवादी कविता से जब हमारे कवि ऊब गये तब वे इसके प्रतिक्रिया- 
स्वरूप पहुँचावाद कविताओं का सजन करने लगे। उन्होंने इस प्रकार की 
कविताओं का नाम रखा पहुँचाबाद जो दीघंसूत्री कविता हैं। 'प्रयोगवाद! और 
पहुँचावाद का भविष्य क्या है! श्रंधकार ही जानता है, प्रकाश नहीं। 

ध्वादों' के चक्कर ने हिन्दी-कविता को वाग्जाल से आच्छादित 
कर दिया है। पत्रों में कोई कविता प्रकाशित हुईं कि नहीं, लोगों ने उसे 
वादों! के कटठघरे में बन्द करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप कविता 

, कविता नहीं रह जाती है, प्रत्युत कुछ और हो जाठी 

उपसहार है। अगर साहित्य में इस प्रकार की प्रवृत्ति बनी रही 
तो कविता मर जायगी ओर हिन्दी-कविता का आरम फिर आदिकाल से 
होगा , बेस | , 


_कबीरदास 


कबीर के जीवन-वृत्त के सम्बन्ध में निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा 
सकता । कवीरदास जाति के जुलाहा- थे, जेंसा कि उन्होंने-स्वयं इसका 
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डल्लेख कई वार अपने परढों में किया है , परन्तु उन्होंने अपने को पूर्व जन्म 
का ब्राह्मण माना है। उनका जन्‍म सं० १४५६ बि० 
ज्येष्ठ पूर्िमा चन्द्रवार को हुआ था। कबीरदास एक 
जुलाहे दम्पति द्वारा लहर नामक तालाब पर पाये गये थे, उसी दग्पति ने इनका 
पालन-पोपण किया | पिता का नाम नीरू ओर मातां का नाम नीमसाथा। 
इनका विवाह भी हुआ | इनकी ली का नाम लोई था। कहा जाता है कि 
इनके दों तंताने थीं जिनमें एक पुत्र था, दूसरी पुत्री । पुत्र का नाम था कमाल 
और पुत्री का नाम कमाली | कबीर को जब गाहंस्थ्य सुख-सन्तोष न दे सका 
तव वे घर छोड़कर सन्त हो-गए। वाद में इन्होंने इसकी निन्‍्दा की और इसे 
अपना अज्ञान समझा | - । 
“» रामानन्द कबीर के गुरु थे। वे राम के उपासक थे। कबीर -ने उनसे 
राम-मंत्र लिया। उस नाम को छोड़कर कबीर ने उनसे राम का रूप नहीं 
लिया | राम का रूप कवीर ने स्वरय॑ तैयार किया और इस रूप में प्रस्तुत 
किया कि कबीर के राम रामानन्द के राम से विशिष्ट और भिन्न हो गए | 
कवीर की भक्ति रामानन्द की भक्ति से आगे बढ़ गई । कहा जाता है, कबीर 
ने अपना ' समस्त जीवन काशी में व्यतीत किया । सुना जाता है कि मरने के 
समय कबीर काशी में नहीं रह सके। शायद किसी वजह से उन्हें काशी 
छोड़ना पड़ा। मृत्यु के समय कबीर के ग्रह से राम-नाम निकला था । 
राम-राम कहते-कहते कबीर का नश्वर शरीर छूट गया। उनकी निघन- 
तिथि छं० १५७५ वि० प्रसिद्ध है। इस वरह उन्होंने १२० वर्ष की उम्र 
पायी थी । ; हि ' « 
कवीरदास ने किम्तली ग्रंथ की रचना नहीं की थी, लेकिन उनके द्वारा गाये 
पदों को उनके शिक्ष्यों ने सग्रह किया, जो 'वीजक! के नाम से प्रसिद्ध है। 
,. इसके तीन,माग है--रमेनी, सबंट और साखी | इनकी 
रचनाओं के सम्बन्ध में खोज से पठा चला है कि कबीर- 
कृत ६१ पुस्तकें ई जिनमे अधिकांशतः संदिग्ध हैं। श्रभी तक कबीर की 
रचनाओं का कोई प्रामाणिक अंथ उपलब्ध नहीं दे । 


जीवन-तृत्त 


रचनाएँ 


कि 
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हिन्दीसाहित्य में कबीरदास ही सर्वप्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने ने परमात्मा के 
प्रेम और भाक्ति का उन्नत मार्ग सब लोगों को दिखलाया । 
कलर मन उन्हीं के बाद छंतों की बाढ़ आयी थी । सर्वप्रथम उन्होंने 
ही माघुरय भाव! को लेकर भक्ति की | वे ही प्रेम के 
पहले दीवाने भक्त हैं जिन्होंने ईश्वर की भक्ति पति-रूप में की थी। उन्होंने 
स्वय कहा-- 
हरि मेरा पीव भाई, हरि मेरा पीव, हरि बिना रहि न सके मेरा जीव । 
हरि मेरा पीव में हरि की बहुरिया, राम बढ़े में छुटक लहुरिया ॥ 
किया *४गार मिलन के नाई, काहे न मिलौ राजा राम गुसाई'। 
अबकी बेर मिलन जो पाऊँ, कहे कबीर भो-जल नहीं झाऊ ॥ 
अस्तु, कबीर ने सर्वत्र 'माधुयंभाव? को व्यक्त किया है। सिफ आरम- 
निवेदन और आत्मसमर्पण क प्रसग को अगर हम छोड़ दें तो कबीर की भावना 
म॑ हम हर स्थल पर माघुये की ही माँकी पाते हैं | 
कबीर निगुण राम (ब्रह्म) के उपासक ये, न कि दाशरथी राम के। वे 
देवताओं को सीमाबद्ध नहीं रखना चाहते थे। प्रायः सभी देवताओं को 
सीमाबद्ध देखकर उनका हृदय क्ुब्ध हो उठा, पर थे निराश नहीं हुए। ऐसी 
विषम परिस्थिति में उन्होंने धैये से काम लिया | वें धोखे के फेर में आनेवाले 
जीव नहीं थे और वे दूसरे को धोखा देना चाहते भी नहीं ये। हाँ, एक बात 
वें अवश्य किया करते थे, वह यह कि सबको ठग जानकर जरा चुटकी ले 
लेते ये-- 
साया सहा ठरिनि हम जानी । 
निरगुन फाँस लिये कर डोले, बोले मधुरी बानौ ॥ 
थ क्छ कक 
कहत क्यीर सुनो हो संतों ! यह सब अकथ कहानी ॥। 
“इसके कहने का तात्पययं यह था कि उनका ब्रह्म सवंत्र व्याप्त है, वह 
अवतार नहीं लेता है। वह अलख, अगोचर, अज्ञेय है। यही कारण 
है कि कबोर ने उसे किसी विशेष नाम या विशेष आकार में नहीं बाँधा | राम, 


साधना 


( ३४५५ ) 


गोविन्द, अल्लाह, रहीम आदि अनेक नाम से अपने ब्रह्म का सम्बोधन उन्होंने 
किया है। इसका तात्पर्य यह है कि ये समी नाम उसी ब्रह्म के आंशिक रूप हैं | 
अतः इन नामों के द्वारा वह याद किया जा सकता है | 


कबीर ईश्वर ओर जीव की एकता मानते थे। यही हमारे यहाँ का 
अद्देतवाद है। उन्होंने भारतवर्ष का शानवाद लिया और सूफियों का 
रहस्यवाद । अब तवाद से माया ओर चिंतना तथा सूफीमत से प्रेम लेकर 
उन्होंने अपने रहस्ववाद की सष्टि की । आत्मा-परमात्मा के मिलन में माया 
बाधक है। अतएव कबीर ने भाया पर अत्यधिक प्रकाश डाला है | उनका 
सिद्धान्त था कि माया का आवरण जव हँट जाता हैं तव जीव ओर ब्रह्म की 
एकता हो सकती है । जेसे :-- 


(क) पानी ही ते हिम भया, हिम ही साया बिलाय । 

कचिरा जो था सोइ भया, अब कछु कह न जाय ॥ 

(ख) हेरत हेरत हे सखी, हेरत गया हेराय। 

ब॒ुन्द समानी सम द में, सो कित हेरी जाय ॥ 
कबीरदास पूर्ण समतामाव को माननेवाले थे। उनकी दृष्टि में ब्राह्मण 
और शूद्र, राम और रहीम में अन्तर नहीं है। वे कहते थे कि बड़ा वही है 

जिसके कर्म अच्छे हैं। देखिये--- 

हिन्दू तुके की एक राह है, सतगुरु इहै बताई । 

कहे कब्रीर सुनो हे संतो, राम न कहेउ खोदाई ॥ 

ऊंचे कुल का जनमिया, करनी उच न होय । 

सुवरन कब्स सुरा भरा, साथो निनन्‍दा सोय ॥ 


कबीर ने वैष्णव सम्प्रदाय से अहिसा-तत््व को अहृसण किया। यह सूफी 
साधकों के लिए मी मान्य है। इसीलिए मुसलमानों के बीच हिंसा की जो 
प्रवृत्ति पायी जाती है उसकी कबीर ने तीत्र आलोचना की है । देखिये--- 


(५) दिन भर रोजा रहत है, राति हनत हैं गाय। 
यह तो खून वह बंदगी केसे खुशी खुदाय ॥ 


( ३४७६ ) 


(२) घास पात जे चरत हैं तिनकी काढ़ी खाल । 
जे सुर्गो को खात है, तिनकी कोन हवाल ॥ ' 
कबीर ने मूति पूजा, ऊँच-नीच के भाव, छुआछूत, रोजा-नमाज, तिलक- 
छाप आदि की घोर मत्सना की है, यथा-- 


(क) कांकर पाथर जोरि के मसजिद लई चुनाय | 
तापर सुरला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाय ॥ 
(ख) अपने हाथन करी थापना अजंया का सिर काटी | 
. सो पूजा घर लेगा, मूरत कुत्तम चाटी ॥ 
कबीर ने झूठे ज्ञान की निन्दा और सच्चे ज्ञान की महिमा गाई है| इसके 
अतिरिक्त बुद्धि की निन्दा और सच्चे ज्ञान की महिमा गाई है। 


कबीर हठयोग के साधनों को मानते थे; क्‍्योंकि-- | 


अ्रवधू गगन संडल घर कीजे | पु 

अम्रत मरे सदा सुख उपजत, वर्क नालि रस पीजे । 

मूल बॉघि सर गगन समाना, सुखमन यों तन लागी॥ 

मनवोॉ जाइ दरीबो बेठा, मगन भया रसि लागा | 

कहें कबीर जिय सत्संग नाहीं सबद अनाहद लागा । 

जब व्यक्तिगत अनुभूति की अभिव्यक्ति के लिए साधारण भाषा से काम 

नहीं चला तब कबीर ने किसी रूपक का सहारा लेकर भावाभिव्यक्ति की है | 
यथार्थ तो यह है कि जो कबीर के दिद्धांतों से पूर्णतया परिचित हैं, वे ही उनका 
अर्थ लगा सकते हें। कबोर ने इन रूपकों को विशेष कर दो रूपों में बाँधा है | 
एक तो उलटबवाँसी 'का रूप जिसमें स्वाभाविक व्यापारों के विपरीत कार्य की 
कल्पना की जाती हे। ओर, दूसरा रूप हैं आश्चर्यजनक घटनाओं की सृष्टि | 
इन दोनों का सम्बन्ध रहस्यवाद से है। शरीर में अनन्त परमात्मा की अनुभूति 
वेंसी ही है जेसे नाव में नदी का ढ्ब जाना; और परमात्मा से मिलन का 
आनन्द वेसा ही है जेसे तिह का पान कतरना । इन रूपकों से यद्यपि भावना 
स्पष्ट नहीं हो पाती, पर अनुभूति की अभिव्यक्ति अवश्य हो जाती है। कबीर 


( रेश७ ) 


कहीं-कहीं इन्हीं रूपकों के कारण अस्पष्ट हो गए हैं, पर हमें उन रूपकों में कबीर 
की अनुभूति को ही खोजने की चेष्टा करनी चाहिए । कुछ उदाहरण देखिये--- 


(अ) जलि जाई थलि ऊपजी आई नगर सें आप। 
एक अचम्भा देखया बिटिया जायो बाप ॥ 


(आ) एक मरंते दह सुए दोइ मरंतह चारि। 
चारि मरंतह छुद् सुए चारि पुरुष हुई नारि ॥ 

कबीर की भाषा सघुकड़ी है जिसमें खड़ी बोली, ब्रजभाषा, पंजाबी, पूर्वी 
हिन्दी, अवधी आदि कई बोलियों का समिश्रण है। अपने धार्मिक सिद्धातों 
के प्रचार के लिए कबीर ने जन-समुदाय की भाषा का 
खिचड़ो-रूप ही ग्रहण किया। डा० रामकुमार वर्मा ने 
कबीर की भाषा को अताहित्यिक एवं सौन्दयेहीन माना है, परन्तु, डा० हजारी 
प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि भाषा पर कबीर का जबर्दस्त अधिकार था | 
वे वाणी के डिक्टेटर थे। जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना 
चाहा है, उसी रूप में भाषा से कहलवा दिया हैे--बन गया है तो सीधे-सादे, 
नहीं तो वरेरा देकर | भाषा कुछ कबीर के सामने लाच्यर-सी नजर आती है । 
उसमें मानों ऐसी हिम्मत ही नहीं है कि इस लापरवाह फक्ड़ की फरमाइश को 
नाहीं कर सके |! कबीर की कविताओं में क्रिया-परदों के रूप विशेषतया व्रजमाषा 
ओर खड़ी बोली के हैं। इनकी कविताओं में अवधी, ब्रजमाषा और राजस्थानी 
के कारक-चिन्ह पाये जाते हैं | इनकी रचनाओं में शब्दों का बिकृत रूप 
देखने को मिलता है; शायद ऐसा लोक-गीतों के रूपों में प्रचलित होने के 
कारण है। इनके पदों में उन्द-दोष, मात्राओं की न्यूनता और पुनरुक्ति आदि 
च्ुटियाँ पायी जाती हैं। इतना ही नहीं, कहीं-कहीं ऊठपटॉग देहाती छ्न्दों 
का भी प्रयोग हुआ है। सच तो यह है कि कवीर उपदेशक थे जिसके कारण 
इनकी अधिकतर उक्तियाँ ठेठ देहातो भाषा में हैं, यथा-- 


भाषा-शेली 


न तो कोर्नो क्रिया करम में, नहीं जोग वेराग में। 
खोजो होय तूतो तो मिलिहों पलभर की तालास में ॥ 


( इश८ ) 


में तो रहो सहर के बाहर सेरी पुरी मवास में। 

कहै कब्नीर सुनो भाई साथो सब सोँसो की साँस में ॥ 
कबीर अपनी शेली के निर्माता स्वय थे । उसमें उनका व्यक्तित्व बोलता 
है। उनकी शैली इतना अपनापन लिए हुए है कि कोई भी उनकी नकल 
नहीं कर सकता है। अपना विचित्र शब्द-जाल, अपना स्वतंत्र भावोन्माद, 
अपना निर्मम आलाप, अपने मावपूर्ण पर बेढ गे चित्र, ये सभी उनके व्यक्तित्व 
से ओत-प्रोत थे। कला के क्षेत्र का सब-कुछ उन्हीं का था! जहाँ पर कबीर 
वाह्माउम्बर आदि बातों की चर्चा करते थे, वहाँ पर उनकी शेली व्यग्यात्मक 
होती थी। कबीर के विरह-वर्णन में शैली की मार्मिकता देखते हैं| कबीर की 
तकं-शली भी अनोखी है, उसकी एक अलग अदा है। उनके तक शास्त्रीय 
मापदंड पर खरे नहीं उतरते, पर अनुभव के ठराजू पर वे खरे आते हैं। यह 


उनकी आमीण शेली थो, लेकिन थी अपने श्रमीष्ट स्थान पर पहुँचनेबाली ओर. 
प्रभावशाली । हमें उनकी रचनाओं में अनेक स्थलों पर शैलीगत दुरूहता 


लद्धित होती है। इसके तीन मुझ्य कारण हें--(क) उनके प्रतीकों की 


अनमिश्ञता, (ख) उनकी भाषा की प्राचीनता और (ग) सहानुभूति का अभाव | 
अलकारों के क्षेत्र में भी हमें कबीर की मौलिकता दीख पड़ती है। अधिकतर 


ऐसे ही अलकारों का प्रयोग हुआ है जो साम्य पर आधारित हैं ओर 
करीब-करीब सभी अप्रस्तुत परपरागत न होकर घरेलू , पडित-समाज से संबंधित 


न होकर मौलिक, किसी विशेष शासत्रमत न॑ होकर सामान्य जीवनगतत, और 
नागरिक न होकर आमीण हैं | 


कबीर हिन्दी के आदि रहस्यवादी कवि हैं श्रोर उनका ऋण कबीन्द्र रवीन्द्र 


पर भो है। कबीर कवि नहों वरन्‌ भक्त ये। हिन्दी के ज्ञानाश्रयी कवियों में 
कबीर का स्थान सर्वोच्च है | 


साखी (टीका ) 
शुब्दा, व्याख्या ओर आशुय 
(१) चार भुजा के भजन मे ** “झ्ुजा अनन्त ॥ 


शब्दाथ--चार भुजा ८ भगवान विष्णु | भूलि परे ->लगे परे + लगे रहे | 
मुमिर > याद करता हूँ । तसुकोन्‍"-उसको | जाके > जिसके | 


( ३५४६ ) 


भावार्थ--यों तो उस परम पुरुष से ही ब्रह्मा विष्णु, महेश की उत्पत्ति 
हुई है परन्तु हमें उसी निगुण ब्रह्म का स्मरण करना चाहिए | 
कबीरदास कहते हैं कि चार भुजाओं वाले मगवान विष्णु के ही भजन में सब धंत 
लगे हुए हैं ओर वे परम तत्व को भूल बेठे हैं, लेकिन में तो उसी का स्मरण 
करता हू , उतीका मजन करता हूँ जिसकी अनन्त भुजाएं हैं । 


विशेष--सहस्त्रशी पा पुरुषः सहस््राक्षः सहस््रपात्‌ ( वेद ) | 
जबहिं नाम हिरदे 'घरा * “ परी पुरानी घास | 
शब्दार्थ--नाम > भगावन का नाम | हिरदे >छूुदय | भया रहो गया । 


भावार्थ-यह एक नीति संबंधी दोहा है। इसमें नाम की महत्ता पर 
प्रकाश डाला गया है। कबीरदास कहते हैं कि शुद्ध हृदय से भगवान का नाम 
लैते ही सब पापों का वेसे ही नाश हो जाता है जेसे पुरानी सूखी घास पर आग 
की चिनगारी पड़ने से वह पूर्ण रूप से जल कर राख हो जाती है। 

( ३) कहना था सो कह दिया *” “ दरिया लहर समाय ॥ 

शब्दार्थे--दुजा > दसरा । दरिया नदी | समाय 5 मिल जाना | 

भावार्थ--ब्रह्म और जीव का संवध स्थापित करते हुए कवीरदास कहते हैं 
कि उसे जो कुछ कहना था, सो उसने कह दिया। अ्रव इस अवस्था के संबंध 
में कहा द्वी क्या जा सकता है अर्थात्‌ जीव ओर ब्रह्म की यह तादात्म्यता अभिन्न 
है। जीव ओर ब्रह्म के वीच वही संबंध हैं जो एक नदी और उसके लहर के 
बीच में है। लहरों की उत्पत्ति नदी के जल से होती है ओर वह ठसी में जाकर 

जाती है। ठीक उसी प्रकार जीव की उत्पत्ति ब्रह्म से होती है ओर वह फिर 
उसीरमें जाकर समा जाता है। 

विशेष--इसकी तुलना स्वामीराम की पंक्तियों से कीजिए---'दरिया की 
डुबाब से है यह सदा ठुम ओर नहीं हम ओर नहीं !! 

(४) लिखा लिखो की है * फीकी पड़ी वरात | 


४ शब्दार्थ--लिखा-लिखी-सैद्धान्तिक | देखा-देखी > व्यवहारिक (7278200- 
439]) | दुलहा > परमात्मा | दुलहिन - आत्मा | बरात"-संसार | 


( ३६० ) 


भावाथ-ब्रह्मश्ान को श्रनिर्वचनीयता के संबंध में कबीरदार कहते हैं कि यह 
ससार एक बारात के समान है | जीव ब्रह्म की एकता का विषय न लिखनेवाला 
ही है ओर न लिखा ही है। यह तो देखा देखी स्वयं अनुभव करने की बात 
है और दुलहा (ब्रह्म) और दुलहिन (जीव) का मिलन हो गया तब सब बारात 
(याने सासारिक बाह्य आम्बर) नीरस (फीके) हो जाते हैं | 


(५) प्रेम न बाड़ी ऊपजे----सीस देइ ले जाय ॥ 

शब्दाथ--बाड़ी >- वाटिका | हाट 5 व्ाजार | सीस देई -+ आत्मबलिदान । 

भावाथे--कबीरदास कहते हैं कि श्रात्मसमंपण ही प्रेम-प्राप्ति का साधन है। 
प्रेम न बाजार में बिकता है और न बाग में उपजता ही है। यह कोई ऐसी 
चीज नहीं जिस पर गरीब का कोई अधिकार नहीं | प्रेम वह वस्तु है जिसे हम 
रुपये से नहीं खरीद सकते और न फ़ुलवारी में उपजाकर उसके रस का आस्वादन 
ही कर सकते हैं। राजा-प्रजा, अमीर गरीब, सभी इसके अधिकारी हैं। 
अआत्मसमपंण के लिए प्रस्तुत रहनेवाले मनुष्य जब चाहे तब इसको प्राप्त कर 
सकते हैं । 

(६) जब में था तो गुरु '” ““दो न समाहिं॥ 

शब्दाणे--गुरु ८ परमात्मा | साँकरी ८ धंकीणं, तग। ता मैं>-उसमें। 

भावार्थ--फक्कड़ कबीरदास कहते हैं कि जबतक मुममें अ्रहं-भावना थी 
तब तक मैं प्रभु को नहीं जान पाया था। अश्रब मैंने प्रसु को पहचान 
लिया दे तो मेरा अहभाव दूर हो गया। कहने का तात्पय यह है कि पहल्ते 
आत्मा का ही अस्तित्व था ज्ञेकिन जब परमात्मा का प्राप्ति हो गई तो परमात्मा 
हो रह गया, आत्मा का अस्तित्व लोप हो गया | यह प्रेम का मार्ग अत्यन्त छंकीर्यो 
है जिसके मार्ण में ब्रह्म और जीव की अलग-अलग सत्ता नहीं हो सकती। 
कहने का तात्पयं यह है कि इस अलौकिक प्रेम के द्वारा ब्रह्म और जीव का 
एकाकार हो जाना अत्यन्त आवश्यक है। 

(७) उठा बवूला प्रम का * ““तिनका तिनके पास ॥ 

शब्दा्थें--बबूला > कोका | तिनका ८ कण, जीव, ब्रह्म | 


( १६१ ) 
भावार्थ--अलौक्कि प्रेम की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास 
कहते हैं कि जिस प्रकार हवा के मॉके से एक छोटा सा तिनका आकाश में 
जाकर उड़ने लगता है और एक दूसरे से मिल जाते हैं, उसी प्रकार जब प्रेम 
की अधिकता होती है तव ठिनका (आत्मा) ऊँचा उठ जाता हैं ओर तिनका 
(जह्म) से जा मिलता है। उस ब्रह्म का एक अश आत्मा है। वह अंश 


अपने सम्पूर्ण में जाकर मिल जाता है। 

अलंकार-इसमें यमक अलकार है। 

(८। नेनों की करि कोठरी * * “पिय को लिया रिकाय। 

शब्दाथ--नेनॉ-्ाँखों | पिय८"-ग्रियतम | रिक्ाय > प्रसन्न करना | 

भावार्थ--कवीरदास ने परमात्मा को पति का रूप प्रगन किया और 
उसकी उपासना पति रूप में की है। वें कहते है कि जिस प्रकार नायिका 
अपना » गार कर अपने प्रेमी को अपनी ओर आकृष्ट कर लेती हैँ उसी प्रकार 
भक्त नेत्रों की कोठरी (कमरा) बनाकर उसमे पुतली रूपी पलंग बिछा कर 
ओर पलक रूपी परदा डालकर अपने प्रियतम (परमात्मा) को वश में कर लेता 
है। इस दोहे का मूल भाव यह है कि प्रियतम का चित्र नेत्नों में खींच लेने 
पर ही वह वश में हो सकता है। 

अलंकार--इसमें सागरूपक अलंकार है| 

(६) हरि से तू जनि हेत *““हसिजिन हरि हीं देत ॥ 

शब्दाथं--हरि ८ परमात्मा । जनि 5 नहीं | द्वेत ८ भक्ति, प्रेम। 
हरिजन 5 भगवान का भक्त | मुलुक "-ससार | 

भावार्थ--कवीरदास भक्तों की महिमा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि 
तू मगवान से प्र मे करने के बदले ईश्वरभक्तों से प्रेम किया कर। दुग्हारी 
भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान ठम्हे सांसारिक वेमव (माल जमीन आदि) प्रदान 
करेंगे लेकिन, यदि ईश्वर-मक्त तुम पर प्रसन्न हो जायेंगे वो तुझे! साक्षात्‌ 
मगवान ही प्राप्त हो जायेंगे | 

(१०) ज्ञान रतन की कोठरी “ “कुंजी वचन रसाल । 

शब्दार्थ--पारखि + परखनेवाला । रसाल ८ रसपूर्ण | 


( ३६२ / 

भावार्थ--कबीरदास कहते हैं कि ज्ञान अमूल्य रत्नों से पूर्ण कोठरी (जहाँ 
सामान रखा जाता है, कोठरी का अर्थ गठरी भी ले सकते हैं) के समान हे 
जिसे मौन रूप घारण कर बन्द क्ए रहना चाहिए | यदि कोई अच्छा पारखी 
मिल्ले तब उस ज्ञानरूपी ग्त्न की कोठरी को, जो मौनरूपी ताले से बन्द है, मधुर 
वचन की कुजी से खोलना चाहिए। कहने का मूल भाव यह है कि मनुष्य 
अपने ज्ञानपूर्ण बातो को अयोग्य व्यक्तियों के समझ न कहा करे और यदि 
योग्य व्यक्ति मिल जाय तब उनके समक्ष अपने ज्ञान की बात कह्दा करें | 


(११) कथनी मीठी खाँड * विष से अस्त होय । 

शब्दार्थ--कथनी ८ बोली । क्रनीजतकर्म । लोय # गोली । 

भावार्थ--कबीदास कहते हैं कि किसो बात को कहना तो आसान है 
(आरथात्‌ शक्कर के समान मीठा है) लेकिन, उसे करना टेढ़ी खीर (विष की 
गोली) है । यदि लोग कह कर कर्म करें तो विष भी अमृत हो जाय | 

(१२) सिर राखे सिर जात *” कटि उजियारा होय ॥ 

शब्दार्थ - कटि 5 कटकर । उजियारा होय > प्रकाश होता है। 

भावार्थ--प्रस्तुत साखी में कबीरदास ने आत्मबलिदान की महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए कहा है कि जिनमें आत्मोत्सग को भावना विद्यमान 
हूँ, वे ही ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं और जिनमें इसका नितान्त अभाव है 
वे परमात्मा को नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जिस प्रकार दिये की बत्ती कटने पर 
ही प्रकाश देती है उसी प्रकार अपना प्राण देने पर ही भक्त प्रमपद्‌ का भागी 
होता है। 

(१३) गुरु धोवी सिष कापड़ा ** निकसे जोति अपार ॥ 
शब्दार्थ--सिघ + शिंष्य | कापड़ा #वबैंख | सिरजनहार ८ सूष्टिकर्ता, ईश्वर | 
सुरति ध्यान । उिला*पत्थर | ज्योति >+रोशनी | 

भावार्थ--इसमें कवीरदास ने एक रूपक के माध्यम से गुरु की महत्ता 
पर प्रकाश डाला है। वे कहते हैं कि गुद धोवी के समान और शिष्य वस्त्र 
है, साबुन ईश्वर है ओर ईश्वर का ध्यान ही शिला (पत्थर) है। जिस प्रकार 
धाबी पत्थर पर कपड़े को साथुन से धोता है उसी प्रकार गुरु ध्यान था समाधि 


( ३६३ ) 


द्वारा शिष्य को ब्रह्मशान से शुद्ध करता है ओर तब उसमें एक अपरम्पार 
ज्योति निकलती है अर्थात्‌ ब्रह्म का प्रकाश आता है। 

अलंकार---इसमें समस्त वस्तु विषयक सागरूपक अलंकार है | 

(१४) वृच्छ-वृच्छ कवहँ *” “ साधुन धरा सरीर ॥ 

शब्दार्थ--मर्ख > खाता है। सचेच+जमा करता है। 


भावार्थ--इसमें छंतों के लक्षण बतलाये गए. हैं। कबीरदास कहते हैं 
कि जिस प्रकार वृत्ष अपने फलों को दूसरों के लिएए सुरक्षित रखते हैं, नदी अपने 
जल को दूसरों की ही प्यास बुकाने के लिए रखती हैं, उसी तरह साधु मी 
भरहित साधन के लिए ही अपने शरीर को प्रस्तुत रखते हैं। वे अपने शरीर से 
अपनी ल्वार्थ-सिद्धि के हेतु कोई कार्य नहीं करते, परोपकार, सदाचार ओर धमम 
की रक्षा के लिए ही वे शरीर घारण करते हैं। 
(१५) कविरा संगत साधु की *” 'आठो पहर उपाधि ॥ 
शबच्दार्थ--व्याधि > मानसिक कष्ट | उपाधि 5 कलह | 
भावारथै--कवीरटास कहते हैं कि साधु की सगति बहुत अच्छी होती 
हूं। उनका कथन है कि साधुश्रोंके सत्संग से शारीरिक रोग दूर हो जाते हैं 
परन्तु जो दुजन हैं, उनकी संगति का फल थुरा होता है क्योंकि ये हर घड़ी 
उपद्रव मचाते रहते हैं। दठुजनों की कुसंगति से मानसिक शान्ति भग हो जाती 
है, फलत: मनुष्य विविध रोगों का शिकार वन जाता है। * 
(१६) निंदुक नियरे राखिए ““ निर्मल करें सुभाय | 
शब्दाथ--निंदक ऋ निन्‍्दा करनेवाला | नियरे # पास । ' 
भावार्थ--कबीरदास कहते हैं कि निनदा करनेवाले को अपने आँगन में 
कुटी छत्रा कर पास ही रखना चाहिए क्योंकि वह बिना जल या साबुन के 
हमारा स्वमाव निर्मल कर देगां। इसका मूल भाव यह है कि निन्‍्दा करनेवाला _ 
हमारे दोषों को खोलकर रख देगा | * 
(१७) गुरु गोविन्द दोनों खड़े “गोविन्द दियो वताय || 
_शब्दार्थ--गोबिन्द 5 ईश्वर । काके + किसको | ; 
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भावाथ--रुरू की महत्ता का प्रतिपादन करते हुए कबीरदास कहते हैं कि 
मेरे सामने गुरु और गोविन्द ईश्वर) दोनों खड़े हैं । इस विषम परिस्थिति मेंमें 
किसको पहले प्रणाम करूँ | ईश्वर ने संकेत से यह बतला दिया कि धन्य है 


गुरु क्योंकि उन्होंने ईश्वर के सम्बन्ध में हमें शञान दिया। वस्तुत: गुरु ईश्वर 
से भ्रष्ठ हैं । 


(१८) तेरा साँई तुकमें “ “फिर सूंघे घास ॥ 


शब्दार्थ--साई >स्वामी, ब्रह्मा। तुज्क रूतुम । पुहुपन फूल | 
बास ८ गध। 


भावार्थ--ईश्वर का निरुपण कर कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार फूलों 
में गंध रहता है उसी प्रकार तुम्हारा ईश्वर तुझमें निवास करता है, ज्षेकिन जिस 
प्रकार हिरण की नाभि में कस्तूरी है पर वह उसकी गंध का निवास स्थान जानने 
के हेतु, उसको पता लगाने के लिए घाँसों को सूघता फिरता है उसी प्रकार 
अपने अदर परमात्मा के रहते हुए भी अनुभव न करने के कारण अज्ञ लोग्‌ 
इधर उधर हूं दते फिरते हैं । ' 

विशेष--दिलवर पास बसदा द्ूढ़न किये जवाना (स्वामीराम)। कारण 
यह है कि चित्तरपी चकमक उससे नहीं लगता इसलिए वह अग्नि बुक-बुक 
जाती है। तात्पय्य यह है कि यदि चित्त की वृत्ति होगी तो तभी उसे ईश्वर 
का अनुमव होगा। ! 

(१६) कमोदनी जल मे बस्ते '“ सो ताही के पास ॥ 

भावार्थ-- श्रादर्श प्रेम के लक्षण को बतलाते हुए कबीरदास कहते 
हैं कि कुमुदिनी नामक फूल जल में निवास करता है ओर चन्द्रमा आकाश में 
सुशोमित होता है फिर भी चन्द्रमा को देखकर ही कुसुदिनी फूलती है। 
कहने का भाव यह है कि जो वस्तु जिसे प्रिय मालूम पड़ती है, दूरो उसके 
लिए बन्धन नहों है, वह उसी के पास रहती है। 

(२०) जिभ्या में अम्रत वस्से * “ जिभ्या का इकबोल ॥ 

शब्दाथ--जिम्या 5 जीम | वासुकी ८ सर्प | 


( ३६५ ) 


भावार्थ--कबीरदास उपदेश देते हुए कहते हैं कि हमलोगों को मीठी 
बोली बोलनी चाहिए। यह जीम स्वाद को चखती है, परन्तु इसमें ही अम्गृत 
का निवास है, शर्स यह है कि वह बोलने का ढंग जाने । इसी जीम की 
वाणी से सर्प का विष भी उत्तर जाता है। यह एक नीति-सम्बन्धी साखी है । 


(२१) रोड़ा भया तो क्‍या ““““जिसीं की खेह ॥ 
भावार्थ---कवीरदास कहते हैं कि दुर्जन व्यक्ति मार्ग के पत्थर के समान 
होते हैं जो राहगीरों को कष्ट पहुँचाते हैं । साधु को तो ऐसा होना चाहिए 
जैसे रास्ते की धूल होते हैं । 
(२२) खेद भइ तो कया भया “ “पानी जेसा रंग ॥ 
भावार्थ--कबीरटास कहते हैँ कि ईश्वर भक्तों को धूलि के समान नहीं 
होना चाहिए क्योंकि वह तो उड़-उड़कर सारे अंग में लगती है। साधु को 
स्वच्छु जल के समान होना चाहिए । 
(२३) सिंहन के लहँड़े नहां “ ' साधु न चलें जमात || 
शब्दार्थ--लहडे < मुण्ड, समूह | पाँत ८ पक्ति। बोरियाँ >बोरे के बीरे। 
जमात ८ समुदाय | लालन > एक मूल्यवान पत्थर | 
भावाथं--कवीरदास कहते हैं कि सिंहों के कुएड नहीं होते | हंसों की 
पक्तियों नहीं होती। लाल (कीमती पत्थर) बोरे के बोरे भरे हुए नहीं पाये 
जाते और सच्चे साधु जमात बाँध कर नहों चलते। बहुमूल्य चीजों की 
अधिकता नहीं रहती है। अ्रच्छे मनुष्य भी कम संख्या में पाये जाते हैं । 
(२४) लघुता तें प्रभुता मिले ** हाथी के सिर धूरि॥ 
शब्दाथं--लघुता ८ विनम्रता | प्रभुता - श्रधिकार | धूरि - धूल | 
भावाथ--मानव का एक बहुत बड़ा गुण है नम्नता । इसकी महत्ता पर 
प्रकाश डालते हुए कबीरदास कहते हैं कि नम्नरता से ही अधिकार मिलता है 
परन्तु अधिकार-प्राप्ति के पश्चात नम्नता दूर भाग खड़ी होती है ओर ईश्वर भी 
उससे दुर चला जाता है। इसकी पुष्टि के लिए चींगी और हाथी के उदाहरण 
प्रस्तुत किए गए हईं। अपनी लघुता के कारण ही चीटी-सा छोटा-सा जीव 


जिद 


( इब्द ) 


शक्तर क्ञेकर चलता है और प्रभुता के कारण ही हाथी-सा बड़ा जीव अपने 
. मस्तक पर धूल ही डालता है | 
(२५) मूँड मुडाये हरि मिलें, “* “ भेड़ न बेकुगठ जाइ ॥ 
शब्दाथ- मूं ड़ सर । हरिज-ईश्वर | बंकुएठ ८ स्व । 
भावार्थ--बाह्याडग्बर की मखौल उड़ाते हुए कबीरदास कहते हैं कि यदि 
सिर्फ सर मु ड़ाने से ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाय तो सब लोग अपना सर मसुड़वा 
लिया करते। णदि यह बात सच होती तो भेड़े, जो हमेशा अपना बाल 
मुड़वाते हैं ( ऊन के लिए मेड़ के बाल बार-बार मूड़े नाते हैं ) तो वे अवश्य 
ही स्वर्ग पहुँच जाता। कहने का तात्पय्ये यह हे कि प्रेम के द्वारा ही ईश्वर 
की प्राप्ति होती है, न कि सिर के बाल मुड़वाने से | 
(२७) देह धरे का दण्ड है *” मूरख भुगते रोइ ॥ 
भावाथ--कबीरदास कहते हैं कि शरीर अहण करने के कारण ही सबों को 
कष्ट सहन करना पढ़ता हें जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे अपने ज्ञान में दुःख को भूल 
जाते हैं और सुख भोगते हैं लेकिन, जो अज्ञानी व्यक्ति हैं वे आजीवन रोते रहते 
हैं। भाव यह है कि हमें सासारिक दुःखों को भी हं सते-हंसते केलना चाहिए | 
(२७) खूँदन तो धरती सहे “““आओरन सहा न जाइ॥ 
शब्दार्थ--खूँदन > खोदना । वन राइ> बन के वृक्त | 
भावार्थ--कबीरदास कहते हैं कि जिस प्रकार प्रृथ्वी चोट ( खोद खाद ) 
को सह लेती है, उसी प्रकार सज्जन व्यक्ति दुष्ठों के कठोर बचनों को सह ल्षेते 
हैं। जिस प्रकार काटने से वन के वृक्ष गिर जाते हैँ उसी प्रकार दूसरे व्यक्ति 
डुष्ठों की कठोर वाणी को नहीं सहते हैं और मर्माहत हो जाते हैं । 
(२८) करगस सम दुरजन *” “ कहा सकेगी जारि ॥ 
शब्दार्थ--करगस न्‍न्वच्र ।  छंत जनज"-सज्जन व्यक्ति। 
जलाना । 
भावाथ --साघुओं की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए कबीरदास कहते 
है कि वज्र के समान दुष्ठों के कडु वचन को सुनकर छंत जन टाल देते हैं अर्थात्‌ 
उस पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार बिजली समुद्र में गिरकर उसे नहीं जला 


जारि ८ 
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पाती है ( वहीं गिरकर ठंदी हो जाती ह ) उसी प्रकार ढुष्टठों की वाणी 
सज्जन व्यक्ति का कछ भी विगाड़ नहीं कर सकती | 
विशेष--ठुलसीदास की निम्नलिखित पंक्तियों से तुलना कीजिए--'बूद॑ 
अधात सह गिरी केसे, खल के वच्न खत सहें जेसे ! 
(२६) जो जल वाढ़े नाव में--सज्जन को काम ॥ 
शब्दार्थ--दाम > सम्पत्ति। उलीचिए--दीजिए | 
भावार्थ--कवीरदास कहते हैं कि यदि नाव में अधिक जल छिद्र से प्रवेश 
कर जाय तो ड्बने से बचने के लिए ठोनों हाथ से उसे बाहर निकालना 
चाहिए। उसी प्रकार अधिक घन होने से खुले हाथ दान करना चाहिए। 
यही सज्जन पुरुष के काम हैं | 
साईं इतना दीजिए * “'साधु न भूखा जाइ ॥ 
शब्दाथ --साई > प्रभु, स्वामी | जामें ८ जिसमें | कुद्ठम - परिवार । 
भावाथ ---कवीरदास कहते हैं हे ईश्वर | मैं तुमसे यही प्रार्थना करता हैँ 
कि मुझे इतना ही धन दो--इतनी ही सम्पत्ति दो --जिससे मेरे समस्त परिवार 
का पालन-ऐोपण हो जाय | यदि संयोग से कोई भूखा अतिथि भी भेरे द्वार 
पर आ जाय तो उसे भूखा ही न लोंटना पड़े । मुझे अधिक धन-दौलत की 
जरूरत नहीं, सिफ इतना ही चाहता हूँ कि जीवन के नितान्त श्रावश्यक कार्य 
मर इससे पूरे हो जायें | 
(३१) साधु गाँठि न बॉँधिये * जब माँगे तब देइ ॥ 
भावाथ ---कबीरदास कहते हैं कि जो सच्चे साधु होते हैं सिर्फ पेट 
भर खाते हैं, गाठ नहीं बाँधते हें अर्थात्‌ उग्नह नहीं करते हैँ | -जब उन्हे 
- आवश्यकता होती है तब वे भगवान से माँगते हैं और वे देते हैं क्‍योंकि दें 
(ईश्वर) तो श्रागे पीछे खड़े ही रहते हैं अर्थात्‌ सर्वव्यापी हैं | 
विशेष---निम्नलिखित शेर से इसकी ठुलना कीजिये--- 
“ जो कुछ मोगना हो खुदा से माँग ऐ अकबर | ! 
यही एक दर है कि जिल्‍लत नहीं सवाल के बाद ॥ 
(३२) धोरे धीरे रे मना रितु आए फल जोइ ॥ 


( श्ड्ण ) 


भावार्थ--कबीरदास कहते हैं कि ससार के सभी कार्य समयानुकूल होते 
हैं। इसीलिए चचल मन को सम्बोधित करते हुए कहते हैं कि है मम! ते 
जैये रख, धीरे-धीरे सब कुछ होगा | जिस प्रकार माली पौधों को सैकड़ों घड़े 
पानी से सौंचता है पर समय और ऋतु के आने पर ही उसमें फल लगते हैं 
उसी प्रकार ससार के सभी कार्य समयानुसार होते हैं। इसलिए मनुष्य को 
चैये रखना चाहिए । 
(३३) करूँ बहियाँ वल आपनी सस करे पियासा ॥ 
शब्दाथ --बहियाँ « मुजाएँ | विरानी रू पराई। आस 5 आशा | 
भावाथ ---कबीरदास कहते हैं कि संसार में आत्मनिर्भरता से बढ़कर कोई 
वस्तु नहीं है। जिस प्रकार घर के नजदीक नदी के होने से कोई प्यासा नहीं 
मर सकता है, उसी प्रकार जिसकी भुजाओं में बल है, वह सब कुछ कर सकता 
है। मनुष्यों को अपनी भ्रुजाश्ों की शक्ति पर भरोसा होना चाहिए ओर 
दूसरों की आशा पर निर्भर नहीं करना चाहिए | 
(३७) साधु कहावन कठिन है. * गिरे तो चकना चूर ॥ 
भावाथ --कबीरदास कहते हैं कि लोकिक सुखों को त्यागकर निललिंपत 
करमवीर होना बहुत ही कठिन काम है। खजूर के लम्बे वृच्ष पर चढ़ जाना 
आसान नहीं है। जो उस पर चढ़ जाते हैं, वे मीठे-मीठे फल खाते हैं और 
गिर जाने से हड्डियाँ चूर-चूर हो जाती हैं। इसी तरह साधु बनना भी खजूर पर 
चढ़ जाने की तरह कठिन है, क्योंकि विषय-वासनाओं का आकषण मनुष्य को 
निस्वार्थ सेवा से वचित कर देता है ओर स्वार्थों मनुष्य साधु नहीं कहा जा 
सकता । खजूर से गिर जाने की तरह जो साधुत्व को नहीं प्राप्त होता वह पतित 
होकर छंसार में निंदनीय हो जाता है | 
(३५) खुलो खेलों संसार में “सिर बोक न होइ ॥ 
भावाथ ---कवीरदास कहते हैं कि यह आत्मा संसार में स्वच्छुंद भाव से 
घूमती है, उसको कोई बघन में तो बाँध सकता नहीं। यदि भनुष्य की 
आत्मा पर बोक न हो तो क्‍यों वद्द घाट-घाट जयाती फिरे । णदि आत्मा शुद्ध 
ओर निष्कलक रहे तो उसको फिर आवागमन का चक्कर क्‍यों काटना पड़े ! 


मं 
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आत्मा के कलुषित होने के कारण ही उसको बार-बार शरीर घारण करना 
पड़ता है | 


आलो चनात्मक ग्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--कबीर ओर उनके काव्य के संबंध मे अपना विचार 
अकट करे। 

उत्तर--कबोर का जन्म १४३२४ सम्बत्‌ की ज्येष्ठ अमावस्या को हुआ 
था। जन्मतिथि के सम्बन्ध में अनेक मतभेद हैं। आजकल उक्त सम्बत्‌ की 
अमाणिकता ही अधिक है। इनकी मृत्यु के सम्बन्ध में निम्नलिखित दोहा 
अ्रधिक प्रचलित है | 


सम्वत्‌ पन्द्रद्द सो पछुत्तरा, कियो मगहर को गौन । 
माघ सुदी एकादशी, रही पवन में पौन॥ े 
इस पद के अनुसार उनकी मृत्यु १५७५ सम्बत्‌ (१५१८ ई० ) में हुई ऐसा 
मानना उचित है। कबीर साहब के माता-पिता के सम्बन्ध में भी अनेक 
आन्त घारणाएं हैं। लोगों का विश्वास है कि ये प्रेम की सन्तान ये | 
विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से अनुचित रीति से उत्पन्न होने के कारण इन्हें तालाब 
के किनारे डाल दिया गया था ओर जुलाहे के घर काशी में इनका पालन - 
पोपण हुआ | यह प्रसिद्ध मत है। मेरा अनुमान है इसमें झधिक सचाई 
नहीं मालूम पड़ती है। कबीर प्रतिभावान व्यक्ति थे, इसमें सन्देह नहीं है। 
प्रतिभावान व्यक्ति अपनी उदारता के कारण सत्य नियमों के निकट पहुँचता 
है और मनुष्यकृत वन्धनों की असारता को ढोल पौठ्कर सुनाता है। 
यही अपराध कबीर का था जिसके कारण तत्कालीन सम्प्रदायवादो व्यक्तियों ने 
इनके जन्म के सम्बन्ध में अमात्मक प्रचार किए । सभवतः ये जुलाहे के घर 
ही जन्मे ये | प्रारम्भ में ये शेख तकी के समीण रहते थे। उसके बाद 
रामानन्द के रिद्धान्तों से प्रभावित हो इन्होंने उन्हें अपना गुर मान लिया | 
इनकी स्त्री का नाम धनिया (रामजनियाँ) था और इनकी लोई नाम की एक 
प्रिय शिष्या भी थी | 


( ३७० ) 


कबीर साहब का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब कि भारत में धार्मिक- 
आन्दोलन जोरों पर था। योगश्रद्वेत और विशिष्टाद्न त के प्रचारक समत्त 
मारत में छा गए थे। मुस्लिम सूफियों के सिद्धान्त भी प्रचलित ये। कबीर 
ने सबों को समझने की चेष्टा की ओर युग-पुरुष की तरह सो का प्रतिनिधित्व 
करते हुए अपनी एक अलग निरगुण-पनन्‍्थी धारा प्रवाहित की | इस धारा में 
निर्गुण राम की उपासना को महत्त्व दिया और प्रेम ओर परमात्मा में एकरूपता 
स्थापित करने की चेष्ठा की । इस प्रकार अद्दे तवादी हिन्दु ओर एकेश्वरवादी 
मुसलमानों में सामझधस्‍््य लाने का यथात्मव प्रयास किया | 

कबीर साहब किसी भाषा विशेष के विद्वान नहीं ये पर समझने और सोचने 
की शक्ति उनमें अत्यधिक थी । कविता शक्ति स्वभाव से ही मिली हुई थी । 

हिन्दू और मुसलमानों में जो बाह्याडम्बर थे, कबीर ने बड़ी हृढ़ता से उनका 
विरोध किया है। उनके विरोध की सबलता उनके चरित्रबल, आत्म-विश्वास 
और निर्मीकता का प्रमाण देती है। योग साधना को वे मानते थे अतएव 
इन्द्रिय-निग्रह द्वारा निश्चय ही उन्होंने अपना मनोबल बढ़ाया होगा। परिडत, 
मुल्ला, मन्दिर, मस्जिद, ब्रत आदि का खण्डन करके उन्होंने निशु गए राम की 
उपासना का आदेश दिया । धार्मिक कट्टरता के विरोध के कारण ही संस्कृत- 
भाषा के प्रति भी इन्होंने विरोधात्मक भाषना व्यक्त की थी। चलती माषा 
में जनसाधारण के बीच प्रचार करना इनका एकमात्र ध्येय मालूम पड़ता है। 
जीवन में इनका अत्यधिक विरोध हुआ होगा यह इनकी कविता से अनुमित 
होता है। इनकी कविता में भाषा सम्बन्धी अनेक दोषों के रहते भी कविता 
बहुत ऊँची कोटि की है। भावों में गम्भीरता और अनुभूति में दृढ़ता मालूम 
होती है। अपने सिद्धान्त पर ये बहुत ही अ्रट्ल रहते थे। इनके अनेक पद 
बड़े दी रूढू हैं। उनको सममने के लिये योगियों द्वारा बताए गए चक्रादि के 
स्थान और नाम से परिचित होना आवश्यक है। कबीर की रचना के सबध 
में कहा जा सकता है कि लगभग ६१ पुस्तकें इनके नामपर हैं। कबीर साहब 
का अपना वक्तव्य है कि 'मसि कागज छूयो नहीं ।! 'सभवतः ये अंथ उनके 
शिष्यों द्वारा लिखे गए. हों ओर पद अधिक कबीर के ही हों। कबीर के पदों 
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ओर साखियों के संग्रह को बीजक के नाम से पुकारा जाता है। इसके कई 
संस्करण निकल चुके हैं । मु ; 


| 


.. सरदास 


सूरदास के जन्म, जाति, स्थान आदि के सम्बन्ध में विद्वानों के भिन्न-मिन्न 
विचार हैं। अतएव सुनिश्चित रूप से कुछु कह सकना संभव नहीं है। अ्न्त+- 
साक्ष्य और वहि:साक्ष्य के आधार पर हाल तक सूरदास का जन्म-संवत्‌ १५४४० 

माना जाता था, लेकिन इधर के शोधों के आधार पर कुछ 

जीवत-इत। अद्ानों ने उनका जन्मेकाल संवत्‌ १५३५ मान लिया है; 

क्योंकि साम्प्रदायिक अ्रनुश्न तियों के-अ्नुसार वे ( सूरदास ) वललभाचार्य से दस 

दिन छोटे थे और वल्लभाचार्य का जन्म-दिन सबत्‌ १५३ ५, वैशाख कृष्ण ११, - 

रविवार है। अतएव सूरदास की जन्मतिथि १५३५, वैशाख शुक्ला ५ को 

ठहदरती है। अनुमान के आधार पर यह कहा जाता है कि सूरदास ने लगभग 
 संबत्‌ १६४० में अपनी जीवन-लीला समाप्त की । 

“चौराती वेष्णव वार्ता के अनुसार इनका जन्म<सस्‍्थान रुनकता या रेगुका . 
क्षेत्र है। लेकिन पीछे चलकर ये मथुरा और वृन्दावन के बीच गऊघाट पर 
रहते थे, भजन गाया करते ये और सेवक या शिष्ष्य बनाया करते थे| इसी 
समय अपने सिद्धान्तों का प्रचार करते-करते वल्लभाचार्य उस ओर आ निकले । 
सूरदास के शिष्यों ने उन्हे खबर दी कि यहाँ वल्‍्लभाचार्य पधारे हैं, जिन्होंने सब 
पंडितों को जीतकर भक्तिमार्ग की स्थापना की है। यह सुनकर सुर ने उनके दर्शन 
किये | मिलने पर महागप्रभ्न वल्‍लभाचार्य ने सूर को कुछ गाने के लिये कहा ।- 
सूर ने विनय के दो पद सुनाये--प्रश्रु हों सब पतितन को टीकौ! और 'ही हरि 
पतितन को नायक। सुन कर वल्‍लभाचार्य ने कहा, कि 'सूर है कै ऐसी घिधि- 
यात काहे को है। कछु मागवतलीला वर्णन करि |? किन्तु सूरदास को भागवत्र 


हि 
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लीला का कुछ ज्ञान नहीं था। तब वलल्‍्लभाचाय ने उन्हे सम्प्रदाय के अनुसार 
दीक्षा दी तथा भागवत के दशम-स्कन्ध की सक्षेप में कथा सुनाई । वलल्‍्लभाचार्य 
अपने साथ सूर को गोकुल ले गए। वहाँ नवनीतप्रिया के दशन कराये | 
वहाँ भी बूरदास ने कुछ पद गाये--'शोमित कर नवनीत लिये |” यहाँ वल्लभा- 
चाय ने भागवत की सम्पूर्ण लीला सूर के हृदय में स्थापित कर दी | कुछ दिन 
यहाँ रहने के बाद वल्‍्लमाचार्य ब्रज गए और सूर को गोवर्धन पर स्थापित 
श्री नाथ जी के दर्शन कराये। तब सूर ने पद सुनाया--श्रब हों नाच्यों बहुत 
गोपाल ।? फिर विनय का पद सुनकर आचाये ने कहा--अश्रब तो तुम्हारे छुदय 
में अविद्या रही नही, अब कुछ भगवान के यश का वर्णन करो॥। तब सूरदास 
ने 'कोन सुकृत इन ब्रज-बासिन को” यह पद गाया| वल्लमाचाय ने प्रसन्न 
होकर सूरको मन्दिर का कीर्तन-भार सौंप दिया | 
सूरदास सारस्वत ब्राह्मण थे ओर उनके पिता का नाम रामदास था। यूरदास 
के सबंध में यह कहा जाता है कि वे जन्माघ थे। इस सम्बन्ध में भी विद्वानों 
के मिन्न-मिन्न मत हैं। श्रीहरिशय के 'भावप्रकाश', “श्रीनाथभट्ट -कृत “पंस्कृत- 
वार्तामणिमाला?, 'राम-रसिकावली? ओर “भक्‍त-विनोद” की पंक्तियाँ सूर के 
जन्मान्ध होने की साक्षी हैं'। प्रभुदयाल मित्तल की पुम्तक 'सूर-निर्णय” में सूर 
के कुछ ऐसे पद्‌ खोजकर उद्घृत किये गए हैं जो उनके जन्मान्ध होने का स्पष्ट 
उल्लेख करते हैं | | 
सूर के पारिवारिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ भी स्पष्ट मालुम नहीं है। 
कहा जाता हे कि सूर की भेंट तुलसीदास और सम्राट अकबर से भी हुई थी । 
सूरदास अष्टछाप के प्रधान कवि हैं। अभी तक हमे उनके जीवन की कोई 
श्टखलावद्ध सामग्री उपञ्ब्ध नहीं हुईं है | 
यों तो सूर के अनेक अन्थ बताए जाते हैं, लेकिन उनकी प्रामाणिकता के 
सम्त्रन्ध में सन्देह बना हुआ है | सूर का प्रमाणिक ग्रन्थ 
| है--'सूरसागर! | इसके अलावा 'सुरसारावली” और 
'साहित्यलहरी” भी यूर के अन्ध माने गए हैं। 'सूरसागर' ही सूर की स्थायी 
कीति का स्तम्भ है । 


रचनाएं 
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सूरदास का लिखा हुआ एक मात्रप्रमाणिक ग्रन्थ है सूरसागर | अन्य 
ग्रन्थ या तो सूर के द्वारा न लिखे जाकर अन्य कवियों के द्वारा लिखें गए हैं 
अथवा सूरसागर के पदों को लेकर ही अ्रलग-अलग छंग्रह 
पर हे कांस्य: पसुत कर दिए गए हैं। सूरसागर के कुछ पद ऐसे रे 
विषय जिनकी रचना वल्लमभाचार्य के मिलन से पूर्व हुई। 
सूरसागर की कथा स्कन्धों में विभक्त है। उस में कुल बारह स्कन्ध हैं | दशम 
स्कम्ध पूर्वाद्द और उत्तराद्द में विभाजित है। अधिकांश लोगों ने सूरसागर 
को भागवत का अनुवाद समझ रख। है । ऊपर से देखने में ऐसा ही प्रतीत 
होता है; क्योंकि सूरसागर ओर भागवत, दोनों में ही वारह स्कन्ध हैं। भिन्‍न- 
भिन्न स्कन्धों की कथाओं में भी अत्यधिक समानता है। सूर के भी पहले 
स्कन्‍्धों के एक पद में लिखा है--- 
श्रीमुख चारि श्लोक दिए, ब्रह्मा को समुझाइ | 
बह्मा नारद सो कहे, नारद व्यास सुनाई ॥ 
व्यास कहे शुकदेव सो, द्वादश स्कन्ध बनाइ । 
सूरदास सोई कहें, पद भाषा करि गाइ॥ 
मागवत के श्लोकों और सूरसागर के पदों का तुलनात्मक अध्ययन करने 
से भी ऐसा ही प्रतीत होता में | इत्त तुलना से यह भी स्पष्ट हो जाता है कि 
सूरसागर में सबसे महत्त्वपूर्ण दशम स्कन्ध है। इसमें कृष्ण के जन्म से लेकर 
मथुरा जाने ओर वहाँ से उद्धव को ब्रज में भेजने तथा उद्धव द्वारा मोषियों का 
समाचार जानने तक की कथा है। बहुत-कुछ साम्य होने पर मी इस स्कन्ध में 
सूर की मोलिकता के दर्शन होते हैँ | भागवत में जो कृष्ण का चित्रण हुआ 
है, उसमें वे अछुरों के सहार करनेवाले शक्तिशाली रूप में चित्रित किए गए हैं। 
कृष्ण को अविक्राश अलोकिक लीलाएँ ही उस में चित्रित की गई हैं, किन्तु 
सुर ने दशम स्कवन्ध मुख्यत्त, वाल-लीला, राधों-कृष्ण और गोपी-कृष्ण-लीला 
तथा श्रमरगीत के प्रसगों मे अपनी म।लिकता का, अच्छा परिचय दिया है । 
भागवत ओर सूरसागर की तुलना करने से यह सिद्ध होता है कि सूरसागर 
भागवत का अविकल अनुवाद नहों है। द्वादश स्कन्ध के तेरह अध्यायो मे से 
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केवल एक ही अध्याय की कथा सूरसागर में दी गई है और वह भी सिफ एक 
ही पद में है। भागवत के ग्यारहवें स्कन्ध के इकतीस अध्यायों में से केवल दो 
अध्यायों को सामओी सूरसागर में ली गई हे । यही दशा अन्य स्कन्‍्धों की 
भी है। कुछ स्कन्धों में सूरदास ने माया, भक्ति, शुरु-महिमा आदि प्रसंगों 
को अपनी ओर से जोड़ दिया है। घर ने भागवत के अनुसार सरसागर में 
मंगलाचरण ओर प्रस्तावना को नहीं रखा | सूरसागर में कथा की पुनरुक्ति 
भी बहुत मिलती है। समस्त सूरसागर में-प्रथम स्कन्ध के नियम-संबंधी पद ' 
तथा दशम स्कन्ध के अ्रथवा अन्य स्कन्धों में आए हुए भक्ति और गुरु-महिमा 
आदि « विषयों से संबंधित पद मोलिक कहे जा सकते हैं। विषय को ध्यान में 
रखते हुए इन स्कन्धों को हम इस तरह विभक्त कर सकते हैं--(क) विनय 
और भक्ति के पद, एख) रामचरित-सबंधी पद, (ग) अवतार की कथाएँ, 
(घ) कृष्ण की बाल-लीलाएँ और (ड) दाशंनिक तत्व से सबधित पद। 

विनय और भक्ति-संबंधी पदों में सूरदास जी ने जहाँ प्रार्थना-संबंधी पद 
लिखें हैं, वहाँ शान्तरस की प्रधानता है। और पद कृष्ण के मधुर रूप से 
सम्बद्ध हैं। इसके साथ-साथ इसमें सन्त-महिमा, गशुरु-महिमा, सत्सग-महिमा 
आदि का वणन हे। राम-सम्बन्धी पदों में श्री रामचन्द्र क चरित्र का वर्णन 
किया है और बतलाया है कि राम ओर कृष्ण में कोई विभेद नहीं है | अवतार- 
कथाओं से सम्बन्धित पदो में लगभग सभी अबतारों का वणन है। कृष्ण की 
' बाल-लीला से सम्बन्धित पदों में बाल-लीला, हरि-दाँवरि-बंधन, यमलाजु न- 
उद्धार, कालियदमन, चीरहरण, गोवर्धनलीला, रासलीला, मुस्ली-माघुरी, 
मानलीला,दानलीला,श्रीराधाकृष्ण-मिलन,पनघट का प्रस्ताब,खडिता-समय,वसन्त 
और फाग तथा हिंडोल-लीला आदि का वर्णुन कवि ने वर्णनात््मक शैली में किया 
है। दाशंनिक तत्व-सम्बन्धी पदों में सूर के दाशनिक सिद्धान्तों का निरूपण है। 
इस प्रकार उप॑यु क्त विषयों का आधार ग्रहण कर कवि ने एक विशाल ग्रंथ 
'सूरसागर! की रचना की । | हि 

काव्य-कला की दृष्टि से सूरसागर का दशम स्कन्ध अधिक महत्व रखता है 
ओर उसी एक स्तम्भ पर सूर की कीर्ति-ध्वजा हिन्दी-साहित्य में लदरा रही है। 


( ३७४ ) 


यों तो सूर की काव्य-कला को परखने के लिए हिन्दी के आलोचकों ने उनकी 
कविताओं का विभाजन मुख्यतः इस प्रकार किया है--विनय और भक्ति 
रामचरित्र, वाललीला, रूप-वर्णन, मुरली-माधुरी और भ्रमरगीत | सर्वप्रथम 
हम उनके दाशनिक सिद्धान्तों का विश्लेपण करेगे और बाद में इस उपयु क्त 
विभाजन के आधार पर सूरदास की कविताओं का विवेचनात्मक एवं विश्ले- 
पणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करेंगे | 
- तृरदास के दीशनिक रिद्धान्तों से परिचय प्रास कर लेने से हम पाठकों 

को विशेष लाम यह होता है कि उनकी कविताओं का सौन्दर्य एवं मर्म अच्छी 
तरह हृदयंगम कर लेते हैं। दाशंनिक और भक्त में सबसे 
बड़ा अन्तर यह है कि जब दाशंनिक वोध वृत्ति का 

सिद्धान्त सहारा लेता है तब भक्त रागात्मिका वृत्ति का। घर 
भक्त-हृटदय के साथ-साथ भावुक थे, दाशनिक नहीं । सर संस्कृत के श्ञानामाव 
के कारण दशनशात्रों का अध्ययन नहीं कर सके थे, परन्तु उनकी सगति एवं ह 
वातावरण कुछ इस दढक्ल की रही कि उसमें रहकर दार्शनिक विचारों से वे 
अच्छी तरंह परिचय प्रात कर सके और जिन दाशंनिक सिद्धान्तों से उनका 
परिचय छुआ, उसे उन्होंने अपनी कविताओं में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में 
 यथास्थान झुचारु रूप सें समन्वित किया | 

सूरदास जब गऊघाट पर रहते ये और जबतक उन्हे महाप्रभु॒ वल्लमाचार्य 
से साक्षात्कार नहीं हुआ था तबतक वे दास्यमाव से ओत ग्रोत पदों का 
ही गान किया करते थे | उनके विपय-सम्बन्धी पदों में भगवान के प्रति अगाध 
विश्वास दिखाई देता है। अपने कमों के प्रति उन्हे ग्लानि है । भगवान ही 
उन पाप कर्मों से उनकी रक्षा कर सकते हैं। भव-पीड़ा से पीड़ित भक्त कह 
डठता है-- 

अब में नाच्यो बहुत गोपाल । 

काम क्रोध को पहिरि चोलनो कंठ विषय की माल । 


सूर के दार्शनिक 


सूरदास को सबे,अविद्या दूरि करहु नंदलाल । 


( ३४७७६ ) 


भक्त ने भगवान के प्रति सर्वतोभाव से आत्मसमर्पण कर दिया है। 


समर्पण ही तो सच्ची भक्ति है--हमें नंद-नंदन मोल लिये |” भक्त में दीनता” 


होती है। दीनता का भाव ही भक्ति को चरम-सीमा पर पहुँचा देता है | 
सच्चे भक्त को अपने इष्टदेव से महान ओर अपने से हीन कोई भी दिखलाई 
नहों देता। इसीसे अपने इष्टदेव के सामने कुछ भी कहने में उसे ग्लानि नहीं 
होती। वह सब-कुछ स्पष्ट कह देता है। सूर स्पष्ट शब्दों में स्वीकार 
करते हैं--- 

प्रभु हों सब पतितन को टीको । 

और पतित सब थीस चारि को हों तो जनमत ही कौ ॥ 

भक्त में भगवान्‌ को उपालंभ देने की प्रवृत्ति होती है । सूर भगवान को 
उपालम ही नहीं देते, प्रत्युत्‌ भक्ति के आवेश में और मी आगे बढ़ जाते हैं | 
इस प्रवृत्ति को देखकर वहल्लभाचाय ने उन्हे भगवान की लीलाओं का गान 
करने को कहा। सूर के आग्रह पर वलल्‍लभाचार्य ने उन्हे अपने सम्प्रदाय में 
दीक्षित किया । सुतरा, यह स्पष्ट होता है कि सूरदास महाप्रभु वल्‍लभाचाये के 
शिष्य थे। उनके मुख से ही सूरदास ने दाशंनिक तत्वों को सुना था। स्वयं 
एक स्थल पर उन्होंने कहा है--- 

माया काल कछ्कू नहिं व्यापे, यह रस रीति जु जानी । 

सूरदास यह सकल समग्री, गुरु प्रताप पहिचानी ॥ 

वल्‍्लभाचार्य के मतानुसार कृष्ण परत्रह्म हैं और सच्चिदानन्द हैं। कृष्ण 
के सत्‌ और चित्‌ गुणों का प्रादुर्भाव प्रत्येक जीव में हुआ है और प्रकृति में 
केवल सत्‌ का । तीनों तत्वों की यही मिन्‍नता प्रकृति, जीव और परमात्मा के 
मेद का कारण है। जनसाधारण के लिए महाप्रभु ने श्रीकृष्ण के गोलोौक की 
विस्तारपूर्वक कल्पना की । भक्तों को लीला का आनन्द देने के लिए गोलोक 
पूर्णरूप से ब्रज में अवतीर्ण हो जाता है। 

बल्‍लम-सम्प्रदाय के अनुसार जीव ओर ब्रह्म एक ही हैं। दोनों में 
मेद सिर्फ इतना ही ह कि जीव की शक्तियाँ परिमित हैं । जीव के समान ही 
प्रकृति भी ब्रह्म को आशिक अमिव्यक्ति है | जीव ब्रह्म के अनुग्रह से ही मुक्ति 


> 


बा, 


प्रास कर सकता है। इस अनुग्रह को वलल्‍्लभाचार्य ने पुष्टि! नाम दिया है। 
पुष्टि चार प्रकार की होती है--(क) प्रवाह-पुष्टि, (ख) मर्यादा-पुष्टि, (ग) 
* . पुष्टि-पुष्टि और (घ) शुद्धि पुष्टि | सबसे उत्तम पुष्टि है-- शुद्ध पुष्टि ओर निम्न कौटि 
की पुष्टि है--प्रवाह-पुष्टि । शुद्ध पुष्टि को ही बल्‍्लभाचाय मानते थे जिसके 
अनुसार भक्त अपने-आपको पूर्णतया भगवान्‌ पर छोड़ देता है| इसके अनुसार 
आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के बीच माया का कोई सम्बन्ध नहीं है | 
उन्होंने माया को ब्रह्म की शक्ति अवश्य कहा है | 
वल्‍लमभाचार्य के इन सिद्धान्तों का प्रभाव सूर पर स्पष्ट रूप से पड़ा है | 
यों तो सूरसागर में पुष्टि शब्द का प्रयोग एक वार भी नहीं हुआ है, फिर भी 
वल्लभाचार्य के दाशनिक रिद्धान्तों के भाव अनेक पढों में भरे हुए हैं। सूर ने 
दार्शनिक विचारों में वल्लभाचार्य का यथाबत्‌ अनुकरण नहों किया है, बल्कि 
इस सम्बन्ध में भी सूर ने अपनी मोलिकता दिखलाई है | उनकी सबसे बड़ी 
मौलिकता राधा के सम्बन्ध में हे, जिसे (राधा को) सूरठास ने कृष्ण की शक्ति 
का प्रतीक माना है, जबकि वलल्‍लमभाचाय ने अपने दार्शनिक रिद्धान्तों में राघा 
को कोई स्थान नहीं दिया है | 
आम तौर से विध्यु चिदेवों में एक देव सममे जाते हैं, लेकिन सूरदास 
के विष्णु परब्रह्म हैं जो यथाथ में कृष्ण हैं । सच तो यह है कि सूरठटास ने 
कृष्ण को अनेक नामों से विभूषित किया ओर सम्बोधित किया द्वै। इस 
प्रकार सूर ने अ्रन्य देवताओं ओर अबतारों में सामंजस्य करने की प्रवृत्ति 
दिखलाई है | न्‍ 
सूरदास द्वारा अकित कृष्ण-रूप वास्तव में निगु ण है; परन्तु आम जनता 
के लिए निगु ण॒को समम्नना अत्यन्त कठिन है। यही कारण है कि सुरदास ने 
कृष्ण के सगुण रूप का वर्णन किया है--- 
अविगत गति कछु कहत न आयचे । 
परम स्वाद सब ही जु निरन्तर भ्रमित तोष उपजावें । 
मन-वानी को अगम अग्रोचर सो जाने जो पावे 
सब विधि अगम विचारहि तातें 'सर! समुन-लीला-पद गावे ॥। 


( डेड८ ) 


वास्तव में कृष्ण निगुण हैं; भक्तों के लिए वे लीलारूप धारण कर 
लेते हैं | ह 
सूरदास ने दाशनिक, सासारिक और परमात्मा की अ्नुग्रहकारिणी एवं 
कल्याणका रिंणी शक्ति का अंकन किया | ज्ञानाजन या भक्ति की अनुमूत में 
सासारिक माया बाधक होती है। यही काण है कि भक्तों ने सासारिक माया 
की पूर्ण भत्सना की है। यह माया नारी-रूप में विशेष रूप से विकसित 
होती है। भगवान से प्रार्थना करते हुए सुर ने कहा है-- 
माधवजू नेक हटको गाय । 
निसिवासर यह इत-उत भरमति अगह नहीं गहि जाय ॥! 
माया की तरह राधा भी कृष्ण की शक्ति है। राधा का वही स्थान है जो 
स्थान विष्णु के साथ लक्ष्मी का और शिव के साथ पार्वती का | 
सूर की दृष्टि में सुक्ति-प्राप्ति का एकमात्र साधन है--भक्ति | उन्होंने वेराग्य * 
की अपेक्षा भक्ति को ऊँचा स्थान दिया है। शुद्धाद्वेत के अनुसार सूर ने 
मुक्ति की कल्पना की है। वे सायुज्य मुक्ति के पक्ष में नहीं हैं, वरन्‌ साजन्निध्य 
मुक्ति की इच्छा करते हैं; क्योंकि इस मुक्ति में गोलोक में जाकर भक्त भगवान 
के साथ रहता है श्रोर उनकी लीला में हाथ बेटाता है। सूर ने काल को 
अत्यधिक महत्ता दी है; क्योंकि वह मानव-जीवन को ग्रस लेता है, और उससे 
छुटकारा पाने का एकमात्र साधन है भगवत्कृपा | सूरदास ने तुलसी के समान 
व्याल के साथ काल का रूपक दिया है । 
“सूरदास भगवन्त भजन बिनु काल व्यांल ले आप डसायो !? 
सूरदास के मतानुसार माया ही सष्टि की जननी है। माया के तीन गुण 
ई--सत्‌ , तम ओर रज | इन तीनों गुणों से पहल्ले महत्‌ तत्त्व की उत्पत्ति होती 
हे ओर उससे श्रहकार का जन्म होता है। यह सृष्टि वार-बार जन्म लेती है 
ओर विनए्ट होती हे | 
शकराचायं के सिद्धांत के अनुसार जीवात्मा-परमात्मा में कोई श्रन्तर नहीं 
है ओर यह अन्तर माया के कारण ही दीख पढ़ता है; लेकिन महाप्रभु वल्‍लभा- 
जाये के मतानुसार जीवात्मा की परमात्मा से भिन्नता सत्य है। इस भिन्नता का 


ह। 


( ३७६ ) 


कारण परमात्मा ही है। शंकराचाये ने प्रकृति की सत्ता को भी सत्य स्वीकार 
नहीं किया, लेकिन महाप्रभु वल्‍लभाचय ने प्रकृति की सत्ता को भी सत्व माना 
है। मध्वाचार्य के मदानुप्तार जीव ओर प्रकृति परमात्मा से मिन्न हैं और 
उसके श्रधीन हैं; परन्तु वल्लभाचार्य जीव और प्रकृति को परमात्मा की आंशिक 
अभिव्यक्ति मानते हैं | परमात्मा से वे इसलिए भिन्‍न हैं कि उनमें परमात्मा के 
सब गुण प्रकट नहीं होते। वलल्‍्लभाचार्य ने माया को ब्रह्म की शक्ति कहा हे | 
यह शक्ति परमात्मा को उसी प्रकार आवरण से ढँके रहती हैं जिस प्रकार कृष्ण 
अपने शरीर को पीताम्बर से ढेँ के रहते हैं | मे 
अतएव जब हम सूरदास के गुरु वल्लमाचार्य के विचारों की तुलना अन्य 

आचार्यों के विचारों से कहते हैं तव,श्ञात होता है कि बल्‍लभाचार्य ने भागवत 
की एक कथा को लेकर उसके द्वारा साधना की एक पद्धति भक्तों के सामने पेश 
. की। गोपी, रास, मुरली आदि सभी का प्रयोग प्रतीक के रूप में किया गया | 
मागवत की जिस दाशनिक विचारधारा को वललमभांचायय ने विकसित किया, 
उसे रागात्मक रूप देने का कार्य सूरदास ने किया। वल्लमाचार्य के जो 
दार्शनिक सिद्धान्त आम जनता की बुद्धि के लिए ग्राह्म नहीं थे, उन्हे सूर ने 
अत्यन्त सुगम ओर ग्राह्म वना विया जिससे आराम जनता उन दार्शनिक विचारों 
को आसानी से समझ सके । यह वात हमेशा ध्यान्‌ में रखनी चाहिये कि 
सूरदात ने वल्लभाचाय के सिद्धान्तों को उच्ती रूप में अपनी कविताओं में नहीं 
रखा वरन्‌ बहुत अंशों में अपनी मोलिकता का भी परिचय दिया। सुर की 
उपासना-पद्धति में क्री ओर पुरुष, दोनो को समान स्थान मिला है। दशर्वें 
स्कन्ध में वे लिखते हैं-- 

भ्रज जेहि भाव जो हरि मिले 

ताहि त्यों भेद भेदा वही पुरुष्य नारि ।? 

सूर की उपासना-पद्धति इतनी स्वाभाविक है कि उसमें कामी, क्रोधी, लोभी 
आदि सभी को स्थान मिल जाता है। यथा--- 
काम क्रोध में नेह सुहृदयता काहू विधि कहे कोई । 
धरे ध्यान हरि को जे दृढ़ करि सूर सो हरि सो होई ॥ 


( ३८० ) 


इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूर दाशनिक बिचारों में 
 बल्‍लभाचार्य एवं पुष्टिमार से प्रभावित दीख पड़ते हैं। राधा को श्रनुग्राहियी 
माया के रूप में मानने में ही उनकी मौलिकता के दशन होते हैं । 
सूरदास का सबसे पहले जो प्रमुख स्वरूप हमारे सामने आता है, वह है 
भक्त का। भक्त अपने आराध्य के सामने अपने हृदय को खोलकर रख देना 
विनय-पद. रवि है--वह अपने उपास्य से किसी प्रकार का दुराव« 
छिपाव नहों रखता | वह तो अपनी समस्त दुर्बंलताओं को 
दिखलाकर अपने उपास्य की भक्ति मात्र चाहता है। इसीलिए. आत्मनिवेदन, 
आत्मभत्सना आदि के रूप में वह परमात्मा की विनय करता है जिससे ठसका 
हृदय परिष्कृत हो जाता है। बिनय न केवल भारतोय संस्कृति का प्राण है, यह 
भारतीय भक्ति-पद्धति की आधार-शिला भी है। इसीलिए 'सूरसागर! के 
प्रारभिक स्कन्धों में विनय के पदों का प्राचुर्य है। विनय के इन पदों को सूरदास 
ने साहित्यिकता के गुरु-भार से बचाने की सतत चेष्टा की है ओर इन्हे बृथा 
आउडम्बर से मुक्त रखा है । विनय के पद निष्कपट हृदय के उद्गार है, जिनमें 
परमात्मा की प्रेमपूर्ण भक्ति का करना, कलकल ध्वनि के साथ, बहता रहता 
है। विनय का शाब्दिक अर्थ हे--विशेष प्रकार से कुकना |! 
यह हमें अच्छी तरह मालूम है कि सूरदास वल्लभाचार्य के शिष्य थे। 
वलल्‍लमाचार्य पृष्टिमार्गी थें। वे कृष्ण के बालरूप के उपासक ये। पुष्टिमार्ग 
में कीत्त न का--जिसमें लीलागान रहता है--विशेष महत्त्व है| तब यहाँ पर 
प्रश्न यह उठता है कि सूर ने विनय-सम्बन्धी पदो की रचना क्‍यों की 2 इस 
सम्बन्ध में यह कद्टा जाता है कि सूरदास पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के पहले 
( जब वें गऊधघाट पर रहते थे ) विनय-संवधी पदों की रचना किया करते ये | 
एक बार जब वल्लमाचार्यंजी ने इनसे कोई पद सुनाने को कहा तब इन्होंने--- 
प्रभु हो सब पंतितन को टीकौ । 
ओर पतित सब चयोस चारि के हो तो जनमत ही कौ ! 


“एपंद गाकर सुनाया| इससे स्पष्ट होता है कि जब सूरदास गऊघाट 
व फ 
पर रहते थे और वहीं वेठकर अ्रपने जीवन पर पश्चाताप करते थे तमी विनय- 
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संबंधी पद गाया करते थे। मक्त को भगवान का अनुग्रह प्रास करने के लिए 
निम्नलिखित छ: नियमों का पालन करना जरूरी हो जाता है। वे हैं-- 
(क) अनुकूलरूपस्कल्प :--अपने इष्टदेव के अनुकूल गुणों को ग्रहण 
करने का संकलप--- ् 
रे मन, कृष्ण नाम कहि लीजे | 
गुरु के बचन अटल करि मानो साधु समागम कीजे ॥ 
(ख) प्रतिकूलरूपवर्जनम--श्रपने इष्टदेव के प्रतिकूल गुणों का त्याग--- 
रे बौरे छॉडि विषय को रचिवो । 
कत तू सुआ होत सखेंवर को अंत कपासन पचिवों ॥ 
कनक कामिनी अनंर तरंगन हाथ रहेगो सचिवो। 
(ग) रक्षिष्यतीति विश्वासः--भगवान की रक्षा में विश्वास-- 
श्रब में नाच्यों बहुत गोपाल । ' 
काम क्रोध की पह़िरि चोलनो कंठ विषय की माल | 
महा मोह के नूपुर बाजत निंदा शब्द रसाल॥ 
रन न न 
सूरदास की सबे अश्रविद्या दूरि करहु नंदलाल ॥ 
(घ) मोप्ठृत्ववर्णनमू--भगवान को मुक्ति-दाता और भक्त-वत्सल 
जानना-- हि 
चरण कमल बन्‍्दों हरि राई । 
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे अ्र'थे को सब कछु दरसाई । 
बहिरी सुने सक पुनि बोले रंक चले सिर छुत्न घराई ॥ 
(ड) आत्मनिक्तेपः तन, मन ओर कर्म सब-कुछ “3£“ तत्सत्पर- 
ब्रह्माप॑ंणमस्तु!॒ करना-- , 
हमें नंद-नंदन मोल लिए । 
यम की फॉँसि काटि अ्मय अगात किए ॥। 
(च) कार्पणयम्‌--दीनृता प्रकट करते हुए परमात्मा के सामने अपने पापों 
को स्वीकार करते हुए उनके मार्जन के लिए विनय करना--- 
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विनती करत मरत हों लाज्ञ । 
नख-सिख लो मेरी यह देही है पाप को जहाज । 


इन्हीं भावनाओं से सूर के पठ परिचालित हैं। यह ठीक है कि सूरदास 
ने ठुलसी की विनय की शास्त्रीय पद्धति ( वैष्णव सम्प्रदाय के अनुसार साते 
बातों का सन्निवेश ) को अपने सम्मुख नहीं रखा है, फिर भी उनके पदों में 
विनय की समस्त भूमिकाएं दृष्टिगत होती हैं। यथा--दीनता, मानमदन, 
भयदर्शन, भत्संना, आश्वासन, मनोराज्य और विचारणु; जिनके अभाव में विनय 
पूर्ण नहों समझी जाती । ये भूमिकाएँ इस प्रकार हैं-- 
(१) दीनता--्रर्थात्‌ अपने को' अ्रति तुच्छ समकना और असफलता का 
सारा दोष अपने ही सिर मढना--- 
अमर हों बडी बेर को ठाढ़ो 
- और पतित तुम जेसे तारे तिनही में लिखि काढ़ो 
या 
हों हरि सब पतितन को राव । 
को करि सके बराबरि मेरी सो तो मोहि बताव ॥। 
(२) सानसदेन--अ्रभिमान-रहित होकर अपने आराध्य-देव की शरण 
में जाना+- 
अभु मेरे ओगुन चित न घरो । 
समदरसी है नाम तिहारों सोई अतिपाल करो || 
(3) भयदशन---जीव को भय दिखाकर इृष्टदेव के सम्मख करना--- 
अबके राखि लेह भगवान । 
हम अनाथ बेंठे द्व मै-डरिया पारधि साथे वान ।॥ 
या 
गोविन्द पद भज मन वच क्रम करे । - 
अजहटू भूढ़ चेत चहूँ दिशि ते उपजी काल अगिनि मक मरहरि |। 
जब जब जाल पसार परंगो हरि बिनु कौन करेगो धरहरि ॥ 


डा 


गे 
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(४) भत्संना--मन को शासित करना और डाँटना ;-- 
छोड मन हरि विमुखन को संरा ! 
जाके संग कुबुधि उपजत है परत भजन में भंग ॥ 
या 
विरथा जन्म ल्ियो संसार । 
करी न कबहू भक्ति हरी की भारी जननी भार ॥ 
(५) आश्वासन--श्राराध्य देव के गुणों पर विश्वास करना और उसी की 
कृपा के भरोसे मन को धीरज देना--- ४ 
गोविन्द प्रीति सवन की मानत । 
जो जेहिं भाव करे जनु सेवा श्र॑तर गति को जानत ॥ 
या 
जब जब दीनन कठिन परी। ४ 
जानत हो करुनामय नन को तब तब सुगम करी ॥ 
(4) मनोराज्य--अपने मन में बड़ी-बड़ी अभिलापाएँ करना ओर इष्टदेव 
से उनकी पूर्ति की आशा करना--- न्‍ 
, ऐसो कब करिष्टी गोपाल । 
मनसा नाथ मनोरथदाता हो प्रभु दीनदयाल ॥ 
(७) विचारणु--मायाजाल की जटिलता व्खिकर मन को संसार से 
विरक्त करना और भक्ति-सार्ग के प्रति उसमें आसक्ति उत्पन्न करना--» 
जा दिन मन पंछी उड़ि जे हैं । 
ता दिन तेरे तन तस्वर के सबे पात सरि जेंहें ।_ 
कहें वह नीर, कहाँ वह शोभा, कहेँ रंग-रूप-दिखेंहँ ॥' 
वेष्णव भक्ति के लिए उपयु क्त भावनाएँ भूमिका-रूप हैं | इनके अमाव में 
विनय एवं भक्ति अधूरी है। अत: रिद्धान्तों की दृष्टि से सूर के विनय के पद 
सफल हैं। साराश यह है कि सूर के विनय के पद अत्यन्त स्वाभाविक ईं। 
सूर ऐसे सच्चे बैरागी के हृढय से ही ऐसे उदृगार निकल सकते हैं। विनय 
के पद बनाते बहुत लोग देखे जाते हैं, पर इतनी स्वामाबिकता कितनों में 


है। 
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। 


होती है? सिवाय शब्दाडग्बर के, बाहरी आवरण के, उनमें कुछ आर होता 
नहीं | पर सच्चे महात्मा और भगवतभक्त अपनी विद्वत्ता और साहित्यिक 
छुटा दिखलाने की परवाह नहीं करते। उनका प्रत्येक शब्द भगवद्भक्ति- 
जलसिक्त हृदय से निकलता है। वही सच्ची विनय है। ठुलसीदासजी के 
बाद सूरदास जी ही विनय-सम्बन्धी पद रचने में सफल हुए हैं । ह 
सूरदास सगुणणोपासक हैं और गो० वह्लभाचार्य के शिष्य हैं| वल्‍्लमाचार्य 
कृष्ण के वालरूप के उपासक थे। यही कारण है कि उनका भक्तिमार्ग 
पुष्टिमाग के नाम से पुकारा जाता है। पुष्टिमार्ग का 
हे का कि तात्पय है--मगवान श्री कृष्ण की आराधना कर उनकी 
222 कृपा एवं अनुग्रह की प्राप्ति करना । वास्तव में भगवान 
की कृपा-दृष्टि जिसपर नहीं जाती, वह इस संसार-सागर में ड्रबता-उत्तराता 
रहता है। यही कारण है कि सूर अपने पदों में परमात्मा की कृपा की याचना 
करते हैं। यह सच है कि वलल्‍्लभाचायें ने ब्रह्म को सशुण और निगु ण, दोनो 
ही माना है, परन्तु सगुण बह्म की आराधना को सर्वश्रेष्ठ ठहराया हैं। सूर 
भी इस वात को स्वीकार करते हैं। उदाहरण के लिए “अ्रविगत गति कछु 
कहत न आधे! वाला पठ काफी है। सूर का कथन है कि निगुण ब्रह्म के प्रति 
जो भक्ति की भावना दे वह म्रामक, अस्पष्ट एव रहस्यमुलक हो सकती है, 
परन्तु सगुण ब्रह्म की आराधना में ऐसी बात नहीं | 
सूर की भक्ति के आलंबन कृष्ण हैं, स्वय सूर भक्ति के आश्रय हैं, कृष्ण के 
रूप-गुण-लीलाएं उद्दीपन-विभाव हैं। भक्त सिफे भगवान का अनुग्रह चाहता 
है, उनकी अनुकम्पा पर विश्वास रखता है। इसके अभाव में भक्ति हो ही 
नहीं सकती । भक्ति भाव अनेक प्रकार से प्रकट किया जा सकता है। कभी 
तो भक्त परव्रह्म को अपना गुरु समझकर अपनो श्रद्धाज्नल्ि अर्पित करता है, कभी 
स्वामी मानक्र। कभी वह उसे सखा समझता है, कभी अपना मभिन्र। 
वास्तव में परतरह्म दे भी आत्मा का गुरु, स्वामी, माता, पिता, मिन्र ओर सब- 
कुछ । वह क्या नहीं हैं ? जिस भक्त के छद॒य में जिस प्रकार से हिलोर उठे 
आर जेसा उसका दृश्किण हो, उसी प्रकार वह परमात्मा को देखता है। 


क् 
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भक्ति किसी मी प्रकार से की जाय, परमात्मा से कोई भी सम्बन्ध स्थापित 
किया जाय, किन्तु सब प्रकार के सम्बन्धों के लिए अनन्यता ही अत्यन्त 
आवश्यक है। अब हम भक्ति के रूपों को प्रस्तुत'कर'सूरदास के पदों को 
देखेंगे कि वह किस सीमा तक उस मक्ति से ओतप्रोत है। 

[क] शान्त भक्ति--इस प्रकार की भक्ति में वैराग्यमूलक भावना की 
प्रधानता रहती है। यह वेराग्य-मावना आराध्यदेव के प्रति नहीं, वरन्‌ 
भौतिक उंसार के प्रति रहती है। इस कोटि की भक्ति का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं है। इस प्रकार की भक्ति-सम्बन्धी रचनाएँ वललभाचार्य के शिष्य होने 
से पूर्व लिखी गई थीं। बिनय-सम्बन्धी कुछ पदों में शान्त भक्ति की कोटि 
के भी म्मव्य-पंदर्भ मिलते हैं-- 

हरि बिनु मीत नहीं कोउ तेरे । , 
सुनो मन, कहों पुकारि तोसों सजि गोपालहिं मेरे ॥ 

[खि] दास्य भक्ति--छुलसी के समान सरदास ने भी दास्य भक्ति का 
अश्रय लिया है। इस कोटि की भक्ति में मक्त परमात्मा को स्वामी मानता 
है | सूरदात की आरम्मिक रचनाओं में विनय संबन्धी पदों का प्राजुर्थ है, 
जिनमें दास्यभाव की भक्ति की पूर्ण विवेचना हुई है। सूरदास के आरम्मिक जीवन 
में इसी कोटि की भक्ति की प्रवलता थी, परन्तु पुष्टिमार्ग में दीक्षित होने के 
पश्चात्‌ उन्होंने अन्य कोटि की मक्ति का आश्रय ग्रहण किया | दास्य भक्ति के 
धूर्ण विवेचन के लिए विनय? के पद पर्यास हैं | हे 


(ग) सख्य भक्ति--इसके अनुसार एक भक्त भगवान की उपासना 
सखा के रूप में करता हैं। इस प्रकार की भक्ति करनेवालों में अजु न, सुग्रीव, 
निपाद आदि थे। इस कोटि की सख्य भक्ति सारे सूरसागर में दो रूपों में 
प्रस्फुटित हुई--एक गोप-खाल और कृष्ण-प्रसंग में तथा दूसरा राधांकृष्ण के 
प्रेम-प्रसग में । सुर ने इसी भक्ति को अपनाया है और इसीलिए वे निःसकोच 
भाव से भगवान श्रीकृष्ण की अति गोवनीय लीलाओं को कह जाते हैँ । 
इसी सरल भावना के कारण सूर मगवान को डॉटते-डपटते और व्यर्थ भी 
करत ह | 
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आज हो एक-एक करि हरि सो | 

के हमहीं के तुमहीं माधव अपुन भरोसे लरिहो । 

हों तो पतित सात पीढ़िन को पतिते छो निस्तरिहो ॥ 
सूरदास इतना ही नहीं कहते हैं--- 

'सूरदास सरवसु जो दीजे, करो कृसहि न माने । 

--सूरदास अपने आराध्यदेव से व्यंग्य भी करते हैं। उनका कथन है कि 
यदि भक्त के हृदय में भावना प्रबल है तो भगवान उस भावना का प्रतिदान 
, किये बिना नहीं रह सकता । सख्यमाव की भक्ति तो सुरसागर में बिखरी 
पड़ी है । 

(घ) दाम्पत्य भाव या माधुय भाव--इस भक्ति के अनुसार एक भक्त 
अपने भगवान की उपासना प्रियतम या प्रियतमा मानकर करता है। सूर ने 
राधा-क्रेष्ण के लोक-विश्रूत प्रेम-चरित पर आश्रित करके सगुण-भक्ति की 
उपासना-पद्धति में क्रान्ति कर दी, जिसके कारण उनके पश्चात्‌ अनेक मधुर 
भक्ति-मार्गी सम्प्रदायो की सृष्टि हुईं। सूर की यह मधुर भक्ति दो खणडों में 
प्रस्फुटित हुई-- 

(१) राधाकृष्ण का प्रेम-प्रसंग । . 

(२) गोपियां ओर कृष्ण का प्रे स-प्रसंग । 

“-इन्हों दो प्रध्ंगों को लेकर सूर ने कई अभिनव रूपकों की सृष्टि की है। 
वास्तव में सूरसागर गोपियों और कृष्ण के संयोग -वियोग के रूप में मधुर भक्ति . 
की वह वृहत्‌ साधना है जिम्का जोड़ संसार के भक्ति-काव्य में मिलना असंभव 
है। इस भक्ति के लिए निम्नलिखित पद उद्धृत किया जा सकता है-- 

मधुकर हम न होहिं वे बेलि । 
जिनको तुम तजि भजत प्रीति बिनु करत कुसुम रस-केलि । 
बारे ते बलवीर बढ़ाई पोसी प्यायो पानी ॥ 
इस प्रकार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि सूर की भक्ति शास्त्रीय 
पद्धति पर आश्रित नहीं है, वरन्‌ उनकी भक्ति की धांरा स्वाभाविक रूप से 
प्रवाहित हुई हैे। हाँ, एक प्रकार से हम देखते हैं कि सूरसागर में मक्ति के 


क्र 
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अनेक प्रकार के उदाहरण हैं ; लेकिन इतना होते हुए भी सूर की मक्ति साख्य- 
माव की है। 
सूग्दास वात्सल्य-रस के अधिकारी कवि हैं। वात्सल्य का सजीव, सरस 
और आकर्षक वर्णन करनेवाले हिन्दी में ही नहीं ; अपितु विश्व में सबसे, 
अधिक प्रख्यात कोई कवि हुए हैं तो वे सूरदास ही हैं। सूर के वात्सल्य रस से 
आप्लावित पदों को पढ़ते ही पाठक के मानस-नेत्नों के सामने कभी तो किसी 
सजीव, सुन्दर, चपल, मन्द-मन्द मुस्कुराते हुए वालक की मूर्ति उपस्थित हो 
जाती है ओर कभी वात्धल्य की स्नेहमयी मूर्ति माता यशोदा का चित्र सामने 
आ जाता है। सूर के वात्सल्य में कहीं ऊत्रिमता दिखाई नहीं देती | 
घूरदास के कृष्ण पारिवारिक और सामानिक जीवन के कृष्ण हैं। सूर के 
बाललीला-बरणन का सम्बन्ध पारिवारिक जीवन से है। इसका सुर-साहित्य में 
शिक्षु-लीला-वर्णन* स्थान है। बल्तुतः भगवान के गत्सल्य का वर्णन 
वल्‍लभ-सम्प्रदाय के भक्त-कबियों का बहुत प्रिय विषय रहा 
है। सूर-साहित्य में यह अश इतना मदत्तपूर्ण है कि यदि इसे वर्हाँ से निकाल 
दिया जाय तो सूरदास का व्यक्तित्व ही लुप्त हो जाता है श्रोर इसी पर इनकी 
ख्याति अवलग्वित है। इस प्रकार के पदों में बालक की प्रकृति का जितना 
सूर्रम पयवेक्षण, उनकी लीलाओओं की जितनी अश्रभिव्युक्त और उनके सौन्दर्य का 
जितना आक्पंक चित्र उपस्थित किया गया है, वह हिन्दी-साहित्य में अद्वितीय है। 
वाललीला के प्रध॑ंग में कमी-कभी अद्भुत रस का भी सयोग हो गया है, 
परन्तु इसका स्थ'यी रस हे वात्मल्य, जिसकी रचना में सूरदास को वाल-मनो- 
विज्ञान के ज्ञान से काफी सहयोग मिला है | दूधरी बात यह भी है कि साहित्य में 
वात्सल्य को रतों में स्थान दिलानेवाले सूरदास ही हैं। उनके पहले वात्सल्य एक 
भाजमात्र था, रस नहीं । इस तरह वात्सल्य के वे जनक हैं | इसीसे वे वात्सल्य-' 
चित्रण में अपना जोड़ नहीं रखते। बच्चों के बचपन से लेकर किशोरावस्था 
तक उनकी जितनी हरकतें हो सकती हैं, उनका जैसा सूछम निरीक्षण घर ने 
किया है, वेसा शिशु-मनोविज्ञान-वेत्ता भी नहों करते । बस्तुत सूर ने वाल्सल्य 
रस की जेसी मन्दाकिनी प्रवाहित की है, वेसी न भूतो न भविष्यतिः | कृष्ण की 
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लीला-गान करना ही उनकी भक्ति का साधन है ओर उस लीला से तादात््य 
स्थापित करना ही उनकी साधना है। कृष्ण के बाल-लीला-प्र्ंग में नन्‍्द 
और यशोदा का सम्बन्ध विशेष रूप से है। वात्सल्य-वर्णन में धंयोग और 
वियोग, दोनों ही दशाओं का प्रकाशन किया गया है। वियोग-पक्त की अपेक्षा 
संयोग-पक्षु का चित्रण अधिक आकर्षक है| उन्होंने मातृ-हृदय की सूदृमातिसृ्तम 
भावनाओं का सर्मस्पर्शी चित्रण किया है। उन्होंने अपने व्यक्तित्व को यशोदा 
के व्यक्तित्व से मिलाकर कृष्ण की वाल-लीला में पूर्ण भाग लिया है ॥ सयोग- 
वात्सल्य में आलग्बन कृष्ण हैं, उनकी लीलाएं उद्दीपन हैं तथा माता का प्रसन्न 
होना, सुस्कुराना और अन्य चेष्टाएँ अनुभाव हैं | - 
झदास ने ऋष्ण के वालरूप का ग्णंन बचपन से ही किया है), कृष्ण का 
जन्म हुश्रा- है, सभी इस छंबाद को एक दुसरे से कह रहे हैं। उसी आनन्दा- 
तिरेक का वर्णन--“आज वन कोऊ जिन पाई” वाले पद में हुआ है । नन्‍्द के 
्वर पर भीड़ लग गई है, वे वर्राभूषण बॉट रहे हँ--- 
आज़ु नन्द के द्वारे भीर । 
एक आवत एक जात विदा होड़ एक ठाढ़े मन्दिर के तीर ।? 
कृष्ण बड़े हो रहे हैं ओर वहाँ की स्त्रियाँ प्रतिदिन उन्हें देखने को आती हैं | 
यशोदा कृष्ण को पालने में कुला रही हैं। आज किलकारी देकर, पालने में 
पढ़ा हुआ बालक कृष्ण माता यशोदा को आनन्द दे रहा है--- 
* गोपाल साई पलने कुलाए । 
सुर सुनि कोटि देव तेंतीसो देखन कौतुक अम्बर छाये । 
अब श्रीकृष्ण द्वा्थों की >गुलियों को मुँह में डालने लगे हैं| इस तरह 
करते-करते एक दिन गिर पड़े--उसका भी वर्णन सूर ने किया है। श्याम की 
इसी से माता यशोदा का दुःख दर होता है-- 


» हरि किलकत यशुदा की कनियां | 
निरखि-निरखि मुख हँसत स्याम मां सो निधनी के घनियों ॥। 


अब श्रीकृष्ण तुतली वोली में बोलने लगे हैं, चलने लगे हैं। इस प्रकार 
की बाल चेष्टाश्रों का चित्र देखिए-- 
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- सिखवत चलन यसोदा मेया । 

अरबराय कर पानि गहावति डगमगाड धरनी धरे पैया ॥ हे 

इस तरह उन्हे चलने की शिक्षा दी जा रही है। कृष्ण चलने का प्रयास 
करने लग गए हैं-- 

ठुप्ुुकि ठुमके पपर धरती रेंगत जननी देखि दिखाने । 

देहरि लो चलिज:त, गिरि गिरि परत, बनत_ नहीं नॉघत ।। 

या 

ठुसुकि ठुम्रुकि धरती पे रंगत जननी देखि दिखावे । 

देहरि लो चलि जात वहुरि फिरि फिरि इतही को आचे । 

गिरि-गिरि परत बनत नहि नॉवत सुनि मुनि सोच करावे ॥ 

--इसमें बच्चों के चलने की प्रकृति तथा असमर्थता का स्वाभाविक वर्णन 
मिलता है। जेसे-जेप्ते बच्चे-बड़े होने लगते हैं, वेसे-वेसे उनमें जिह्, स्पर्द्धा, 
चोरी, वाल-सुलभ तक और गो-चारण की भावना का आगमन हो जाता है। 
इसके मी दृष्टान्त सर के पढों में पर्यास हैं। बच्चों के जिद्दीपन का नमूना 
देखिए-- - 

चन्द खिलौना लेहों मेया मेरी चन्द खिलौना लेहों । 
जेहों लोटि घरनि पर श्रक्‍्टी तेरी ग्रोद न ऐडहों ॥ 
सुरभी को पय पान न करिहों बेनी सिर न गुहैद्ो | 

बच्चों में स्पर्धा का भाव विद्यमान रहता है, इपके लिए निम्नांकित पद 
द्रष्टव्य है-++ 

मेया कब्रहिं बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोहिं दूध दियद भई यह अजहू है छोटो ॥ 

इस पर माँ निरुत्तर हो गई और ऋृष्ण की प्रिय बह्तु माखन-रोटी देनी ही 
पड़ी । कितना स्वाभाविक और बाल-सुलम वर्णन है| बालक के हठ के 
साथ ही माता का स्नेह-स्निग्ध हृदय भी खेल रहा है। ३." यह 

माखन-चोरी प्रसंग में ऋृष्ण के युद्धिचातुय का विशेष रूप से पता चलता 
है।- न्रज के घरों में घुस कर सखाओं के संग माखन-चोरी करना और फिर 


३ 
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पकड़े जाने पर चातुय से छूटकर माग जाना आदि लीलाएंँ अत्यन्त विनोद- 
पूर्ण हैं। कृष्ण एक दिन सखाओं के संग अघेरे में मक्खन चुरा रहे ये। 
गोपी ने पकड़ लिया। अब क्‍या उत्तर दें १ परन्तु श्री कृष्ण घबराए नहीं और 
बड़ी चपलता से कहते हैं कि-- 
मैं जानयो यह घर अपनो है या धोखे ही आयो | 
देखत ही गोरस में चींटी काढ़न को कर नायो॥ ' 
कोन ऐसे वचन सुनकर मुग्ध न होगा । गोपी सुग्ध हो गई ओर मुस्करा- 
कर हुदय से चिपटा लिया। 
भाखन-चोरी” के सिलसिले में श्रीकृष्ण खेल में हार जाते हैं तो मन-ही- 
मन खींक उठते हैं इतने मे बलराम बोल उठे-+ 
बौचहिं बोल उठे हलघर तब्र इनके माय न बाप | 
हार जीति कहछ्ुु नेक न जानत लरिकन लावत पाप || 
बस, कृष्ण ओर भो खाक उठे ओर रोते-रोते माँ'के पास शिकायत करने 
को चल पड़े-- 
मैया मोहिं दाऊ बहुत खिम्रायो । 
मो सो कहत मोल को लीनों तोहि जसुमति कब जायो ॥| * 
बालकों की नटखट प्रकृति का कितना स्वाभाविक तथा मर्मस्पशी वर्णन है। 
चिढ़ते को चिढ़ाने में, विशेष रूप से बालको को, बहुत ही आनन्द आता दै। 
'गोरे नंद जशोदा गोरो ठुम कत स्याम शरीर? में कितना सुन्दर व्यम्थ है। 'तू 
मोही को मारन सीखी दाउाह कब्रहुँ न खीमे? म॑ कितना भोलापन है तथा 
माता और पुत्र की स्नेहमयी प्रवृत्त का आलास मिलता है। माता पुत्र की 
चंचलता तथा खींकने से और भी अधिक प्ररुत्न होती है। गुस्से से लाल मुख 
तथा क्रोधभरी बात़ों को सुनकर यशोदा प्रसन्न होतो है और अन्त में पुत्र का 
प्रसन्न करने के लिए "हीं माता तू पूत! कह देती है । कितनी स्वाभाविकता है 
मातृ हृदय की। माता और पुत्र का परस्पर बिनोद अत्यन्त आकर्षक है। 
खेलन में को काको गुपैयाँ--में आमीण बच्चों के मनोरागों का कवि ने 
सुन्दर परिचय दिया है। इसी प्रकार गोचारण में बाल-सुलभ तक का दृश्य 
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जिस स्वामाविक ढंग से सूर ने हमारे सामने रखा है, वह अद्वितीय है। इस 
प्रकार सूर ने बाल-हृदय का अत्यन्त स्वाभाविक चित्र अंकित किया है। सुर 
के वात्सल्य की विशेषता त वल इसी में नहीं है कि उन्होंने बचपन की विविध 
दशाओं का मनोवैज्ञानिक चित्रण किया है, वरन्‌ उन्होंने मातृ-हृदय की बेचनी 
और अकुलाहट व भी बड़ा सजीव चित्र अकित किया है। सूर ने वात्सल्य 
रस का कोना-कोना मॉका है। इस क्षेत्र में जितनी दूर तक सूरदास ने दौड़ 
लगाई है, शायद उतनी दूर तक तुलसी ने भी नहीं। सुतरों, सूर के वाल- 
लीला-बणन में अत्यन्त स्वामाविकता है जो उनकी अनुमति की सब्चाई एवं 
गंभीरता का प्रवल प्रमाण हैं | 


उद्धव-गोपी-छंवाद सूरदास जी ने अ्रमर-गीत के नाम से लिखा है। भ्रमर- 
गीत का मूल भी श्रीमद्मागवत ही है। अभ्रमर-गीत 'सूर-साहित्य”ः की मुकुठ- 
मणि है। यूरदास ने तीन भ्रमर-गीतों की रचना की हे 
जिनमें पहला भागवत के भ्रमर-गीत का अविकल अनुवाद 
हैं। इसमें ज्ञान-वेराग्य की विशेष चर्चा हैं। दूधरा भ्रमर-गीत भी 
महत्त्वपूर्ण नहीं है। जिस भ्रमर-गीत की इतनी प्रशंघा हुई हैं और जिसके 
पद इस संप्रह में ंग़हीत हैं--वह तीसरा भ्रमर-गीत है | इस में कई सौ पद 
हँ। अमर-मीत के बहाने गोपियों द्वारा कृष्ण ओर उद्धव के प्रति उपालंभ देने 
का अत्यधिक विस्तार से वन किया गया है | 

सूरदास के म्रमर गीत में 


अमर-गीव 


में सगुणोपासना ही दिखाई देती है। यूर के 
अमर-गीत का स्पष्ट उद्देश्य है निगुण ब्रह्म की तुलना में सग़ुण ब्रह्म की 

महत्ता स्थापित करना । इसका यह मतलब नहों कि सूर ज्ञान की महत्ता से 
अनमिश्न थे। सूर ने निराकार ब्रह्म की महत्ता अविगत गति बछु कहत न 
आवे'-जैसे पर्दों में स्वीकार की है। किन्तु उन्हे भक्ति का मार्ग ज्ञान के मार्ग 
से अधिक प्रिय था। ज्ञान ओर भक्ति का यह संघ भारतीय दर्शन में महत्त्व- 
पूरं स्थान रखता है। अ्रमर-गीत में ज्ञान को सारहीन, ठत्वहीन बृताकर 
उसकी हँसी उड़ाने की जो चेष्टा की है, उसके लिए यूर ने गोपियों को आधार 
बनाया है। ४ 
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काव्य की दृष्टि से श्रमर-गीत का प्रसंग महत््वपू् है। रस को दृष्टि से 
इसमें वियोग श्र गार है| विप्रलंंभ मी ऐसा ही विस्तृत और व्यापक है | वियोग 
की जितनी अन्‍्तर्दशाएँ हो सकती हैं, जितने ढड़ों से उन दशाओं का साहित्य 
में वर्णन हुआ है और सामान्यतः हो सकता है, वे सब इनके भोतर मोजूद हैं। 
सूर के अ्रमर-गीत में विरह की ग्यारहों अवस्थाओं का मार्मिक चित्रण है-- 
स्मरणु--- 


मेरे मन इतनी सूल रही । 
वे बतियों लिखि राखीं जे नेंढलाल कहीं ' 
गुण-कथन-- 
संदेसो देवकी सो कहियो । 
हो तो धाय तिहारे सुत की कृपा करत ही रहियो । क्‍ 
सूर-वियोग में उठनेबाले मनोंभावों से पूर्णतया परिचित थे। डा० राम-  - 
कुमार वर्मा ने लिखा है कि सूर ने मनोवेज्ञानिकता के साथ रस का पूर्ण सामंजस्य 
स्थापित किया है। प्रेमी-प्रे मिका के जितने भी प्रकार के सम्बन्ध हो सकते हैं 
अथवा दाग्पत्य-जीवन में जितने भाव सम्भव हैं, वे सब भ्रमर-गीत में मिलते हैं । 
डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी का कहना है कि श्रमर-गीत में जिस वियोग का 
चित्रण है, वह सोलह आना वियोग है अर्थात्‌ गोपियों में संयोग की भावना का 
पुर्णंत: लोप ही हो गया है। उनका विरह इतना गहरा है कि वह देश, काल 
ओर पात्र से मुक्त हो गया है । 
सूर ने विरह को अत्यन्त व्यापक रूप में चित्रित किया है। कृष्ण के 
वियोग में केवल राधा या गोपियाँ ही व्याकुल नही हैं, अतुपि, ्राल-बाल नन्द- 
यशोदा आटि भी विरह से पीड़ित हैं। कृष्ण के बियोग में गोएं भी कृशगात 
हो गई हैं ओर कालिन्दी भी विरह-ज्वार से जलकर अत्यन्त काली हो गई है। 
अ्रमर-गीत में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उसमें जो भावघारा प्रवाहित हुई 
है उसमें अत्यन्त स्वाभाविकता है। कहीं भी किसी प्रकार की. कृत्रिमता नहीं 
आने पाई दे । गोपियों के मुख से सूर ने जो बातें कहलाई हैं उनमें नारी-सुलम 
सरलता दिखलाई देती हैं। जिस समय उद्धव गोपियों को योग का उपदेश 
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देते हैं उस समय गोपियाँ बड़े मोलेपन के साथ यही कहती हैं कि है उद्धव | 
हमारी ओर तो देखो, क्या हमलोग योग करने योग्य हैं? हमारे लिए तो 
रासलीला हो ठीक है] जब उद्धव बार-बार गोपियों को ब्रह्म का ध्यान करने के 
लिए उपदेश देते हैं तो बड़े वास्वैट्स्ध्य के साथ वह कहती हैं कि तुम किसको 
योग थिखाते हो, हमारे पांत जो मन था, ठसे तो कृष्ण हरकर ले गये | हमारे 
पास दस-बीस मन थोड़े ही हैं--- 
ऊधघो मन नाहीं दस बीस | 
एक हुतो सो गयो स्याम सेँग को अराधे ईस । 
यदि हमारे पास मन होता तो क्‍या हम योग को, जिसे ठुम श्रत्यन्त प्रेम- 
पूर्वक देने के लिए लाये हो, स्वीकार नहों कर लेतीं ? दुःख तो यह है कि कृष्ण 
हमारे मन को तो अपने साथ ले गए और फिर यहाँ 'योग भेज दिय--- 
ऊधो मन नहिं हाथ हमारे! हि 
रथ चढाय हरि संग गया ले मथुरा जबे सिधारे ॥ 
नातरु कहा जोग हम छोॉँटर्हि श्रति रुचि के तुम ल्‍्याए।.. , : , 
हम तो स्खति स्थाम की करनी मन ले जोंग पठाए॥ ४ 
-. गोपियाँ विनोद करने में भी ब्रड़ी चतुर हैं| एक ओर वो वे अत्यन्त मोली 
दीख पड़ती दई तो दूसरी ओर वे उसी प्रकार उद्धव को बनाती हैं। वे उद्धव 
से कहती हैं कि स्थात्‌ , कृष्ण ने तुम्हारे साथ मजाक किया है | तुम्हें कंसम है 
. हमें तुम सच-सच बताओ कि कृष्ण ने जब तुम्हें यहाँ मेजा था, तब वे कुछ 
मुछकराये थे या नहीं--- 
साँच कहो तुमको अपनी सो बूरूति बात निदाने । 
सूर स्याम जब तुम्हें पठाये तब नेकहु सुसुकाने ॥ 
पहले गोपियों के छदय की ध्थिति ऐसी होती है जिसमें उनका भोलापन 
ही दिखाई देता है। बाद में उद्धव के साथ बातें करते हुए समय हो, जाने 
पर वें उसके साथ कृष्ण-सखा द्ोने के नाते कुछ घनिष्ठता अनुभव करने लगती 
हं। यहाँ तक कि वे उमसे विनोद करने में भी नहीं चूकतों। बाद में एक 
ऐसी स्थिति आती है, जबकि वे रु कला उठती हैं। उनकी मुसलाहट को 


्चं 
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व्यक्त करनेवाले पद बहुत अधिक संख्या में मिलते हैं। उनकी मुमलाहट 
सिर्फ उद्धव के प्रति ही नहीं, अपितु कृष्ण ओर कुब्जा के प्रति भी हैं। उद्धव 
से वे कहती हैं--- 
अपने स्वार्थ को सब कोऊ 
खुप करि रहौं, मधुप रस-लंपट ! तुम देखो अरु बोऊ। 
ओरो क्छु संदेस कहन को कहि पठयो किन सोऊ । 
लीन्हें फिरद जोग जुबतिन को बड़े सयाने दोऊ। 
तब तक मोहन रास खिलाई जो .पे ज्ञान हुतोक । 
उनकी कुकलाहट का सबसे वड़ा कारण यह है कि कृष्ण उन-जेसी 
सुन्दरियों को छोड़कर कुबडी पर जाकर र॑ के हैं-- 
लोंडी के डौड़ी बाजी स्याम रेंगे अनुराग ! 
 लोंड़ी? शब्द में कुब्जा के प्रति ओर 'स्थाम? शब्द में कृष्ण के प्रति 
कुमकलाहट की व्यंजना है। इस प्रकार प्रमर-गीत दाशंनिक दृष्टि से या 
क॒वित्व की दृष्टि से सूरसागर का ही नहीं, हिन्दी-साहित्य का सवश्र छ अ्रंग है | 
सूरदास ने अपने काव्य के लिए ब्रजभाषा का ही उपयोग किया है। वे 
इसके प्रथम आचार्य हैं। परन्तु लाला भगवानदीन के अनुसार 'सूर की बज- 
भाषा घनानन्द या रसखान की तरह सवथा निर्दोष नहीं। 
उसमें विमिन्‍न प्रान्तों के वोलचाल के कुछ प्रचलित शब्दों 
ओर प्रत्ययों के साथ प्राचीन काव्ण्माषा अपभ्र श के शब्द भी मिले हुए हैं। 
यहाँ तक कि अरबी-फारसी के शब्द भी उदारतापूर्वक व्यवह्त हुए हैं। किर भी 
कवि की अनोदबी प्रतिमा के प्रमात्र से उनके अनन्य प्रेम को अभिव्यक्ति की 
साधिका बनाकर सूए की भाषा ने एक निराली छठा छिटकाई है।! महाकवि 
इरिश्रोध के शब्दों में--लेंसी उसमें ग्रांजलता है वेसी ही मिठास भी है। 
जितनी वह सरस है उतनी ही कोमल | जैसा उसमें प्रवाह है वैसा ही ओज। 
भाव मूत्तिमत्त होकर जेसा उसमें दृष्टिगत होता है, वैंटी ही व्यजना उसमें 
अटठखेलियाँ करती अवगत होती हैं, पर यहाँ पर यह स्मरण रखना चाहिए कि 
अन्य विपयों की तरह सूर का भाषा पर भी वेसा व्यापक अधिकार नहीं था 


भाषा-शेली 


( ३६४५ ) ग 


जैसा तुलसीदास का | ब्रजमाषा के अन्य कवियों की तरह सूर ने भी शब्दों 
को कुछ अंशों में विकृत कर उनका प्रयोग किया है, पर 'देव”-प्रभ्नति की तरह 
“उन्होंने इस दिशा में सीमोल्लघन नहों कर दिया है। हाँ, पदपूर्णार्थ सु, जु 
आदि का प्रयोग कहीं-क्हीं कुछ खटकता है। किन्तु ऐसे स्थल बहुत कम हैं, 
ओर, इस दोप से तो तुलसी भो नहीं बच पाये हैं। सूर के पदों का माधुये 
केवल भांघा पर ही निर्मर नहीं, इसमें छुन्द विन्यात् से भी बहुत सहायता 
मिलती है। यति के मनोवैज्ञानिक प्रयोगों से ओर चरणों के आरोह-अ्रवरोह 
के सन्नविश से उनके पदों की गीतात्मकता पूर्णता को प्राप्त हुईं है | 
सूए की काव्य-रचना-शेली की सुख्यतम विशेषता उनके पदों की तगीता- 
त्मंकता है, जिसके सम्बन्ध में हमें कहना पड़ता है कि सूर के पदों की अनुपम 
माधुयंपूर तैगीतात्मकता में भी एक ऐवी खूबी है जो सहज ही उन्हें महाकवि 
यदेव ओर मेंथिल-कोकिल विद्यात्ति का ,समकत्ष बना देती है। जिस 
गीतिकाव्य पद्धति का अवलबन उपयुक्त दो महाकबियों ने किया था, उसका 
सर्वाद्धिपूर्ण एव-सुन्दर व्यक्तीकरण हमें सूए के काव्य में मिलता है। इधमें उनकी 
चूछुमावेद्चिणी प्रशा ने विपयानुकूल शब्द-चयन कर प्रयास्त सहायता पहुँचाई 
है। उदाहरणार्थ-- 
मधुकर काके सौत भये ! 
दिवस चारि करि भ्रीत सग ई, रस ले अनत गए । 
पर इस माधुय का कारण वाह्मय शब्द-चयन ही नहीं है। सूर के पदों का 
आन्तरिक माधुय भो कम नहीं है। जिन भावों का सन्निवेश उनमें हुआ है, 
वे स्व॒तः मधुर हैं, ओर, शब्दों का माघुये उनके स्वाभाविक माधुय॑ को सिर्फ प्रवृद्ध 
करता है। देखिए-- 
'उचो इसहिं कहा समुझावहु !? 
स्वय सुन्दर भावों की सफल व्यजना से सूर का काव्य सुन्दर हो गया है 
उत्कृष्ट शेली के तीन प्रमुख गुण ईँ---श्रोज, माघुरय और प्रसाद | सूर-काव्य का 
विषय ही ऐसा है कि उस में ओज को स्थान देने का अवकाश ही नहीं मिला 
है। पर नहाँ तक माधुय शोर प्रसाद-गुण का सवाल है, वहापर सूर ने कमाल 
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हासिल किया है | माधघुय॑ में तो वे हिन्दी के जयदेव ही हैं। प्रसाद गुण का 
भी सन्निवेश सूरदास ने अपने काव्य में अत्यन्त प्रगह्मतापूर्वक किया हे । 
इसका कारण यह है कि एक ओर उन्होंने ठेठ शब्दों से मुँह नहों मोड़ा हे 
तो दूसरी और फेशव-प्रभ्नति की तरह पांडित्य-प्रदर्शन से भी अपने को बचाया 
है। दृष्टिकूट के पद अपवादस्वरूप हैं। सूर की रचनाशेली में रस ओर 
व्यग्यार्थ को प्रस्फुटित करने की विलक्षुण शक्ति है। चित्रमयता उनकी शेली 
की एक महत्त्वमयी विशेषता है। 
हिन्दी-कविता गगन के इस तेजोमय तरणि की स्निग्ध एवं सुमग काव्य- 

रश्मियों से यह स्पष्ट होया है कि हिन्दी-साहित्य में सूरदास वास्तव में सागर 
आर सागर के समान उत्ताल तरंग-माला-संकुलित थे । उनमें 
गंभीरता भी वैसी ही पायी जाती दै। जेसा प्रवाह, माघुय 
ओर सौन्दर्य उनकी क्ृतियों/में पाया जाता है, वैसा अन्यत्न दुलभ है। डा० 
जी० ए० ग्रियर्तन ने लिखा है कि “साहित्य में सूरदास के स्थान के सम्बन्ध में में 
यही कह सकता हूँ कि वह बहुत ऊँचा है। सब तरह की शेलियों में वे 
अद्वितीय हैं। आवश्यकता पड़ने पर वे जटिल से जटिल शैली में लिख सकते 
ये और फिर दूमरे ही पद में ऐसी शेली का अ्रवलम्बन कर सकते थे जिसमें प्रकाश 
की किरणों की-सी स्पष्टता हो | किसी गुण विशेष में अ्रन्य समस्त कवियों के 
सर्वेत्कृष्ट गुणों का एकन्नीमाव हैं। वस्तुतः सूर भक्ति काव्य और गीति- 
काव्य के महाकवि हैं। उनकी कविताओं में मगवान की भक्ति का सरल 
मार्ग बतलाया गया हैं; प्रेम की सच्ची अभिव्यक्ति प्रदान की गई है, वाल- 
विनोद का मधुर आनन्द दिखलाया गया है, दाम्पत्य-प्रे म के अपूर्व सुख का 
वर्णन किया गया है। रुक्षेप में हम कह्ट सकते हैं कि सूरदास ने किसी महा- 
काव्य की रचना नहीं की, फिर भी वे महाकवि हैं। सर के पदों की मनोहारिता 
के सम्बन्ध में अनेक कवियों की अनेक उक्तियाँ हैं, जिनमें कुछ यों हैं-- 

किधों सूर को सर लग्यो, किधों सूर को पौर । 

किधों सूर को पद लग्यो, रहि रहि घुनत सरीर ॥ 

तत्व तत्व सूरा-कही, तुलसी कही अनठी । 

बची खुचो कबिरा कही, और कट्टी सो जूठो ॥ 


उपसंहार 
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“उत्तम पद कवि गंग के, उपम्रा को बलबीर । 
केशव अर्थ-गंमीरता, सुर तीन गरुन घीर !॥ 


विनय के पद 


+७७७ ०० #»२७ 


चरन-कमल बन्‍्दो हरि-राह । 
सूरदास स्वामी करुनामय, बार-बार बन्दो तिहि पाई ॥१॥ 
शब्दार्थ--चरन-कमल ++ कमल के समान कॉमल चरण ( मगवान विष्णु 
का चरण कमल के सददश कोमल कहा जाता है )। बन्दो >प्राथना करता हूँ । 
हरि राई -- हरि जो राजा है, भगवान श्रीकृष्ण। जाकी जिसकी | पंगु ८ 
लगड़ा | गिरि पर्वत | गूग > गूगा | रंक +दरिद्र | छत्र रू छाता, राजचिन्ह । ह 
पाई > चरण |. 
अवतरणु---प्रस्तुत पद 'सूरसागर! का प्रथम छन्द हैं। 'प्राचीन 
काव्यकार अपनी ग्रन्थ रचना के पदले इश्टदेव की वदना करते हैं। सूरदास 
भगवान श्रीकृष्ण के उपासक थे और उन्हे अपना इष्टदेव मानते थे । इसीलिए 
महाकवि सूरदास ने दूसरे दूसरे भक्तो को ही परब्रह्म मान लिया है और पुष्टिमार्ग 
में कीर्चन - को विशेष स्थान ग्रास है। अतएव वंदना करना अत्यावश्यक है | 
इसलिए यह पद सूरसागर का मगलाचरण है जिसमें कबि ने अपने आराध्य देव 
की मद्ान्‌ शक्ति का दिशदशन कराया है । 
व्याख्या--महाकवि सूरदास साधारण शक्ति से सम्पन्न ईश्वर का नतो 
उपासक है और न साधारण शक्ति-सम्पन्न ईश्वर की बंदना ही कर रहा है 
बल्कि वह ईश्वर-मावना से विशिष्ट श्रीकृष्ण भगवान के चरण क्मलों की बंदना 
करता है जिसकी कृपा वर्णनातीत है । 
सूरदास कहते हैं कि में श्रीकृष्ण भगवान के कमल रुपी चरणों की बंदना 
करता हूँ । जिनकी ( श्रीकृष्ण भगवान की ) कृपा से लंगड़ा मनुष्य पर्वत को 
लाघ जाता है, अन्धे मनुष्य को सब कुछ दिखलाई पड़ने लगता है, बहरा सुनने 
लगता है, ओर गंगा बोलने लगता है और दरिद्र मनुष्य ( इतना धनवान हो 
जाता है कि ) तिर पर राजछत्र धारण करके चलने लगता है। सूरदास 
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कहते हैं कि कृष्ण मगवान बड़े ही दयामय स्वामी हैं, अतएव में बार-बार उनके 
चरणों की बंदना करता हूँ। 
अल्कार--'चरन कमल? में रूपक अलकार और “बार-बार में वीप्सा 
अलंकार है | 
विशेष--महाकवि तुलसीदास ने भी इसी प्रकार का भाव व्यक्त किया है- 
पु मूक होहिं वाचाल पंगु चढो गिरिवर गहन । 
जासु कृपा सुदयाल द्ववी सकल कलिमल दहन ॥ 
इस पद के तबध में लाला भगवान दीन” ने लिखा है कि--“मूक करोति 
चाचाल पंगु लंघयते गिरिम्‌। यत्कृपा तमहं बन्दे परमानन्द माधवम” 
का भाव है। कुष्ण की कृपा से असंभव भी सभव हो सकता है। कोई-कोई 
जाकी कृपा “छत्र धराई!' इन दो पंक्तियों को “चरण? का विशेषण मानते 
हैं, पर हम हरि राई! का ही विशेषण मानना ठीक समझते हैं। इस पद में 
यह शिक्षा दी गई है कि ईश्वर स्वेशक्तिमान है, असमव को भी सभव कर 
सकता है। उद्तीका भजन करना उचित है ( ईश्वर की स्वशक्तिमत्ता )। 
अब केसे पेयत सुख मोँगे ? 
सूरदास तुम राम न भाजके, फिरत काल सग लागे ॥रे॥। 
शब्दार्थ-पेयत > पाओगे । जेसोइज-जेसा । बोइयेज-बोये हो। 
तैसोइच-वेंसा ही । लुनिये>काटो| कर्मन-भोग८"कर्मों का फल। तीरथ- 
बत ८ तीर्थयात्रा और ब्रत | कछुवे-कुछ भी । पछिले-पूर्व | सम्हारत ८ तभालता 
है। बोवत >बोना । दाख ८ मेवाफल अर्थात्‌ अगूर | जीवत है - देखता है। 
व्याड्या--भक्ति-विश्वुख व्यक्तियों को सम्बोधित करते हुए महाकवि 
सूरदास कहते है कि है अ्रभागे मनुष्य ! यह तो तुर्हारे क्मों का भोग (फल) 
है। तुमने जैसा बोया हे, वैसा ही काटने को मिल्लेगा श्र्थात्‌ तुमने पूर्वजन्म में 
जैसे कर्म किए हैं, वेसा ही फल अब मोगना है। अब इच्छा मात्र (मागने) से 
ही सुख्र क्री प्राप्ति केते होगी / तुमने तीथ यात्रा और ब्रत आदि पुए्यकर्म कुछ 
भी नहीं किया; सचेत होकर दान भी नहीं दिया, तुम पू्वजन्म में किए. गए 
अरे कर्मों को याद नहीं करते ओर आगे उत्तम फल की प्राप्ति हो इसलिए भी 


( ३६६ ) 


ढ़ोई अच्छा काम नहीं करते | ऐसी परिस्थिति में तुम्हारे लिए सुख-ग्राप्ति की 
आशा करना ऐसा प्रतीत होता है मानों बबूल का पेड़ लगा कर उससे दाख 
(अंगूर) फल की आशा करना है। कहने का भाव है कि तुम घुरे कर्म करने 
के बाद भी तत्काल सुख पाने के लिए लालायित हो | सूरदासजी कहते हैं कि 
रे मूठ | तुम मगवान श्रीराम का मजन न करके झूत्यु के सग लगे घूम रहे हो 
अर्थात्‌ भजन न करने से तो मृत्यु का ही साथ रहेगा । 
विशेष--महाकवि युरदास के आराध्यदेव थे भगवान श्रीकष्ण परन्तु उन्होंने 
भीराम का भी शुणानुतवाद किया हे जिसका प्रत्यक्ष प्रमाण है यह पद 
झ्राज हों एक-एक करि टरिहों | 
सूर पतित तबही उठिदे, अभ्ु, जब हँसि देह्ी बीरा ॥रे॥ 
शब्दार्थ--हौं-मैं | एक-एककरि ८ एक-एक कर। टरिहों ८ हद्नंगा। 
के > क्या | माघौ ८ कुष्ण | पीढ़िनि को -+ कई पीढ़ियों से | निस्वरिह्ै > उद्धार 
पाऊंगा । उधरि "खुलकर | विरद यश, कीर्ति। कव ८ क्‍यों । परतीति 
विश्वास | नसावत > खोना । वीरानज्वरदान । 
व्याख्या- प्रस्तुत पद में सूग्दासजो प्र माधिक्य के कारण अपने आराध्यदेव 
से उसी प्रकार अपने निघ्तार के लिए मचल रहे हैं, जिस प्रकार कोई हठी वालक 
किसी वस्तु को लेने के लिए माता-पिता के सामने हठ करता है। सूरदासजी 
कहते है-हे प्रभु | आज मैं एक न एक काम पूरा करके ही हृद्गा | हे माधव 
(कृष्ण। | हम और आप आज अपने भरोसे (अपने बल पर) लड़े'गे। में तो 
सात पीढ़ियों (वश-परम्परा) से पापी हूँ और पतित होकर ही ( पुण्यात्मा वन कर 
नहीं ) मुक्त होऊंगा। अब मैं संकोच त्यागकर पाप करना चाहता हूँ और 
पापियों को उद्धार करने का आपका सुयश बिगाड़ दूँगा | आप अपना विश्वास 
क्यों खो रहे हैं? झुमे तो आपके रूप में ही एक अमूल्य हीरा मिल गया है। 
यह पतवित घूरदास तो आपके द्वार से तभी हटेगा जब आप हँसकर उसे वारने की 
प्रतिज्ञा करेंगे | 
हमारे प्रभु, ओगुन चित न घरौ । 
के इनको निरघार कीजिये, के श्रन जात टरे ॥४॥ 
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शब्दार्थ--ओऔगुन > दोष | चित्त हृदय | समदरसी ->सबके ऊपर 
समान रूप से दया भाव रखनेवाले। सोई--उसी को। बधिकज-कसाई, 
हत्यारा । दुविधार-संशय | पांसस 5 एक पत्थर जिसके स्पशमांत्र से लोहा 
सोना हो जाता है। कंचन र्ूसोना | खरो >सच्चां। नार"-नाला ! नीर ८ 
जल | वरन ह रंग-रूप | निरधार बिना आधार के | 

व्याख्या--प्रस्तुत पद में भगवान की समदर्शिता के शआ्राधार पर अपने 
अवगुणणों के लिए देन्यपूर्ण क्षमा-्याचना का वर्णन है। महाकवि सूरदास 
कहते हैं कि हे प्रभु | आप मेरे अ्वगुणों को अपने ध्यान में नलाइए | आपका 
नाम समदर्शी हे; इसीलिए आप सभी को एक दृष्टि से देखते हैं। अ्रतः 
आप अपने प्रण के अनुसार मेरा उद्धार कीजिए। एक लोहा 
( खड्ग ) पूजास्थान में रक्‍्खा जाता है, ओर दुभरा कसाई के यहाँ ( मांस 
काटने के लिए ), परन्तु पारस पत्थर उन दोनों में कोई भेद 
(दूसरापन) नहीं मानता ओर स्पर्श कराने पर दोनों को ही खरा सोना 
बना देता है। नदी में भी जल रहता है और नाले में भी जल रहता है चाहे 
वह मेला ही क्‍यों न हो लेकिन जब वे दोनों गंगाजी में जाकर मिलते हैं, 
दोनों एक ही प्रकार से निमल रंग के हो जाते हैं ओर गगाजल कहे जाते हैं। 
चेतन्य के भी दो रूप हैं; एक तो (व्यापक चेतन्य) ब्रह्म कहलाता है और 
दूसरा (व्यक्तिगत चेतन्य) जीव कहा जाता है। सूरदासजी कहतें हैं कि इनमें 
परस्पर अमभेद होते हुए भी भेद माना जाता है। (यह न होना चाहिए) 
अतएव इस बार हमें इस भवसागर से पार कर दें नहीं तो आपकी प्रतिज्ञा टली 
जा रही है। 
ह वाल-लीला 

कहाँ लो बरनो सुदरताई। 7 “४ 
धुटुरुनि चलत रेनुतन-मंडित, सूरदास बलि जाई ॥१॥ 


शब्दार्थ--कर्दाँ लों > कहाँ तक | बरनों > वर्णन कर7ें। कुँवर > बालक 
कृष्ण । कनक-आँगन ८ स्रणं _जटित आगन | निरखि > देखना | 


कुलहिं ८८ कुल्लेदार टोपी। लसतिल्‍"शोमते हैं । श्याम सुदर न्‍्न्कृष्ण | 


् 
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बहुविधि सुरंग बनायी >अनेक प्रकार के मनोहर रंगों से सुदर बनायी गई है। 
राजत ८ शोभता है। मधवा घनुष इन्द्र धनुष | अ्रति सुदेश + बहुत सुदर 
स्थान | सुदेश > मुह । चिकुर >बाल | बगराई > बिखरे हैं। कज-कमल | ' 
मंजुल >सुदर। अलि-अवली >-भौरों का समूह | सेतं- उजला, श्वेत। 
पीत - पीला | लटकन > टोपी से लटकता हुआ मोतियों का गुच्छ । भाल ८ 
“लल्लाट | लुनाई ८सोन्दर्य, लावश्य | सनि>शनीचर ग्रह का रग नीला है। 
असुर-गुरु- राक्ष्सों के गुरु शुक्राचायं, इनका रंग उजला है। देवगुरु ८ 
बृहस्पति, जिनका रग पीला है। भौम--मंगल ग्रह का रग लाल है इसलिए 
इसे अगारक भी कहते हैं। समदाई८"--समूह | दूध-दंत “दूध के दाँत | 
छुति > ज्योति, चमक | दुरति>छिपते हैं। घन#वादल | बिज्जु « 
विजली | खडित वचन--ठुतली बोली । पूरन पूर्ण । अलप-अलप  थोड़ा- 
थोड़ा। जलपाई - निरथक वोल, अर्थदीन वचन | थघुठुरुनि >ठेहुने के बल | 
रेनु “धुन | वनु-शरीर | मडित >ढेँका हुआ | | 
व्याख्या-- प्रस्दुत पद में कृष्ण के बालरूप का वर्णन किया गया है | 
सूरदासजी कहते हैं कि में श्रीकृष्ण की सुन्दरता का वर्णन कहाँ तक करूँ | 
बालक कृष्ण स्वर्ण-आंगन में खेल रहे हैँ, उनके उस रूप की सुन्दरता आँखों में 
छा गई हं। उनके सिर पर कुल्लेदार टोपी जो कि अनेक प्रकार के रंगों से 
बनी हुई है, बहुत ही सुन्दर लग रही है मानों नवीन बादलों पर इन्द्रधनुष 
सुशोभित हो रह्दा है। कृष्ण के अत्यन्त सुक्रमार मुख-मंडल पर बिखरे हुए 
बाल इस प्रकार शोभा पा रहे हैं मानों खिले हुए कमल पर भौरों की कतार 
एकन्नित हो गई हों। उनके सर पर जो लटकन है उसमें नीलम और हीरे पर 
लाल मशिण सुशोमित हो रहे ह मानों (श्याम रंग के) शनि, शुक्राचार्य (सफेद 
रग के) देवगुद वृदस्पति (पीले रंग) और लाल रंग के मगल नक्षत्रों के 
समूह आकर इक हो गए हैं। कृष्ण के दूध के दाँतों की अद्भुत कान्ति 
को देखकर एक ही उपमा कट्दी जा सकती है वह यह कि उनके हँसने और 
किलकारी मारने में उनके दाँत जो कभी छिपते और प्रकट होते हैं तो यद 
मालूम पड़ता है मानों बादलों में बिजली कभी म्रकट होती है और कभी छिप 
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जाती है। कृष्ण के थोड़ा-थोड़ा बोलने में जो टूटे-फूटे शब्द निकलते हें वे 
पूर्ण सुख देते हैं। धृल से भरे हुए कृष्ण जब घुटनों पर चलते हैं तो सूरदास 
उनके इस रूप पर बलिहारी जाते हैं । 
खेलत मं को काको गुसेयाँ [ * ****** 
सूरदास भभु खेल्य।इ चाहत, दाउ दियी करि नंद-दटुद्दैया ४ 

शब्दार्थ--को काकोसक्रोन किसका । गुप्तैयौँ-मालिक | हरि--श्रीकृष्ण 
रिपेया-क्रोध ) छेयाँ-छाँह, साया, रच्ता । रूहठि करे-छठे | ग्वैयॉ>पाथी । 
दोहैया-दुहाई । । ' 

व्याख्या--इसमें कृष्ण की बाल-क्रीडाओं में उनका अपने सखाओं के 
साथ बालकोचित स्पर्धा का वर्णन है। कृष्ण खेल में हार गए हैं जिसके 
फलस्वरूप वे रूठ कर बेठे हैं। इसी पर ग्वाल-बाल कहते हैं कि खेलने में 
कौन किससे बड़ा या मालिक होता है ? अर्थात्‌ खेल खेलनेवाले सभी बालक 
बराबर होते हैं। कृष्ण खेल में हार गए और श्रीदामा जीत गए, इससे कृष्ण 
क्रोध कर रहे हैं, तब भ्रीदामा श्रीकृष्ण से कहते हैं कि में तुम्हारी उच्च जात- 
पाँत को कुछ नहीं समफता और न में तुर्दारे साया मे. आश्रय में) ही रहता 
हूँ। क्‍या तुम इसीलिए रुआब दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास कुछ गायें 
अधिक हैं ४ जो खेल में रूठता है उसका साथ भला कोन करेगा १ यह कहकर 
सभी 'ख्रालबाल खेल छोड़कर जहाँ तहाँ बेठ गए। सूरगास के प्रश्न 
कृष्ण खेलना ही चाहते थे, इसीसे नद की दुढ्ाई देकर बेचारे अपना 
दाँव देने लगते हैं । 


| । 

विशेष--इस पद के संबंध में एक आलोचक ने लिखा है कि “अ्रब कृष्ण 
घर की देहली नाँघ कर बाहर ग्वाल-बालों के साथ खेलने जाने लगे हैं. 
पिता नद और माता यशोदा के बड़े प्रियपात्र होने के कारण वे खेल में भी 
अपना विशेष अधिकार चाहते हैं ओर चाहते हैं कि हमारे साथ यहाँ भी 
रियायतें की जाएं, पर वह यहाँ कहाँ । भरत के भाई रामचन्द्र तो थे नहीं जो 
हारे खेल में भी उन्हें जिता देते । यहाँ तो बच्चों का निर्विकल्प न्याय ठहरा-- 
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जो जीते वह जीते, जो हारे वह हारे। यहाँ बालकों की निद्द नव, अलमस्त प्रकृति 
का बड़ा ही सु दर चित्रण है। 


सखा सहित गए माखन-चोरी | “' 
सूरदास ठगि रही ग्वालिनी, मनहरि लियो शॉजोरि ॥ प 


शब्दार्थ --गवाच्छु-पंथ >- करोखे के रास्ते। मोरी >ूभोली । माटऊ 
मटकी | उतरात्त >+ सतह पर आया, प्रकट हुआ । कमोरी #-हाँडी | हाँ 
यहाँ । घातन-+मीोका | छुपान्यो 5 छिप गया। खोरि८रास्ते में | श्रैनोरि- 
चुरा लिया | 


व्याख्या---प्रस्ुत पढ में कृष्ण की माखन-चोरी का वर्णन है। महाकवि 
सूरदास कहते हैं कि श्रीकृष्ण अपने मित्रों के साथ मक्खन चोरी करने गये | 
कृष्ण ने कगेखे के रास्ते से देखा कि एक भोली खाल बालिका दही मथ रही 
है। मथानी की ओर जब उस गापी ने देखा तो समका कि मक्खन मठके के 
बाहर निकल कर तेर रहा था, इस पर वह हॉँड़ी ( कमोरी ) मॉगने ( घर के 
बाहर ) गई | इसी समय कृष्ण को मौका मिल गया, वे अपने सभी मित्रों के 
साथ सुनसान घर में घुस गए तथा वही और मक्खन खा गए | दही की 
खाली मटकी छोड़कर हँसते हुए वे घर से वाहर आ गए.। इतने में ही, जब 
वाल-बाल घर से निकल रहें थे कि खालिन आरा गई। उनके ; कृष्ण के ) 
हाथ में मक्खन था ओर मुँह में दही लिपटा हुआ था। खालिन ने उनको 
इसी रूप में देख लिया। उस खालिन ने कृष्ण से पूछा कि शत्रज के लड़कों 
को लेकर मुह में मक्खन लगाए यहाँ कहाँ आए ये ।? तब कृष्ण ने उत्तर 
दिया-- हमारे साथी लोग खेलते हुए यहाँ भाग आये और डर कर घर में छिप 
गए |” खालिन अकेले कृष्ण का ही हाथ पकड़ पायी, सब लड़के ब्रज की 
गलियों में निकल गए | सूरदास कहते हैं कि कृष्ण ने डसके मन को भी चुरा 
लिया और इस तरह ग्वालिन पूरी तौर से ठगा गई | कहने का तात्पर्य यह है 
कि बह खालिन इस तरह मुग्ध होकर खड़ी हो गई मानों उसने कृष्ण को अपनी 
अंगुली में प्रास कर लिया अर्थात्‌ वश में कर लिया। 
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। आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर 

प्रश्न --विनय! से कया तात्पर्य है ? पठित पदों के आधार पर 
विनय की विवेचना कीजिए । 

उत्तर--'विनय? का शाब्दिक अ्र्थ है--विशेष प्रकार से कुकना ।? अपने 
आराध्यदेव या इष्टदेव के सभक्ष अपनी नम्रता को प्रकट कर उनके अनुग्रह की 
आकाज्ञां करना ही विनय है। मानव जीवन-घारा के बीच अनेक कठिनाइयाँ 
आ खड़ी होती हैं, वह उनका सामना करता है पर उसका हृदय छ्ुब्ध श्र 
व्यथित हो जाता है, तब उसे परमात्मा की सुधि आती है। ऐसे अवसर पर अपने 
अन्तःकरण को विशाल बनाने के लिए मनुष्य स्वभावतः ईश्वर की कृपा की 
आकाज्ता करता है। विनय” के सहारे मानव-हृदय ईश्वर की ओर श्राक्ृष्ट 
होंता है । इससे मगवान मनुष्य से निकट-सा होने लगता है। ईश्वर के 
सान्निष्य का ज्ञान हमारे अन्तःकरण को शुद्ध करने तथा पापों से बचने का 
सर्वोत्तम साधन है। विनय हमारी आध्यात्मिक-जीवन-यात्रा में दीपक का कार्य 
करता है। सूर ने भी भगवान श्रीकृष्ण की उपासना की है, उनका मन 
'उन्हीं में रम गया है। वे किसी अन्य देवता की उपासना नहीं करते-- 

मेरे मन अनत कहां सुख पावै |... 

जेसे उडि जहाज को पच्छी फिर जहाज पर आये ॥ 

अगर भक्त भगवान का आश्रय ग्रहण किए हुए है तो संसार का कोई शत्रु 
भी उसका बाल बाँका नहीं कर सकता है। वस्तुतः जिस : पर भगवान का 


अनुग्ह हो जाता हे, वही इस छंसार में रूपवान, ऐश्वयेशाली, कुलीन एवं यशस्वी 
गिना जाता है-- 


जोपर दीनानाथ ढरें । 

सोइ कुलीन बडो 'सुन्दर सोइ जिन पर कृपा करें ॥ 

--इस ससार में जिस व्यक्ति ने भगवान से अपना सम्बन्ध स्थापित नहीं 
'किया; वह पशु के समान है। जो भगवान को त्याग कर किसी दूसरी वस्तु में 
अपना तन-मन वार देता दे, उसको बुद्धि कच्ची हे-- 


्ज॑ 


( ४०५ ) 
उकुरायत गिरिधर जू की साँची। 
हरि चरणारविन्द तजि लागत अनत कहू दिनकी मति कॉँची । 
--भगवान रक्षक भी हैं। वें भक्त के कष्ट को जानने वाले हैं । सूरदास 
हरि भजन नहीं करने के कारण अपने मन की भत्सना भी करतें ईं--- 
कितक दिन हरि सुमिरन बिन खोये । 
परनिन्दा-रस में रसना सो जपिने परत डुवोये ॥। ह 
के. -“# न 
सूर अधम के कहो कोन गति उदर भरे पर सोये ॥ । 
सूरदास हठो भी ईं, उनका कहना है कि ३--- 
महा माचल मारिवे की सकुच नाहिन मोहि । 
परत्री ले पन किये द्वार लाजपन की तोहि !। 
नाहिने काँचो क्ृपानेधि करो कहा रिसाई। 
'सूरः तबहुँ नद्वार छोड़ो डारिहो कढ़ि राई ॥ 
--इस प्रकार हम देखते हैं कि सूरदास के विनय-सम्बन्धी पदों में उनके 
हृदय के सच्चे भाव हैं। ये पद बड़े ही स्वाभाविक हैं । इनमें शब्द चमत्कार 
नहीं बल्कि भावों के उत्कर्ष का सुन्दर निदर्शन हैं | 


गोस्वामी तुलसीदास 


भारतवर्ष के अत्यन्त लोकप्रिय कवि हं तुलसीदास और हिन्द-सभ्यता 
एवं ठंस्कृति का प्रतिनिधि अथ है रामचरित्मानस | अन्य महाकवियों की 
त्तरह तुलसीदास के जीवन के छंवंघ में हमारी जानकारी 
बहुत कम है और जो भी परोक्ष या अपरोक्त स्प से 
जानकारी हासिल हुई है, बह अ्रान्तिपूर्ण हे | ऐसी हालत में उनका वास्तविक 
जीव>-बृत्त लिपिबद्ध करना कठिन दै। तुलसीदास ने अपने संबंध में बहत 


जीवन-ढृत्त 
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कम लिखा है और उनके भक्तों ने जो लिखा है, उसमें धामिक श्रद्धा-माव की 
तृप्ति के लिए. गढ़ो हुई किंवद्तियों इतनी अधिक हैं कि सत्य का रूप विक्ृत हो 
गया है| कवितावली और विनयपत्रिका में आत्मग्लानि के रूप में तुलसीदास 
ने अपना थोड़ा-सा उल्लेख किया है जिससे उनके जीवन-वृत्त पर थोड़ा 
प्रकाश पड़ता है। साधारणतया उनका जन्म राजापुर आम, जिला बाँदा में 
संवत्‌ १५६६ में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम और माता 
का नाम हुलसी था। इस सम्बन्ध में रहीम का वह दोहा प्रसिद्ध है जिसका 
अंतिम चरण यों हैं--“गर्म लिए हुलसी फिरे तुलसी सों सुत होय!' | जन्म का 
नाम शायद रामग़ुलाम था (रामबोला नाँव हों, गुलाम रामसाहि को-- 
“कवितावली? )। कहा जाता है कि इनकी माता ने इनके जन्म के दो-चार 
दिन के बाद हो शरीर त्याग दिया था ओर अशुक्त मूल में जन्म लेने के कारण वे 
घर से निकाल दिये गए. थे। [ माठु-पिता जग जाय तज्यो--“कवितावली |॥ 
जो हो, यह स्पष्ट हें कि वे माता-पिता के स्नेह से वंचित रहे। बचपन बड़े 
कष्ट में बीता। पेट की ज्वाला शान्त करने के लिए द्वार-द्वार भीख माँगते 
फिरते थे । कदाचित्‌ इसी समय वैष्णव साधु नरहरिदास से इनकी भेंट हुई 
ओर वे इन्हें अपने साथ सूकरखेत लिवा ले गए जहाँ उन्होने इन्हे 'राम-नाम 
की दीक्षा दी । उस समय रामकथा इनकी समर में नहीं आती थी। खेर, 
उन्हीं के संरक्षण में तुलसीदास की शिक्षा-दीक्षा हुई और उन्होंने ही इनका 
नाम तुलसीदास रखा | काशी में रहकर इन्होंने वेद, पुराण , दर्शन आदि का 
अध्ययन किया । लगभग पंद्रह वर्षों तक काशी में रहकर वेद-पराण आदि 
का ज्ञान अजन किया, तदनन्तर वे अपने गाँव लोटे। कहा जाता है कि वहीँ 
इनके शील, स्वभाव और विद्बद्या से मुग्ध होकर एक दुसरे गांव के आरह्मण 
( दीनवन्धु पाठक ) ने अपनी कन्या का विवाह इनसे कर दिया | इनकी पत्नी 
का नाम रत्नावली था। इनका विदाह संबत्‌ १५४८३ में हुआ था । तुलसी- 
चरित्र के अनुसार इनके तीन विवाह हुए ये। खेर, जो भी हो, रत्नावली 
रूपवती और ग्रुणवती दोनों थी। तुलसीदास उसके रूप और गुण पर 
मुर्थ द्ोकर अपना सब-कुछ खो बेठे थे। एक वार इनकी अनुपस्थिति में वह 
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अपने मायके (नेंहर) चली गई। ये उसका वियोग न सह सके ओर उसके 
पीछे-पीछे वहाँ जा पहुँचे; लोक-लाज पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। इस पर 
स्रीने क्रद्ध होकर उन्हे धिक्‍्कारते हुए कहा-- 
लाज न लागे आपको, दोरे आये साथ | 
घिक-घिक ऐसे प्रेम को, कहा कहों में नाथ || 
अ्रस्थि चरमसय देह मम, तामें एती प्रीति। 
होती जो श्रीराम महें, होति न तो भवभीति ॥ 
स्री की इन बातों का बड़ा जबरदस्त प्रमाव उनपर पड़ा ओर वें तुरन्त 
लौंट पड़े ॥ उसी समय उनके हृदय में वराग्य भावना की लददर उठी और वे 
विरक्त होकर राम की भक्ति में लीन हो गए | 
विरक्त होने के अनन्तर उन्होंने देश के विभिन्न ठीर्थों का भ्रमण किया । 
इसी तीर्थाटन के सिलसिल्ले में उन्हे सूर, मीरा, केशवदास ओर रहीम से भेंट 
हुई। अंत में वे काशी में आकर रहने लगे और वहीं अपनी साहित्यिक 
रचनाओं का प्रशयन किया । उन्होंने अपने प्रसिद्ध काव्य-प्र थ 'रामचरित- 
मानस” की रचना का आरंभ वहीं सं० १६३१ में किया था | इस ग्रंथ का कुछ 
अंश काशी में लिखा गया ओर कुछ अन्यत्र भी।_ इसी अन्य ने उन्हे प्रसिद्धि 
दिलाई । उस काल के प्रसिद्ध विद्वान्‌ ओर संस्कृतश्ञ मधुर सरस्वती ने इनकी बड़ी 
प्रशंशा की थी । इस विषय में स्मरण रखना चाहिए कि संस्कृत के विद्वान्‌ उस 
समय भाषा-कर्विता को हेय समझते ये। ऐसी अवस्था में उनकी प्रशसा का 
महत्त्व और भी बढ जाता है। गोस्वामी तुलसीदास को उनके जीवन-काल में 
जो प्रसिद्धि मिल्ली, वह निरंतर बढ़ती ही गई ओर अब तो बह सर्वव्यापी हो गई 
है। जनश्र॒ ति के अनुसार श्रावण-शुक्ला सप्मी ( कोई-कोई श्रावश-श्यामा त्तीज 
भी मानते ह ) के दिन संबत्‌ १६८८० में असी घाट के गंगातट पर उन्होंने अपनी 
जीवन-लीला समाप्त की। 
महाकवि ठुलसीदांस के अन्थों की संख्या श्रनिश्चित है। इस सम्बन्ध में 
विद्वानों के बीच मतभेद है। नागरी-प्रचारिणी सभा की 
खोज-रिपोर्ट में ठुलसी-कृत सेंतीस ग्रन्थों का नामोल्लेख 
है। वे हें--(क) रामकथा-सम्बन्धी--कवित्त रामायण, गीतावली रामायण 


भ्ड+ 
रचनाए 
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छनन्‍्दावली रामायण, छुप्पप रामायण, दोहावली, पदावली कक बरवे 
रामायण, रघुवरशलाका, रामचरितमानस | (ख) रामकथा पर 
आधारित--भ्रीरामनहछू, जानकीमज्जल । (ग) श्रीकृष्णुकथा-सम्वन्धी-- 
श्रोकृष्णणीतावली, कृष्ण-चरित्र । (घ) हनुमान-सम्बन्धी--हनुमानवाहुक// 
बाहुसर्वाह्ष | (ड) ज्योतिष-संवंधी--बृहस्पतिकाण्ड, श्रुवप्रश्नावली । 
(व) शकुन-संबंधी--रामशलाका, रामाज्ञा, सग्रुनावली। (छ) शिव- 
पावेती स्बंधी--मंगलरामायण, पार्वतीमंगल | (ज) माहात्म्य सम्वन्धी-- 
राममुक्तावली । (रू) ज्ञान-विज्ञान-वेराग्य संबंधी--अकावली, उपदेश- 
दोहा, शान-दीपिका, ठुलसी-सतसई, वेराश्य-सदीपनी, ठुलसीदास की वाणी, 
ज्ञान को प्रकरण | (इ) रस-सम्बन्धी--रस भूषण, रसकललोल (2) आरती 
एवं प्रार्थाना-सम्बन्धी--आरती, विनय पत्रिका | (5) पुराण झोर अनुवाद-- 
सूरज-पुराण, गीता-माष्य, मगवदूगीता । (ड) अमन्य-ग्रन्थ--संकट-मोचन, 
कुएडलिया-रामायण, करखा छुन्द, गोला छन्द, भूलना उन्द, हनुमानचालीसा, 
कलिघर्माधमंनिरूपण , नामकला-कोपमणि । ' 
यह तो दे उनकी कृतियों की तालिका, लेकिन ये उनकी. कृतियाँ हैं या नहीं, 
यह निश्चित ढंग से नहीं कहा जा सकता । उनके अन्थों में 'रामचरित-मानस? 
ही एक ऐसा अन्थ है जिसपर उनकी प्रसद्धि टिकी हुई है | 
तुलसीदास का वण्य विषय है--राम की भक्ति । भक्ति के उन्मेष में ही 
उन्होंने सम्पूर्ण राम-जीवन का वर्णुन किया है। रामचरित-गाथा के बहाने 
क्या साजिन “'रामचरितमानस” में मानव-जीवन के विविध स्व॒रूपों, 
पहलुओं, मनोभावों, परिस्थितियों, समस्याओं आदि का 
मार्मिक और उत्कृष्ट चित्रण हुआ हे । कवितावली में सवैयों तथा कवित्तों के 
माध्यम से »गार ओर भक्ति के सुन्दर चित्र प्रस्तुत किए गए हैं। दोहावली में 
कुछ महत्त्वपूर्ण दोहे हैं जिनमें उपदेश, सिद्धान्त-निरूपण, रामगुण-कीत्तन आदि 
हैं। गीतावली में सरल गीतों के सहारे भावानुभूति की सुन्दर व्यंजना हुई है । 
“विनय-पत्निका? में कबि का भगवान के प्रति आकुल आत्म-निवेदन है । इस 
प्रकार गोस्वामी तुलसीदासजी का विषय-क्षेत्र बहुत ही व्यापक है | 


। 


हि 
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तुलसी की भक्ति रामभक्ति है। उनके आराध्यदेव हैं मर्यादापुरुषोत्तम 
राम| उनका 'रामचरितमानस' भक्तिकाव्य है | उनकी भक्ति के श्रालंबन 
हैं राम जिनके रूप और गुण की कथा कहना ही ठुलसी का 
एकमात्र उद्देश्य है। भक्ति ही भगवान के नजदीक 
पहुँचने का एकमात्र सोपान है । यही कारण है कि तुलसी ने शान की- अपेक्षा 
भक्ति को महत्त्व दिया । उनकी मक्ति दास्य-भाव की है। वे तो सेव्यसेवकभाव 
के बिना भक्ति मानते ही नहीं। ह कि 


सेवक सेब्य भाव बिनु भव न तरिय उरगारि । 
सेचक पद 'सुखकर सदा सुखद सेब्य पद ज्ञान ॥ 
जथा विभीषन रावनह्िं, तुलसी समुझ्ति प्रमान ॥ 
तुलसीदासजी का कथन है कि राम-भक्ति के लिए किसी प्रकार के कर्म-, 
काण्ड की योजना अपेक्षित नहीं। भगवान केचल प्रीति चाहते हैं--- 


बलि पुजा चाहत नहीं, चाहे इक पीति। 

सुमरत ही मानों भलौ, पावन सब रीति ॥ 

भगवान की भक्ति के लिए प्र म की भी आवश्यकता होती है। ठुलसीदास - 

आातक के प्रेम को ही आदश मानते हैं| चकोर ओर चाँद का प्रेम भी वरेण्य 

है। अनन्यता के लिए, वे किसी भी नाते राम का होना पसद करते हैं। उन्हे 

तो भगवान की शरण चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने अपनी भक्ति में शरणा- 
गति को भी महत्त्वपूर्ण स्थान दिया हे | हु 


मोहि तोहि नातें अनेक भानिये -जो भावें। 

ज्यों ज्यों तुलसी कृपालु चरण सरन पावें ॥ 
इसके अतिरिक्त, तुलसी ने भक्ति के साधन भी बतलाये हैं, वे हैं--- 
(१) भजन (नामस्मरण), (२) शरणागत माव, (३) चरित्र-अवण, मनन 
कीतेन (यशोगान), (४) सत्सग, (५) संत-त्वभाव-प्रासि का प्रयत्न, (६) राम 
के स्वरूप का ध्यान, (७) राम से संवधित गंगा, चित्रकूट आदि तीथों का सेवन, 

(८) ब्राह्मण-सेवा, (£) शिवमक्ति और (१०) हनुमानमक्ति | 


भक्ति-साचना 


क्ज्न८ च््श््प्स्स्ट नाश 
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तुलसी की भक्ति-मावना में भक्ति ओर ज्ञान का-दीनता, भयदर्शन, 
भत्सन, आश्वासन, मनोराज्य, विचारणा आदि के द्वारा समन्वय पाया जाता 
है। कहने का तात्य यह है कि तुससी की भक्ति-पद्धत सासारिक विपय- 
बासना से सुक्त कराती है ओर ईश्वर के निकट पहुँचाती है। वास्तव मे 
तुलसी की भक्ति सर्व-सुलभ एव सर्वाद्भिपूर्ण है। 
तुलसीदास का काव्य-विपय राजनीति नहीं है श्रौर 'रामचरितमानस” में 
सजनीति का स्थान धर्म ने ले लिया है । तुलसीदास द्वारा जो राजनीति के 
२. सिद्धान्त काव्य में फूट पड़े हैं, वे गोण हैं। ठ॒ुलसी के 
तुलसीदास ओर ० 5 < 
राजनीति... कि हँ--राम, जो राजा भी हैं। इसलिए उनके आदश 
राज्य के वर्णन के सिलसिले में राजनीति के सामान्य 
सिद्धान्त उसके काव्य में आ गये हैं। तुलसी की कविताओं में आध्यात्मिकता 
अधिक है, लाकिकता कम । यही कारण है कि राजनीति का वणुन प्रासंगिक 
रूप में पाया जाता है श्रोर वह भी अल्प मात्रा में। उनके राजनीतिक सिद्धान्त 
मुल्यतया कवितावली, दोहावली, विनय-पत्रिका ओर मानस में विद्यमान हं। 
नस? में रामराज्य का विशद वर्णन हुआ है। इस स्थल पर यह नहीं भूलना 
चाहिये कि रामराज्य एक आदश राज्य है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति रामभक्‍त है | 
उसमें हिन्दू-धर्म को उभाड़ने की चेष्टा नहीं की गई है। वह भकक्‍त की कल्पना 
है, राजनीतिश की नहीं। 
तुलसीदास की दृष्टि विशेषतया समाज पर केन्द्रित थी, राजसत्ता पर नहीं | 
उस समय का समाज विश्व खल हो चुका था। इसीलिए उन्होंने समाज की 
बलोदा आर मर्यादा पर विशेष रूप से लिखा है। उन्होंने समाज के 
सा दोनों क्षेत्रों ( व्यक्तिगत और सावंजनिक ) में अपनी 
श्रसाधारण काव्य शक्ति द्वारा महान सदेश दिया है। 
पारिवारिक जीवन के अनेक चित्र मानस? में प्रस्ठुत किये गए हैं और उन पाछ्नों 
की चरित्र-रेखा के साथ श्रन्य अनेक पात्रों में तुलसीदास ने जिस आदशंवाद 
का स्तर (58870 %/0 ) निर्धारित किया है, वह समाज को छंयमशील बनाने 
में बहुत सहायक हुआ हैे। यही कारण है कि हिन्दु-जीवन में मानस के पात्र 
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आज भी उत्साह ओर शक्ति की स्फू्ति पहुँचा रहे हैं। इसके अलावा, उन्होंने 
अपनी काव्य-पुस्तक में आदर्श समाज की रूपरेखा प्रस्तुत की है। वें बर्णे- 
व्यवस्था के पक्षपती थे ओर सामाजिक साम्यवाद के विरोधी । 

तुलसीदास एक भक्त ये ओर उनकी रचनाओं के अध्ययन से यह पता 
चलता है कि वे किसी दर्शन के वाद में बँघे हुए नहीं ये; वे दार्शनिक वादों के 
वाग्जाल से सर्वधा दुर रहना चाहते थे । संसार सत्य है 
या असत्य--ऐसे प्रश्नों को उन्होंने श्रम कहा है । आत्म- 
साक्षात्कार में इसको बाधक माना है, फिर भी दर्शनशास्त्र 
की मुख्य समत्याओं (जगत्‌ , जीव, ईश्वर के वास्तविक स्वरूप और उनके 
पारस्परिक संबंध तथा परस्पर की ठंगति ओर साधन) पर प्रसंगानुकूल अपने 
विचार प्रकट किये हैं। यद्यपि उनके समय में कई दार्शनिक वाद (श्रद्दे तवाद, 
विशिष्टाद्वे त, शुद्धाद्द त, दे ठाह्दे तवाद आदि) चल रहे थे, फिर भी वें शाकर 
सम्प्रदाय से, जिसका पडित-समाज में व्यापक प्रभाव था ओर रामानुज« 
सम्प्रदाय में, जिसके श्रन्तगंत उनकी दीक्षा हुई थी (रामानन्दी सम्प्रदाय 
विशिष्टाहैत का ही एक रूप है), कोई भिन्‍नत्व नहीं माना है। रामानुजाचार्य 
ने नारायण की उपासना बतलायी थी; रामानन्दजी ने राम को नारयण माना 
और दीक्षा देने में जाति-पॉति के सबंध में कुछ अधिक उदारता दिखाई ( कबीर 
रेदास, पीपा, सेन आदि उन्हीं के शिष्य थे ) | तुलसीदास रामानन्दजी से अधिक 
प्रभावित थे। गोस्वामीजी-जेंसे समन्वयवादी को जो उसार को सियाराममय 
जानते ये, किती वाद-विशेष के घेरे में बाँघना अनुचित होगा। 

यो तो गोस्वामी तुलसीदास ने रामचरितमानस स्वात:-सखाय लिखा 
था, फिर भी वे कोरे कलावाढी नहीं ये। वे काव्य को सर्वभूतद्वित ही 
मानते ये। उनके विचार से कीति, यश, वाणी श्रौरं घन- 
वैमव वही श्रेष्ठ 'है जो कि गगाजी के समान सबके लिए 
कल्शाणप्रद हो। स्वातःसखाय से उनका केवल यही 
अभिप्राय था कि वे किसी प्रलोमनवश नहीं लिखते थे | प्राकृतिक अर्थात्‌ सासा- 
रिक मनुष्यों के लिए लिखना वे सरस्वती देवी को व्यर्य परिश्रम देना समझते ये | 


तुलसीदास और 
दशन्‌ 


सुलसीदास का 


साइित्यिक आदश 
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वे काव्य की कल्ला की अ्रपेज्ञा उसके विषय (रामचरित्रवणन) को अधिक महत्त्व 
देते थे। गोस्वामीजी आलोचको को नहीं भूले हैं। वे स्वांत:सुखाय लिखते 
हुए भी अपनी वाणी का साधुसमाज तथा वंघुजनों में आदर चाहते हैं। साथु- 
समाज में आदर पाने से ही कवि की वाणी सार्थक होती है। ठुलसीदास ने 
कवि और भावक (आलोचक) का कार्य अलग माना है। उनके मन से कविता 
की शोमा आलोचकों के यहाँ निखरती है | 
तुलसीदास ने अबधी और ब्रजभाषा, दोनों में रचनाएँ की हैं 
“(रामचरितमानस” में उनकी अवधी जायसी की अवधी के समान ठेठ नहीं, 
बरन्‌ संस्कृत-मिश्रित और परिमाजित है। उसपर उनके 
पाडित्य की पूरी छाप है; फिर भी भाषा शुष्क ओर 
बेजान नहीं है। कवितावली, गीताबली, कृष्ण-गीतावली ओर विनय-पत्रिका में 
तुलसी की भाषा ब्रजमाषा है| पंडित रामनरेश तिपाठी ने लिखा है कि 
सुलसीदास की भाषा में 'भोजपुरी', बुन्देलखंडी, राजस्थानी, हिन्दी, शुजराती, 
बंगला ओर मराठी के शब्द तथा व्याकरण के प्रयोग मिलते हैं |? 
तुलसी की भाषा की प्रमुख विशेषता यह है कि उन्होंने सवेथा भावानुकूल 

भाषा ही लिखी है। तुलसीदास इस प्रकार की कोमल-कांत पदावली का 
व्यवहार करते ईं--- प्‌ 

वर दंत की पंणति कुंदकली, अधराधर पल्‍लव खोलन की । 

चपला चमके घन बीच, जगे छुबि मोतिन माल अमोलन की |! 

घुघरारि खंटें लटके मुख ऊपर, कु'डल लोल कपोलन की ) 

निवछावरि प्रान करें तुलसी, वलि जाउ लला इन बोलन की ।। 
तुलसीदास की काव्यमाषा की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि उन्होंने 
अनेक 'नई क्रियाओं का निर्माण किया है, जिनसे भाषा की अभिव्यजना-शक्ति 
बढ़ गई है, जेंसे--उपदेसेड, आँचे, रागे, अदरिये, पीडहि, क्रमशः उपदेश 
किया, गरम हुए, राग गाए, आदर करिये, पीड़ा पहुँचाते हैं, के लिए है। 
वत्त मान खड़ी बोली हिन्दी में संस्कृत की क्रियाओं के रूप ,कों विकृत करना 
अच्छा नहीं समझा जाता, उसमें कृरन्त जाड़कर हिन्दी क्रिया का कालरूप 


न 


2१ 
भाषा-शली 


कला 
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बनाना पड़ता है। यह बात माषा की ग्रीढ़ता में बाधक होती है। यह 
तुलसी की दरदशिता और व्यवहारचतुरता थी कि उन्होंने प्रचलित क्रियाओं 


/ का प्रयोग किया और संस्कृत-क्रियाओं को सरलता से हिन्दी-क्रिया बना लिया | 


इसके अतिरिक्ति उन्होंने जहाँ चाह, भाषा और व्याकरण से स्वतंत्रता ली । 
उन्होंने हिन्दी-क्रियाओं से करतृवाचक शब्द बनाये, ठेठ देहाती शब्दों ओर 
मुहावरों का प्रयोग किया, आवश्यकतानुसार शब्दों का तोड़-मरोड़ किया, 
यहाँ तक कि वे व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग करने में भी नहीं चुके । कहाँ-कहां 
तुलसीदास की कविताओ में खड़ी बोलीः की क्रियाओं का रूप मी देखने को 
मिलता है, जेसे-- 
नष्ट मति दृष्ट अति कष्टगति खेदरात । 
दास तुलसी संभु सरन आया ॥ 


इससे ,साफ जाहिर होता है कि उप समय खड़ी बोली भी त्रजभापा आदि 
भाषाओं के समान जनता की जिह्ठा पर विराजने लंगी थी | 


तुलसीदास ने अनेक योगरूढ़ि प्रयोग किये हैं, जसे--धूमध्वज (अगिनि) 
अंजन-केसर (दीपक), किरनकेतु (सूर्य) आदि | 


हिन्दी की प्रान्तीय बोलियों के अतिरिक्त तुलसीदास ने मुगलकालीन अरबी- 
फारसी शब्दों का प्रयोग भी बड़े कौशल से अपनी रचनाओं में किया है। 
जहाँ-कहीं शब्द काव्य में बेठ नहीं सके, वहाँ उनका परिष्कार भी कर दिया 
है। इस प्रकार वें शब्द सम्पूर्ण रूप से अपने बना लिये गए हैं। ऐसे शब्दों 
को तुलसीदास ने अपनी प्रतिमा के बल पर स्वदेशी वना लिया है। कुछ, 
उदाहरण देखिए--- हु 
(क) जे जड़ चेतन जीव जहाना--जहान | 
(ख) गई बहोरि गरीब निवाजू--गरीब-निवाज । 
(ग) रिपुदल्ल बधिर भये सुनि सौरा-शोर । ए 
(घ) सत्य कह द्विसि काराद कोरे--कागज़ ! 
इस सम्बन्ध में पं० रामनरेश श्रिपाठी ने कहा है कि तुलसीदास ने अपनी 
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रचनाओं में इतने अधिक अरबी-फारसी के शब्दों का प्रयोग किया है, जितना 
शायद हिन्दी म किसी पुराने ओर नये कवियों ने नहीं किया |! 
सुतरां, तुलसी का भाषा-सम्बन्धी दृष्टिकोण निम्नाकित दोहे से स्पष्ट है--- 


का भाषा का संस्कृत, प्रेस चाहिए सोँच। 
काम जो आवबे कामरी, का ले करे कवॉच ॥ 
उन्होंने अपनी माषा को बिना किसी विभेद के भाषा कहा है। 
भाषा बद्ध करब में सोई। 

“उस समय घंस्कृत के पंडित भाषा को हेय दृष्टि से देखते थे, परन्तु देश- 
काल की आवश्यकता ने तुलसी को भाषा की ओर खींचा । यह सब होते 
हुए भी तुलसी ने किसी भाषा-विशेष के लिए आग्रह नहीं दिखाया |! 

तुलसीदास के समय में वीरगाथा-काल की छुप्पय-पद्धति ; विद्यापति-सूर 
की गीत-पद्धति; गग आदि भाटों की कवित्त-सवेया-पद्धति; कबीरदासः की नीति- 
सम्बन्धी दोहा-पद्धति; ओर जायसी को दोहे-चौपाईवाली पद्धति प्रचलित थी। 
उन्होंने सभी काव्य-शेलियो पर रचनाएँ कीं | प्रबन्ध ओर सुक्तक, दोनों ही क्षेत्रों 
में उन्होंने पूर्ण सफलता प्राप्त की थी | वीरगाथा-काल की छुप्पय तथा गग 

ऋादि भार्टों की कवित्त-सवेया-पद्धति पर कबितावली, गीत-पद्धति पर गीतावली, 

ऋृष्ण-गीतावली ओर विनय-पतन्निका, दोहा-पद्धति पर दोहावली, बरवे-पद्धति पर 

बरवैं-रामायण ओर जायसी की दोहे-चौपाईवली प्रबन्ध-पद्धति पर रामचरित- 

मानस की रचना कर तुलसीदास ने अपनी चतुसु खी प्रतिभा तथा विलक्षुख 
काव्य-शक्ति का परिचय विया है [| 

हिन्दी-साहित्य में तुलसीदास का वही स्थान है जो आकाश में सूर्य का, 

जो निपतित जाति में उद्धार-रज्जु का, आदशे पुरष का। हिन्दी-साहित्याकाश 

जुदसेहार को आलोकित ओर अनुप्राणित करनेवाले इस महाकवि की 

; तुलना शायद ही किसी से हो सकती है। सूरदास ही ऐसे 

महाकवि हैं जो तुलसी से कभी-कभी प्रतिस्पद्धां करते जान पड़ते हैं। वस्तुतः 

ठुलसी की महत्ता अखण्डनीय है। जहाँ तुलसी की प्रतिमा सर्वतोमुखी है वहाँ 

सूर की एकागी और एकदेशीय | त्रजमाषा और अबधी, दोनों काव्य-माषाओं 
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पर तुलसी का समान अधिकार है, लेकिन सूर का सिर्फ बत्रजमापा पर | सूरसागर 
को पद्धति पर तुलसी ने गीतावली की रचना की, पर रामचरितमानस ओर 
कवितावली की शेली की सूर की कोई रचना नहीं। इसके अतिरिक्त मानव- 
जीवन की जितनी अधिक दशाओं, जिवनी अधिक वृत्तियों का वर्णन तुलसी ने 
किया है, उतना सूरदास ने नहीं। ठुलसी ने अपने चरित्र-चित्रण द्वारा जेंसे 
विविध प्रकार के ऊँचे आदर्श खड़े किये हैं, वेंसे सूर ने नहीं। ठुलसी की 
प्रतिमा स्वतोमुखो है और सूर की एकमुखी होकर अपनी दिशा में जितनी दूर 
- तक दौड़ लगाई है, उतनी दूर तक तुलसी ने भी नहीं ; और किसी कवि की 
तो बात ही क्‍्या। जिस क्षेत्र को सूर ने चुना है, उसपर उनकी अपरिमित 
अधिकार है, उसके वें सम्राट हैं। 

इस प्रकार हम देखते ईं कि तुलसी की काव्य-सरिता पुनीव जाह्बी की ही 
भाँति केवल अपने कलकल-छुलछल के अनुपम सोन्दर्य से ही तरणित नहीं, 
बरन्‌ पावनता और लोकोपकारिता के गुणों से भी समन्वित है। उसके तीर 
पर सामाजिक जीवन केवल सौरभ ओर सुषमा से ही विभोर नहीं होता, वरन 
अपनी युगों की प्यास भी मिठाता है और अपनी चंचल चित्त-वृत्तियों को 
प्रशान्त बनाने का भी अवसर पाता है। तुलसी-साहित्य का सजन ही कुछ 
ऐसी परिस्थिति का ग्रतिफलन है। उसमें लोकपावन आदर्श की प्रतिष्ठा एवं 
व्यापक समन्वयवाद की भावना अनिवाये रूप से सन्निविष्ट है !! अतएवं हम 
सभी दृष्टियों से देखते हैं कि तुलसीदासजी का काव्य श्रेष्ठ हे। वस्तुतः 
शताब्दियों के पश्चातू,भी वे श्राज हिन्दी के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं, इसमें सन्देह 
नहीं। धर्म, दर्शन, नीति, उपदेश तथा काव्यगत चमत्कार, सौन्दर्य, भाव, रस 
आदि का ऐसा सुन्दर समन्वय अन्यत्र दुर्लभ है | 

रावण-अंगद-संवाद 
शुब्दाथ, व्याख्या ओर आशय 

प्रसंग--'रावण-अगद -संवाद! शीर्पक काव्य-खश्ड गोस्वामी तुलसीदास 
कृत 'रामचरित मानस” के लंका-कांड से उद्धृत किया गया हैं। रामचद्धजी 
अपने माई लक्ष्मण के संग सागर में सेतु बॉघ कर लंकापुरी पहुँचे और लंका 
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यर आक्रमण करने की तेयारी की । जामवबंत के आग्रह पर श्रीरामचन्द्रजी ने 
चालि-पुत्र अंगद को अपना दूत बनाया और उससे कहा कि हे बुद्धि, वल और 
गुणों के धाम बालिपत्र | तुम अत्यन्त चतुर हो, अतएव हमारे काम के 
निमित्त लंका जाओ। वहाँ तुम्हे ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि हमारा काम 
भी पूरा हो जाय और उनका भी अहित न हो । रावण से इसी प्रकार की 
बातचीत करना | राम की आज्ञानुसार अ्गद रावण की राज्य-सभा में 
उपस्थित हुआ और वहाँ रावण-अगद के बीच जो बातें हुई उसी का वन 
प्रस्तुत काव्य-संदर्भ में किया गया है । 

चोपाई--कह दुसकंठ कवन लें  ““ चलहु सकल भय त्यागे॥ 

शब्दार्थ--दसकंठ >-दस॒ कठ रखनेवाला, रावण | कवन 5" कौन | 
उसकघर ८ दस कंघोंवाला, रावण । मम मेरे । जनकहि “पिता से | 
मिताई ८ मित्रता | हित कारण 5 भलाई के कारण । पुलस्ति >-पुलस्त्य ऋषि | 
नाती ननपौत्र। विरंचि >त्रह्मा। नुप अमिमानात-राजमद | मोहबस 
मायावश । दसन गहहु तृण >दातों में तृथ दवाओ । कुठारी > कुल्हाड़ी | 
परिजन सहित -कुटुग्बियों सहित) सकल >सब | +- 

अर्थ--रावण के राज्य दरबार में अंगद दृत बनकर गया। रावण ने उसे 
देखते ही पूछा--अरे बन्दर | तू कौन है ॥ अंगद ने कहा--है दशम्रीब ! 
मैं रामचन्द्रजी का दूत हूँ । फिर उसने बताया कि मेरे पिता से और तुमसे 
मित्रता थी, इसलिए है भाई । मैं तुम्हारी भलाई के लिए ही आया हैँ । 

तुम पुलस््य ऋषि के पोन्न हो और तुम्हारी वंश परम्परा अच्छी है। तुमने 
शिव ओर ब्रह्मा की बहुत प्रकार से पूजा की है। उनसे ठुमने वरदान पाये हैं 
ओर सब काम सिद्ध किए है। तुमने सभी लोकपालों और राजाओं पर 
विजय प्राप्त कर ली है। परन्तु राजमद से या मोहबश तुम सीता को हर 
लाये हो | अब तुम मेरी हित-भरी सलाह सुनो जिसके अनुसार चलने से भगवान 
रामचन्द्रजी तुग्हारी सब अपराध क्षमा कर देंगे | दॉतों में तिनका दबा, गले में 
कुल्हाड़ी डाल ओर कुटठम्बियों सहित अपनी पत्नी को साथ लेकर, आदरपूर्वक 
जानकीजी को आगे करके, इस प्रकार सब भय छोड़कर चलो | 
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दोहा--प्रनतपाल रघुवंसमनि ** “अभय करेंगो तोहि ॥१॥ 

शब्दाप--प्रनतपाल ू दीनों के रक्षक| आरत गिराज-दीन -बचन। 
अभय > क्षमा | # 

अर्थ--फिर श्रंगद रावण से कहता हैं कि यदि तुम श्रीराम से इस प्रकार 
आ्रात॑ प्र्थना करो हे शरणागत के पालन करनेवाले रघुवंश शिरोमणि 
श्रीरामजी मेरी रक्षा कीनिए?, तो आर्त पुकार सुनते ही प्रभ्म॒ तुमको छ्ामा 
कर सभी सांसारिक कष्टों से मुक्त कर देंगे | 


चोपाई--रे कपिपोत बोलु “४० रहुवीर हृदय नह्ठि जाके ॥| 

शब्दार्थ--कपिपोत +- नीच बन्दर | संमारी >सचल कर | मूढ़ र मूर्ख । 
सुहारी >देवताशओ्ं के शन्नु ॥ मिताई “मित्रता । मेटा ८ घुलाकात | वंस 
वश | अश्रतल >+श्राग | जाएहु--पेदा हुआ | तापस ८ तपस्वी । अहई हे । 
दस + कुछ । - 

अथ--अंगद की बात सुनकर रावण ने कहा>रे नीच बन्दर 
के बच्चे ! ठुम सभल कर बोल | रे मूर्ख! भुझ देवता के शन्नु को तुम नहीं 
जानते । अपना ओर अपने वाप का नाम तो बता | किस नाते से मित्रता 
मानता है । 


अगद ने कहा--मेरा नाम श्रंगद है, में वालि का पुत्र हँ। उनसे कभी 
ठुहारी भेंट हुई थी 2 अंगद की वात घुनते ही रावण कुछ सकुचा गया। 
( और बोला-- ) हाँ, मैं जान गया (मुझे स्मरण हो आया), बालि नाम का 
एक वन्दर था। हे अंगद । तू उसी वालि का पुत्र है। अरे कुलनाशक ! तू तो 
अपने कुल रूपी बांत के लिए अग्नि रूप ही पैदा हुआ | गर्भ में ही क्‍्योंन 
नष्टे हो गया: तूव्यथ हीपेदा हुआ जो अपने ही मुँह से तपस्वियों का दत 
कहलाया। अब बालि का कुशल-समाचार तो कहो, वह इन दिनों कहाँ है ? 
तब श्रगद ने हँस कर कहा--कुछ दिन बीतने पर स्वंय ही बालि के पास जाकर 
'अपने मिश्र को दृदय से लगाकर, उसी से कुशल पूछ लेना 4 श्रीराम से विरोध 
करने पर जेंसी कुशल. होती है, वह सब तुमको वे सुनावेंगे । हे मूर्ख | सुन 
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मेद उसी के मन में पड़ सकता है, ( भेदनीति उसी पर अपना प्रभाव डाल 
सकती है ) जिसके हृदय में रघुबीर न हों ॥ 

दोहा--हम कुल घालक सत्य'”*““'नयन कान तब बीस ॥२॥ 

शब्दार्थ--कुलघाकक + कुल का नाश करनेवाला | वधिरन्‍न्‍न्बहरा | 

अथ्थे--अंगद कहता है कि सच है, मैं तो कुल का नाश करनेवाला हैँ 
और हे रावण | तुम कुल के रक्षक हो | अंधे बहरे भो ऐसी बात नहीं करते, 
तम्हारे तो बीस नेत्र ओर बीस कान हैं ॥२॥ 

चोपाई--शिव विर॑चि सुर मुनि ** “दरसु हमहूँ बड़ भागी ॥ 
शब्दार्थे--विरंचि > ब्रह्म | सुर > देवता | जासु ८ जिनके । तासु 5 उनका | 
बोरा> डुवा दिया। मतिनन्‍्-बुद्धि। उरचन्छदय | बविहर"फट जाता है | 
कपि > बन्दर ( अंगद )। नयन तरेरी >आँखें तरेर कर। खल-वुष्ट । 
सहर्क ८ सह रहा हूँ। तोरी ८ तम्हारी। पर त्रिय चोरी > पराई र्री की चोरी | 
बूड़िड्ूबना | मरहु मरना । धमे ब्रतधारी ८ धर्म के त्रत को पालन करने 
वाला। भगिनि >बहन | निहारी > देखकर | छमा ८क्षुमा। जंग ८ संसार ! 
पावा दरसु ८ दशन पाया | 

अथ्थे--अगद कहता है--शिव ब्रह्मा ( आदि ), देवता और मुनियों के 
समुदाय जिसके चरणों की सेवा करना चाहते हैं, उनका दूत बन कर मैंने अपने 
वंश को डुबा दिया? अरे, ऐसी बुद्धि होनें पर भी तुम्हारा हृदय फट नहीं जाता ? 

अंगद ( बन्दर ) की कठोर वाणी सुनकर रावण श्राँखें तरेर कर बोला-- 
अरे दुष्ट) में तेरी सभी कठोर बाणी इसलिए सह रहा हूँ कि मैं नीति और धर्म 
को जानता हैँ । उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ | अ्रंगद ने कहा- तुम्हारी धर्मशीलता 
के विषय में मैंने भी सुनी है। वह यह कि ठुमने परायी स्त्री की चोरी की है । 
ओर दूत की रक्ता की वात तो अपनी आँखों से देख ली। ऐसे धर्म के त्रत को 
पालन करनेवाले तुम ड्बकर मर नहीं जाते। नाक-कान से रहित बहन कौ 
देखकर तुमने धर्म विचार कर द्वी तो क्षमा कर दिया था। तुम्हारी धर्मशीलता 
एंसार में प्रसिद्ध है। में भी बड़ा भाग्यवान हूँ, जो मैंने तुम्हारा दर्शन पाया ! 

दोहा--जनि जल्पसि जड़ “*““संसु सहित केलास ॥३॥ 
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शब्दार्थ--जल्पसि 5 बकवाद करना | विलोकु & देखो | ससि->चन्द्रमा | 
नमसर 5 आकाशरूपी सरोवर ! 


8 न शे 

अथ--अ्रंगद की बात सुनकर रावण ने क्रोधावश में कहा--श्रे ,मू्ख 

बन्दर ! व्यर्थ बकवाद मत कर, मेरी मुजाएँ तो देख। ये सब लोकपालों के 
विशाल बलरूपी चन्द्रमा को अमने के लिए राहु हैं। 


चोपाई--तुम्हारे कटक मौँक सुनु ““““लेन हम सोई ॥ 

शब्दार्थ--माहिं-- बीच | मो सम मेरे समान | तथव - ठग्हारे | नारि- 
विरह > स्री के वियोग से | श्रनुज > छोटा भाई | तासु ७ उसके । मलीना ८ 
उदासीन। कूज्नद्रम>नदी के किनारे के वृक्ष । बलसीला- बलवान | 


निंसिचर नाहा 5 निश्चरों के राजा। अल्पकपि > छोटे-से बन्दर | केर 5८ 
का। लघ॒ुधावन">छोटा-सा दुत] सोई उसे। 


अर्थ--रावण ने फिर कहा--श्ररे अंगद ! सुन; तेरी सेना में बता ऐसा 
कौन योद्धा है जो मुमसे भिड़ सकरेगा। तेरा स्वामी 'तो छत्री के वियौग में 
शक्तिहीन हो रहा है और उसका छोटा भाई उसी के दुःख से दुखी और उदास 
है। ठम आर सुग्रीव, दोनों तठ के वृक्त हो। भेरा छोटा भाई विभीपण 
भी वड़ा भारी डरपोक है। मंत्री जाग्ववान्‌ बहुत वृदा है। अब वह लड़ाई 
में कया चढ़ सकता है? नल-नील तो शिल्प कम जानते हैं, वे लड़ना क्‍या 
जानें । हद, एक वन्द्र जरूर महान्‌ बलवान है, जो पढले आया था, और 
जिसने लका जलाई थी। यह बचन सुनते ही बालिपुत्र अगद ने कहा--हें 
राक्षसतराज | सच्ची बात कहो १ क्‍या उस बन्दर ने सचमुच तुम्हारा नगर 
जला दिया ? रावण जेसे जगद्विजयी योद्धा का नगर एक छोटे से बन्दर ने 
जला दिया । ऐसे वचन सुनकर उन्हे सत्य कौन कहेगा 2 है रावण | जिसको 
तुमने बहुत बड़ा योद्धा कह कर सराहा हे, वह तो सुग्रीव का एक छोट-सा 
दौड़कर चलनेवाला हरकारा है | बह बहुत चलता है, वीर नहीं है। उसको 
तो हमने केवल खबर लेने के लिए भेजा था | 

दोहा--अब जाने पुर देहड “* ““करइ उपाय झनेक ॥छ॥ 
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शब्दार्थ--कपिलन्बंदर | आयसु आज्ञा) लुकाय "छिपा हुआ। 
कोह #गुत्सा । तुमतन >त॒ग्हारे साथ | सोह >+ शोभा पाने | समान सन # 
बराबरवाले के साथ। म्गपति ८भिंह | “ लघुता ऋदीवता । रोष >क्रोध | 
वक्र उक्ति > टेदी उक्ति। दसमोलि ८ रावण । प्रतिपादे ८ पालते हैं । 
झथ-श्रगद ने कहा--है रावण । * क्‍या सचमुच उस बन्दर ने प्रभु की 
श्राज्ञा पाये बिना ही तुम्दारा नगर जला डाला ! मालुप होता है, इमी डर से 
वह लीटकर सुग्रोव के पास नहीं गया श्रोर कहीं छिए रहा। है रावण ! तुम 
सब सच ही कहते हो, मुझे! सुनकर कुछ भी क्रोध नहीं है। वस्तुतः हमारी 
सेना में कोई भो ऐसा नहां है जो तुम से लड़ने में शोमा पाये। प्रीति श्रौर 
बेरः ब्रावरी वालों से ही करना आहए, नीति ऐसी ही है। हूिंह यदि मेड्टकों 
को मारे; तो क्या उसे कोई भला क्हेगा ! यॉों-तो तस्हे मारने में श्रीराम को 
हीनता है ओर बड़ा दोप भी हैं फिर भी हे रात्रण, सुनो ! कात्रिय जाति का 
क्रोध बड़ा कठन होता है। वक्रोक्ति रूपी घनुप से वचन रूपी बाण मारकर 
अंगद ने शत्रु का हृदय जला दिया । बीर रावण उन वाणों को मानों प्रस्थु- 
ररूपो सेंडसियों से निकाल रहा है | तब रावण हँसकर बोला-बदर में यह 
एक बड़ा गुण है कि जो उसे पालता है, उसका वह अनेकों उपायों से भला 
करने की चे्टा करता है ॥ ४॥ ॥॒ 
चौपाई--धन्य कीस जो निज्ञ”* 'मुनि जाइ छोड़ावा || 
शब्दाथ--कीस > बन्दर | निज अपना | परिहि ८ छोड़कर । 
लाजालजलाज | पति हित > प्रभु की भलाई के “लिए। तत्र >तम्दारी | 
सुशाना ८ अच्छी तरह जाननेवाला। वद्धुन्क्झोर। रटनिकऋ चचन | पवन- 
सुत > हनुमान । तइकृत चतमने किया। रोप>क्रोध। माषा> अहेकार 
दिसुन ल्‍्वालकगण। दहयसाला--घुड्साला, अस्तवल | सहसझुज >सहस्था- 
जुन॥ः 
अरथ--रावण ने आगे कहा-बंदर को धन्य है, जो अपने मालिक के 
लिए लाज छोड़कर जहॉ-तहाँ नाचता है | नाच कूदकर लोगों को रिक्राकर, 
अपने ' स्वामी की भज्ताई करता हैे। यह 'उप्तके धर्म की निपुणवा है। दे 
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अंगद ! तम्हारी जाति स्वामी-मक्त होती है,-फिर भला तू अपने स्वामी के गुणों 
का वरणन कप्ते न करेगा 2 मैं गशों का आदर करनेवाला और बहुत सममदार 
हूँ, इत्तीलिए तेरी जली-कटी बकवक पर ध्यान नहीं देता | अगद ने कहा-- 
तुम्हारी सच्चों गुणप्राहकता तो रुके हनुमान ने सुनायी थी। , उतने अशोक 
बन को विध्वस (तइस-नहस) करत, तग्हारे पुत्र को मारकर नगर को जला 
दिया था। तो भी तमने अपनी गुण-आहकता के कारण यही समझता कि 
उसने तमग्दारा कुछ भी अपकार नहीं किया। तम्हारा वही सुन्दर स्वभाव 
दिचार कर, हे दशग्रीव | मेंने कुछ धृ४ठता की है| हनुमान ने जो कुछ कहा 
था, उसे आकर मैंने प्रस्यक्ष देख लिया कि तुम्हें न लज्जा है, न क्ोघ है अर 
न चिढ़ हैं। रावण बोला--श्ररे बन्दर ] जब तेरो ऐसी बु द्ध है तभी तो तू 
बाप को खा गया । ऐसा वचन कह कर रावण हंखसा। अगर ने कहा-- 
पिता को खाकर फिर तुमको भी खा डालता, पमनन्‍्तु अमी तुरन्व कुछ, और ही 
बात मेरो समझ में आ गई | - अरे नीच अमिमानी ! वालि के निर्मल यश 
का पात्र जानकर तमहें में नहीं मारता | हे रात्रण। यह तो बता कि जगत 
में कितने रावण हैं ? मेने जितन रावण के नामों को अपने कानों से सुन रक्‍्खें 
है उन्हें सुत---एक रात्रण तो बलि को जीदने पाठाल में गया था, तब बच्चों ने 
उसे अ-तबल में वॉध दिया |- बालक खेलते थे और जा-जाकर उसे मारते थे। 
बलि को दया लगी, तत्र उन्होंने उसे छुड़ा दिया। फिर एक रावण को 
सहस्त्राहु ने देखा, और उमने दोड़कर उप्तको एक विशेष प्रकार के जन्त की 
तरह समझ कर पकइ लिया । तमाशे के लिए बइ उठते घए ले आया। तब 
पुल्नस्त्य मुनि ने जाकर उसे छुड़ाया | 
दोहा--एक कहत मोहि *” *“ ““वद॒हि त्तजि माख ह॥/ 
शब्दाथ--तकुच ८ घंकोच | माँख ८ घमण्ड | 
आअथ-अंगद कहता है--एक रावण बी बात कहने में तो मुझे बड़ा 
संग्रोच हो रहा दे, चह बहुत दिनों तक चालि की काँख में रहा था। इनमें से- 
तुम बोन-से रावण हो 2 खोमकना छोड़कर सच-सच बताओ | 
चोपाई--सुझु सठ सोइ रावनु ” “*“ ख्रवण अलीक प्रत्मापो ॥ 
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शब्दार्थ--सठ मूर्ख | सोइ +- वह | हरगिरि > कैलाश पर्वत | लीला 5८ 
करामात। सुराई ८ शूरता । सुमन ८ फूल । उमापति > शंकर | सरोज छः 
कमल | करिन्ह ८ हाथों से। दिग्गज >दिशाओं के हाथी। मूलक-मूल के 
समान | तरनी > नाव। अलीक प्रलापी -- कूठ बोलनेवाला । 


अ्रथे--रावण ने कहा--श्ररे मूर्ख | सुन, मैं वही शक्तिशाली रावण हूँ 
जिसकी झ्ुजाओ की लीला (करामात) केलाश पर्वत जानता है। जिसकी 
शूरता उमापति (महादेवजी) जानते हैं, जिन्हे अपने सिररूपी पुष्य चढ़ा-चढ़ा कर 
मैंने पूजा था। सिरल्‍ूूपी कमलों को अपने हाथों से उत्तार-उतार कर अगणित 
बार मैंने त्रिपुरारी (शिवजी) की पूजा को है। श्ररे मूल । मेरी भुजाओं का 
पराक्रम दिक्पाल जानते हैं, जिनके हृदय में वह आज भी चुभ रहा है। दिग्गज 
(दिशाओं के हाथी) मेरी कठोरता को जानते हैं जिनके भयानक दाँत, जब-जब 
जाकर में उनसे जबरदस्ती भिड़ा, भेरी छाती में कभी नहीं फूटे (अपना चिन्ह 
भी नहीं बना सका), बल्कि भेरी छाती से लगते ही वे मूली की तरह टूट गए । 
जिसके चलते समय परथ्व्री इस प्रकार हिलती है जेसे मतवाल्ले हाथी के चढ़ते 
समय छोटी नाव! मैं वही जगत्‌-प्रसिद्ध प्रवापी रावण हूँ। शरे भ्रूठी 
बकवाद करनेवाले ! क्‍या ठुमने मुझको कानों से कभी नहीं सुना १ 

दोहा--तेहि रावण कहूँ “ ““* * जाना तब ग्यान ॥३॥ 

शब्दार्थ--तेहि 5 उस | लघु ८ छोटा | नर - मनुष्य | करसि बखान ८ 
बड़ाई करता है। बबेर >-असम्य | खबं “तुच्छ । खल दुष्ट ! 

अर्थ--उप्त मद्ान प्रतायी और जगत्‌ पसिद्ध रावण को तू छोटा कहता 
है ओर मनुष्य की बड़ाई करता हे? शअरे दुष्ट, अस्भ्य, तुच्छ बदर । अब 
मैंने तेरा शान जान लिया ॥६॥ 

चौपाई--सुनि अंगद सकोप ** “ “ रघुपति भगति अकु'ठा॥ 

शब्दार्थ--घकोप >+क्रोध सहित | बानी >-बोली, वचन | श्रधम > नीच | 
अपारा जअपार | अनल > त्राग । सम>छमान | कुठारा रू फरसा | परसु ८ 
फरसा | सागर >समुद्र । खर">”तेज। बहुवारा 5 श्रनेकों बार|। तासु ८ 
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उन | गर्व >घमण्ड | मनुज ८ मनुष्य | बगा ८ उदण्ड । धन्वी 5 धनुर्धारी । 
कामु + कामदेव | सुरधेनु  कामघेनु । पीयूखा >अम्गत | बेनतेय ८ गरुड़। 
सहसानन - शेषनाग । उपल ८ पत्थर | अकु ठा > अरखण्ड | 

अर्थ--रावण के दुष्ट वचन सुनकर श्रंगद क्र॒द्ध वचन बोक्षे--अरे नीच 
अभिमानी ! तू सोच-समककर बौल ! जिनका फरसा सहखबाहु की भुजाओओं 
रूपी अ्रपार उनको जलाने के लिए अखि के समान था, जिनके फरसा रूपी 
समुद्र की तीत्र धारा में अनगिनत राजा अनेकों बार द्वूब गए, उन परशुरामजी 
का गर्व जिन्हे देखते ही भाग गया, अरे अभागे दशशीश |! वे मनुष्य क्‍्योंकर 
हैं? क्‍यों रे मूर्ख ठद्ृस्ड | क्‍या श्रीराम मनुष्य हैं? कामदेव क्‍या धनुर्घारी 
हैं? गगाजी क्‍या नदी हैं ॥ कामघेनु क्‍या पशु हे? श्रोर कल्पवृत्त क्‍या 
पेड़ है? अन्न क्या दान हे और अम्गत क्या रस है ! गरुड़जी क्‍या पत्ती हैं ? 
शेषजी क्‍या सर्प हैं? अरे रावण । चिन्तामनि भी क्‍या पत्थर है? अरे ओ 
मूर्ख ! सुन, स्वर्ग (वैकुठ) भी क्या लोक है ? ओर भ्रीरामचन्द्र को अखण्ड 
भक्ति क्या और लाभों जेसा लाभ है २ 

दोहा--सेन सहित तव “ * “ "तब सुत मारि ॥७॥ 

शब्दार्थ--सेन-सहित >> सेना सहित | पुर जारी 5 नगर को जलाया | 

सेना सहित तेरा मान मथकर, अशोक वन को उजाड़कर, नगर को जलाकर 
झ्ौर तेरे पुत्र को मारकर जो लोट गए (तू उनका कुछ भी न बिगाड़ सका ) 
क्यों रे दुष्ट | वे हनुमानजी क्‍या बानर हैं १ 

चोपाई-सुनु रावन परिहरि “ :“ जलु घृत परा ॥ 

शब्दार्थ--नरिहरि रूत्यागकर | रद्ध>शिव | जनि मारसि गाला ८ डौंग 
मत हॉको। घुृतनन्‍्न्धी। ५८ 

अथे--अ्रगद कहता है--है रावण ] कपट त्याग कर सुन ! कृपानिधि 
भीराम का तू भजन क्यों नहों करता ? _श्ररे दुष्ट | यदि तू श्रीराम का शत्रु 
हुआ तो उम्हे ब्रह्मा ओर शिवजी भी नहीं बचा सकेंगे | रे मू्ख | व्यर्थ ड्ीग न 
हाँक | श्रीराम से वेर करने पर तेरा ऐसा हाल होगा कि तेरे सिर-समूह 
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श्रीराम के बाण लगते ही बन्दरों के आगे पृथ्वी पर गिर पड़े गे ओर रीछ बन्दर 
तेरे उन गेंद के समान अनेक सिरों से चौगान खेलेंगे । जब श्रीराम युद्ध में 
क्रोध करेंगे और उनके अत्यन्त तीक्षण बहुत-से बाण छूटेंगे, तब बया तेश 
ऐसा गाल चलेगा? ऐसा विचार कर कृपालु श्रीराम को मज। श्रगद के 
ये वचन सुनकर रावण बहुत अधिक ज्ल उठा। मानों जलती हुई प्रचण्ड 
अरिन में घी पड़ गया है । | 

दोहा-कुम्भकरन अस बन्धु"। हा चराचर मारि ॥८॥ 

शब्दार्थ--बन्धु भाई । मम सुत «मेरा पुत्र। सक्रारिऋइन्द्र को 
जीतनेवाला, उसका शत्रु | 

अथे--रातण बोला--अरे मूर्ख । कुम्मक्ण ऐसा मेरा भाई है, इन्द्र का 
शत्रु सुप्रसिद्ध मेघनाद मेरा पुत्र है और मेरा पराक्रम तो तुमने सुना ही नहीं कि 
मैंने सम्पूर्ण जड़ चेतन जगत को जीत लिया है ॥८॥ 


आलोचनात्मक ग्रश्नोत्तर ' 


प्रश्न--महाकाव्य में संवाद का क्‍या स्थान है ? उसकी महत्ता पर: 
प्रकाश डालते हुए 'रावण-अगद संवाद” को संक्षेप मे लिखे। 

उत्तर -योस्त्रामो ठुलसोदास कृत रामचरित्‌ मानस एक महाकाव्य-है 
ओर 2समें पात्रों के छुटय की भावनाओं को अभिव्यक्त करने के लिए संवाद का 
आश्रय अहण किया गया है। संबाद दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच 
होता है। काव्य के मुख्य दो भेर ईं--अव्य ओर दृश्य। अव्य काउ्य में 
पाठक पढ़कर या सुनकर आनन्द लाभ करता है पर दृश्य काव्य में आँखों को 
संवोप मिलता है। महाकाव्य एक श्रत्य काव्य है और उसमें दो पात्रों के बीच 
के कथनोपकथन को इसलिए स्थान दिया जाता है कि उससे काव्य वी रोचक्ता 
बढ़ जाती है ओर उससे पात्नों की चारित्रिक विशेषताएँ भी मुखरित हो उठती हैं। 
काव्य में प्रत्यक्षवा लाने के लिए, उसमें सत्राणता और सजीचता ल.ने के लिए 
महाकाव्यकार पारस्परिक संवाद का श्रायोजन करता है | रामचरित्‌ मानस में जो 
वास्तविकता एवं यथायंता दे, उतका एकमात्र श्रेय हे कथनोपकथन को । इसके 


य 


( एछर२४५ ) 


आयोजन से काव्य में अपेक्षित नाटक्ीय सौदय की उपलब्धि सुगम हो जाती है। 
धमचरित मानस के अनेक मार्मिक स्थल वहीं पर हो पाये हैं, जय पर दो 
पात्रों के बीच सबाद मिलते हैं। इस काव्य के शअ्रत्त्यन्त प्रसिद्ध सवाद हैं+-- 
परशुराम और लक्ष्मण संवाद, विश्वा मत्र और दशरथ संवाद, मथरा-केकेंयी- 
संब्राद, दशरथ केकेयी-संवाद, सीता-राम-धवाद, अनुसूया-सीता संवाद, सुप॑णखा 
राम-संबाद, रावण अंगद-सवाद आदि | इन सवादों के बीच रावण-अंगद- 
संबाद भी अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है | 


सुमुरु पर्वत पर प्रातःकाल भगवान राम ने सभी मंत्रियों से यह जानने 
की इच्छा प्रकट की कि आगे क्‍या द्ोना चाहिए । यह सुनकर जाग्बवंत ने सर 
फ्ुकाकर कहा कि युद्ध प्रारंभ करने के पूत्र बालि-पुत्र अगद को रावण के यहाँ सेना 
जाय | राम ने अगद को समम्का बुझा कर रावण की सभा में भेजा । अंगद 
रावण को र,ज्य-सभा में पहुँचा, उस देखकर रावण ने पूछा--यह वन्दर कौन है ? 
उसके प्रश्न को सुनते ही श्रगद ने कह्ा-है राक्षसराज, में भगवान शाम का दूत 
एवं बालि-पुत्र अगठ हूँ | आप मेरे पिता को श्रवश्य जानते हैं क्योंकि मेरे पिता 
ओऔर आपमें अन्न्‍य मित्रता थी | अ्रतश्व मैं आपकी मलाई के उद्दे श्य से अपना 
व्य'क्तमत विचार प्रक्रट करने आया हूँ। आपने एक उत्तम कुल में जन्म 
पाया है और पुल-त्य मुनि के नाती हैं। शिव और ब्रह्मा की उपासना कर-आपने 
अनेक कार्य किये हैं, आपने लोकपाल और सभी राजाओं पर विजय प्राप्त की 
है, परन्तु श्रापके कोई कार्य प्रशंभनीय नहीं हैं। इमलिए मेरा अनुरोध है कि 
आप सीता को लीदाकर भगवान राम से क्षमा गाँग लें और वे आपकी 
आत्त्तवाणी सुनकर आपको श्रभय दान देंगे। 


अंगद की बात सुतकर रावण क्रोधित हो उठा और कहने लगा कि हे बन्दर | 
मैं जानता हूँ कि वालि नम का एक बन्दर था जिसके तुम पुत्र हो | “ तुम 
कुत्ननाशक हो | तुम माँ के गर्भ में ही क्‍यों नहीं मर गए। अपने ही मुँह 
से तुम अपने को तपत्वो का दुन कहते है। अच्छा अब तो बताओ कि 
तुम्दारे पिता कहाँ हैं ? 


( ४२६ ) 


रावण के अमिमानपूर्ण वचन सुनकर श्रंगदर ने कहा--हे दशमुख ! तुम 
दस दिनों के बाद ही बालि के पास जाकर उसका कुशल जान देना; राम से 
शह्नुता कर लेने का फल होता है, वह तुम्हें कह सुनायेगा। राम सिफ एक 
मनुष्य ही नहीं है, प्रत्युत्‌ परव्रह्म परमात्मा के अवतार हैं। उनसे विरोध 
करने में तुम्हारा सर्बनाश निश्चित है। 

इस प्रकार हम देखते हैं कि इसमें जो मी संवाद आए हैं उससे यह सिद्ध 
होता है कि रावण अभिमानी था श्रीर श्रगद राम एक अनन्य भक्त था| दोनों 
के कथनोपकथन से उनको चारित्रिक विशेषताएं परिलज्षित होती है। 


अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हर्योध! 


पडित अयोध्या घिंह उपाध्याय 'हरिश्रौध! का जन्म सं० १६२२, तदनुसार 
ई० सन्‌ १८७७ में निजामाबाद, जिला आजमगढ़ में हुआ था। वे त्रिप्रवर 
अगस्त्य गोत्र, शुक्लयजुबे दीय सनाढय ब्राह्ण थे। उनके 
पूज्य पिता का नाम प० भोज्ञा लिंह उपाध्याय था और 
छोटे भाई का गुरुसेवक सिंह उपाध्याय | उनकी माता थीं रुक्मिणी देवी । 
उनके पिता पढ़े-लिखे तो नहों थे, परन्तु उनके चाचा ब्रह्म तिंह उपाध्याय एक 
अच्छे विद्वान्‌ ज्योतिषी ये। वे नि:छतान होने के कारण अपन भतीजे को 
अधिक मानते थे। उनके चाचा का समस्त वात्सल्य-प्रम और अनुराग 
ज्येष्ठ होने के कारण हरिओपघजी पर जाकर केन्द्रित हो गया तथा उनके जीवन 
का प्रभाव इनके ऊपर कफी पड़ा । जब बालक हरिओध की श्रवस्था पाँच वर्ष 
की हुईं तब उन्हों की देख-रेख में शार््र-मर्यादानुसार इनका विद्यारभ करा 
दिया गया। दो वर्षो तक उनकी शिक्षा घर पर ही हुई | इसके पश्चात्‌ सात 


नीवन-वृत्त 


( ४७४२७ ) 


चर्ष की अतस्था में उनका प्रवेश तहसीली स्कूल में हुआ | स० १६३६ में 
'मिडिल पास करने के बाद वे काशी के क्वीन्स कालेज में श्रग्म॑जी पढ़ने के 
लिए प्रविष्ट हुए। परन्तु स्वास्थ्य के विगड़ जाने के कारण क्वींस कालेज की 
पढ़ाई स्थगित कर देनी पडढ़ी। लाचार होकर वे घर आए। संबत्‌ १६३६ 
में हरिग्रीवनो का वित्राह सिबन्दरपुर (जिला बलिया) के पं० विष्णुदत्त मिश्र 
की कन्या श्रीमती अनन्तकुमारी से हुआ । ठीक इसके दो वर्ष के बाद द्विरा- 
गमन भी हो गया | एछंब्रत्‌ १६४१ में निजामाबाद के तहसीली स्कूल में वे 
अतिर्क्ति-अध्यापक के पद पर नियुक्त हुए। इसी अध्यापन-काल में उन्होंने 
संबत्‌ १६४४ में नार्मल स्कूल की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। इस 
प्रकार कुछ समय तक अचध्यापन करने के उपरान्त उन्होंने कानूनगोई पास की 
ओर सन्‌ श्य्८€ के लगभग वे कानूनगो के पद पर नियुक्त किये गए। फिर 
वे रजिस्ट्रार कानूनगो से सदर नायब कानूनगो हो गए। पेंशन (विश्वामिका) 
' लेने के छः वर्ष पहले वे सदर कानूनगो हो गए थे । अ्रत में वे रिटायर हो 
गए। इसी बीच काशी-विश्वविद्यालय में हिन्दी-साहित्य की उच्च शिक्षा के 
लिए, एक सुयोग्य अ्रध्यापक की आवश्यकता हुई। विश्वविद्यालय ने उनसे 
सेत्राएं माँगी। उन्होंने पहलो नवग्बर, सन्‌ १६२३ से अवेतनिक श्रश्यापक- 
रूप में अध्यपन-कार्य करना स्वीकार कर अपनी उदारता का परिचय दिया। 
वे सन्‌ १६४१ तक बड़ी सफलतापूर्वक यह कार्य सम्पन्न करते रहे। काशी- 
विश्ववद्यालय से श्रवकाश ग्रहण करने के श्रनन्तर उन्होंने आजमगढ़ को अपना 
निव्रास-स्थान बनाया । सन्‌ १६४७ के छः मा को हिन्दी का यह अनुपम 
नज्ञत्न हृूठ पड़ा जिसकी पूर्ति निकट-भविष्य में शायद ही हो सके | 
हरिश्रौयजी हिन्दी-साहित्य के प्रकांड पण्डत और बहुमुखी प्रतिमा- 
सम्पन्न कवि थे। उनके साहित्य पर हिन्दी को गव॑ है श्रीर वह उसकी स्थायी 
सम्पत्ति है। हरिश्रोधनी की रचनाएँ मौलिक और 
अनूदित, दोनों हैं। अनूदित रचनाओं के अन्तर्गत दोनों 
प्रकार का साहित्य हे--कुछ गद्य और कुछ पद्म । (क) गद्य-सन्वन्धी अनूदित 
रचनाओं में 'वेनिस का बाँका” (उपन्यास)? रिपवान विंकिल, (डर्दृ, रिपवान 


#>ह 
रचनाए 


( छर८ ) 


विंकिल का अनुवाद और कहानी), और नीति-निबन्ध (निवंध-सग्रह) है। 
[ख] पद्म-सम्बन्धी अनूदित रचनाओं में 'उपदेश-कुसुम” तीन भाग (गुलिस्ताँ 
के आठवें अध्याय का अनुवाद) ओर विनोद-वाटिका (गुलजार दविस्ताँ का 
अनुवाद) है। हरिश्रौधजी की मोलिक कृतियों चार प्रकार की है-- 


(क) उपन्यास--( १) ठेठ हिन्दी का ठाठ और (२) अधखिला फूल । 
(ख) महाकाव्य--(१) प्रियप्रवास और (२) वेदेही-बनवास | 
(ग) आलोचनात्मक--(१) दिंदी भाषा और साहित्य का विकास, 
(२) कबीर-वचनावली की आलोचना, (३) साहित्य-घंदर्भ आदि । 
(घ) स्फुट काव्य-संग्रह--(१) चोखे चौपदे, (२) चुमते चौपदे, (३) 
बोलचाल, (४) रस-कलस, (५) पद्म-प्रयून, (६) क्ल्यलता, (७) पारिजात, (८) 
तु-मुकुर, (६) काव्योपब्रन, (१०) प्रे म-प्रपच, (११) प्रेम-पुष्पोपहार, (१२) 
प्रेंमाग्जु-प्रखवण, (१३) प्रमाम्ब्र-प्रवाह, (१४) प्रमाग्बु वारिघि और (१५) 
हरिश्रोध-सतसई | 
हरिओध की इन कृतियों को देखकर उनकी साहित्यिक प्रतिभा, उनकी 
लगन और उनके ऋध्यवसाय पर आश्चर्य होता है। उन्होंने श्रपनी लेखनी द्वारा' 
साहित्य के प्रत्येक अ ग॒ को छूने का सफल प्रयाघ किया था। उनको कूततयाँ 
युगातरका रिणी कृतियाँ हैं । 
भारतेन्दु-काल के उत्तराद्ध में हरिश्रौथ का आगमन काव्य-जगत्‌ में हुआा। 
बावा सुमेद तिह उनके घार्मिक शुरु ही नहीं थे, वरन्‌ साहित्यिक गुर भी ये। 
काव्य-साथना . उपन में ही हरिश्रोधनी समस्या-पूर्ति करने लगे थे। 


आरम्म में वे ब्रजमाषा में ही कविताएँ लिखते ये। 
काव्यन्त्षेत्र में हरिश्रौध सर्वप्रथम श्रोकृष्ण शतक”-नामक पुस्तक लेकर आये | 


इसमें कवि ने कृष्ण को परबह्म माना और उसी रूप में उनका यश-गान भी 
किया हैे। अतएव उनकी प्रारश्मिक रचनाएं दोहे में विद्यमान हैं, यथा-- 
नमत निनुण निरलेप शअ्ज, निरारार निरहवन्द । 
सायारहित विकार बिन, कृष्ण सच्चिदानन्द ॥$॥ 


( ४२६ ) 


नहिं प्रमाद यामें कछू तार्को है उन्माद। 
कृष्ण ब्रह्मयता में करत, जो बावरो विवाद ॥२॥ 
उपयुक्त दोईीं की रचना कवि ने सत्रह वर्ष की अवध्था में की थी। इन 
दोहों में न कोई नर्वनता है ओर न मोलिकवा ही, क्योंकि इनमें हश्य की मंकार 
ही नहीं है | | 
इनके तीन वर्ष बाद हरिश्रीध ने 'रक्मिणी-परिणय” ओर अ्रद्मु म्न-विजय- 
उ्यायोग” की रचना की | 
सन्‌ १८६६ में (या उसके आपतपास) हरिक्रोध की तीन रचनाएं प्रकाशित 
हुई--प्रेमाग्ब-वारिधि, प्रे माम्ब-प्रखवण ओर प्र साम्बर-प्रवाइ | इन तीन काव्यों 
में कवि ने क्हों श्रीकृष्ण को मानव पद पर प्रतिष्ठित कराया है तो कहीं परब्रह्म 
के आसन पर | यह प्रणाली हिन्दी-साहित्य में शता ब्दयों से चली आ रही 
है। अतएव इनमें कोई विशेषता परिलक्षिठ नहीं होती हे * 
इसके अ्रनन्तर द्विवेदी-युग का आगमन होता है। इस युग ने हरिश्रीध 
की काव्प-दिशा में एक मोड़ लाकर रख छोड़ा हे। हरिऋरव ने कविता के 
लिए खड़ी बोली को अपनाया, पर उन्होंने इसके लिए उ्दू के छुन्दों और ठेढ 
बोली को दी उायुक् सनक । उद के छब्दों में खड़ो बोली को हरिओ्रौव ने 
इस रूप में पेश क्यि -- ;न्‍ | ' 
चार डग हमने भरे तो क्या किया । है पढा मेदान कोर्पों का अभी ॥ 
मौलदी ऐसा न होगा एक भी। खूब उद' जो न होवे जानता ॥ 
संबतू १६५७ तक वें इसी तरह की कबत्रिता लिखते रहे | जब 
प० महावीर प्रसाद द्विवेरी के आन्दोलन के कारण हंस्कृत-छन्दों और पंस्कृत- 
परदावलियों को हिन्दी-कविता में स्थान मिल गया तो हस्श्रौ्व ने उस शेली में 
द्विवेदी-युग की सर्वोत्तम रचना ( प्रियध्वास, १६१४ ) लिखी । इसमें सस्कृत- 
बूत्तों का प्रयोग बडी सुन्दरता से हुआ है। इसका प्रक त-तरणैन अधिकार में 
परम्परा-पालन के लिए है। उसमें श्रोघर पाठक के प्रकृति-बर्णन के समान 
नवीनता और मार्मिकवा नहीं | हाँ, एक वात अवश्य है कि हरिऔध ने सल्कृत 
को कोमल-कान्त पदावली का सकलता से प्रयोग कर अन्य कवियों का ध्यान 
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उसकी ओर खींचा | द्विवेदीजी के आग्रह ओर अनुकरण से जो कविता हो 
रही थी, उसमें ककंश ओर कर्णकटु पदावली की प्रधानता थी। परन्तु शंत्र 
ही हरिश्रोध फिर बोलचाल और मुहावरों की ओर कुके । उनकी इस प्रकार 
की शैली के उदाहरण हैं चोखे चीपदे ( १६२४ ) और पद्च-प्रसूत ( १६२५ ) | 
प्रियप्रवास के वाद उनका एक महाकाव्य है--वे देही-बनवास। वेदेही-वनवास 
की कथावस्तु में गतिशीलता अधिक है, लेकिन काव्य-कला की दृष्टि से इसका 
_ उनका समादर नहीं है जितना “प्रिय-प्रवास' का | बोलचाल ओर मुहावरों की 
चासनी देखनी हो तो बोलचाल, चोखे चौपदे और चुभते चौपदे?-जेसी 
'कृतियाँ भी हैं। 'बोलचाल? में समी अंगों और चेशओं का श्रक्न अत्यन्त 
ही आमफहम?! भाषा-में हुआ हे । इस सम्बन्ध में यह कहना अप्र।सशगिक न 
होगा कि जहा हम प्रियप्रवास के बृत्नों के प्रवाह में बह जाते हैं वहाँ 'चुभते 
चौपदे” और “चोखे चोंपदे' के चौपदों से चॉककर हम ठहर जाते हैं और फिर 
आनन्द में लीन हो जाते हैं। अरबी के वजन ओर हिन्दी छन्दों, मात्राश्रों 
की शुद्धता का ध्यान रखने के कारण आपको उन्हें सतेक होकर पढ़ना होगा । 
ठहर-ठहरकर, छुदय को भावमय बनाकर, आप उनका पूर्ण-रूप से मजा ले 
सकते हैं। हरिआ्रोधजी के चोपदों में श्लेप और मुहावरे पट-पद पर भरे पढ़े 
हैं। चोपदों में श्लेप ओर मुहावरों के साथ-साथ प्रवाह भी समानरूप से दो 
बड़ी घाराओं की तरह चलते दृष्टिगोचर होते हैं। यदि किसी ने ग्न्थकार 
को कवि-सम्मेलन या विश्वविद्यालय में या घर पर ही चौपदों को पढ़ते हुए 
छुना होगा तो उसे इन चवातों पर तक करने की ग़ुजाइश न रहेगी। पढने 
के समय उनकी _पुरानो हड्डी में जोश का ऐसा उफान श्रा जाता था किवे 
सिंह की तरह भाव-भूमि पर छल्ाँगें भरते देखे जाते थे। कपूत और सपूत 


का अन्तर कितनी मार्मिकता के साथ निम्नाक्ति पक्तियों में प्रस्तुत किया 
गया हे--- 


सेकड़ों ही कपूत छाया से, है सली एक सपूत छाया । 
दो पढ़ी चूर खोपड़ी ही तो, अनगिनत बाल पाल क्या पाया ॥ 


यँ 
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उस छंदर्म में बाल” शब्द ने ही अपना कमाल दिखलाया है बेमेल विबाह 
पर कवि की उक्ति सुर्नें--- 


बंश में घुन लगा दिया उसने, ओऔ नई पीध की कमर तोड़ी । 
जाति को है तबाह कर देती, एक अल्हड़ अधेड़ की जोड़ी । 
इन चौदों में सिफे भाषा की मिठास ही नहीं है, वरन्‌ सामाजिक बुराइयों 
पर व्यंग भी दे। ये व्ण्ग्य समाज की कुरीतियों को दूर करने के लिए ही 
कसे गये हई, न कि मन-वहलाव के लिए। कवित्व॒ की दृष्टि से वोलचाल- 
सम्बन्धी रचनाओं में 'चोखे चीपदे! का मद्दत्व अधिक है। साहित्य के 
इतिहास में इस प्रकार की रचनाओं की भी विशिष्ट महत्ता है। यह हमारे 
साहित्य की एक अ्रमर निधि हैं। 


बिक 


हरिआ्रौध ने ब्रजमाषा में 'रस-कलस'-नांमक अन्य का प्रणयन किया। 
ब्रजभाषा के प्रति हरिश्रोध का ममत्व काव्य-जीवन के पहले प्रभात से ही बना 
हुआ था ; लेकिन उस समय से वह परिष्कृत होता हुआ द्विवेदी-युग में अपनी 
चरम सीमा पर आकर ग्रतिष्ठित हो गया | दिवेदी-युग क्रान्ति-युग था, फिर 
भी ब्रजमाषा के हरिश्रीध जीवित ही रहे। इस प्रकार हम हरिश्रीध के काव्य- 
जीवन के तीन रूप पते हं--- 

(९) ब्रजभाषा के हरिआ्रोध : रस-कलस | 

(२) बोल-चाल के हरिआ्रोध < चोखे चौपदे, चुमते चौपदे श्रादि | 

(३) उच्च हिन्दी के हरिओओध : प्रियप्रवास | 

यह तो हरिओघ-ऐसे सघे कलाकार की बहुमुखी प्रतिभा का ही द्योतक है 
कि काव्य के ठीनों रूपों पर उनका समान अधिकार रहा | इन तीनों रूपों 
में कवि के व्यक्तित्व में अन्तर है, कहीं भी मेल नहीं। रस-कलस में हरिऔध 
आचार्य-पद पर प्रतिष्ठित हैं, तो चौपदे में उपदेशक बने हैं और प्रियप्रवास में 
भावुक । अपनी प्रतिभा के बल पर ही उन्होने काव्य-नीवन में तीनों रूपों 
को सफल बनाया। हरिश्रौध के 'रस-कलस? की भूमिका में प्रतगवश पं० 
रामशंकर शुक्ल साल? ने हमें बताया है कि 'भाषा के समस्त प्रधान और 
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साहित्यिक रुपों पर, चाहे वह खड़ो बोली हो, चाहे ठेठ हिन्दी या कथित 
(80-02)60) हिन्दु-तान। (चलती हुई वामुहावरा साधारण हिन्दी), चादे 
अजमापा हो और चाहे अबधी, सभी पर आपको असाधारण ओर पूरा 
धिकार प्राप्त है । है च्, ह 
यों तो अरिऔधजी नें ब्रतममापा में 'रस बलस? जैमे काव्य-्ग्रथ की रचना 
की है ; परन्तु वे प्रधानतया खड़ी बोली के ही कवि मंने गये हैं। ब्रजमाषा 
की काव्य-रचना में उन्हे अप्रतिम सफलता मिली। 
उनकी ब्रत्मभाषा में सूरदास वी-सी कोमलता, नन्‍्ददास 
नमी परिष्कृति, बिद्री की-सी वाखिभूत, मतिराम कीज्सो मछ्ुुस्ता और 
धुा॥ाकर का प्रवाह है। दरिश्रीध भाषा के आचारये है । यही कारण है कि 
उनकी भाषा के चार रूप हमें देखने का मिलते हैं--(क) तत्सम-प्रधान हिन्दी, 
प्रिपप्रवास में | (व) सरल साहिज्यिर हिन्दी, वेदेंदी -बनवास में | (ग) ब्रजमापा, 
प्रेमाम्यु-प्रद्वण, प्रेमाम्यु-प्रवाह, प्रेमाग्यु-वारिधि, प्रम-पुप्प पहार में और घ) 
शेली से प्रमात्रित हिन्दी बोलचाल, चोखे चौपदे, चुभते चोपदे आदि में। 


हरिश्रीधजी प्राचोन आयं-सस्कृति के उपामक थे | इसीलिए सं/कृत-गर्मित 
भापा के प्रति उन्हें मोह था, जिसे वे त्याग नहीं सके । उनकी भाषा में भावों 
को बडन करने की शक्ति है। समी हृष्टेयों से उन्होंने भापा को सौन्दर्यपूर्ण 
बनाने का प्रयत्न किया । हरिश्रोध की भाषा में माधुर्य गुण है। उनकी भाषा 
सर्वत्र ही भावनुगामिनी रही है। उनकी भाषा में मुहावरों की अधिकता है, 
एक-दो उदाहरण देखिये-- ह 
पानी क्या रखते सदेव तुम तो पानो गेवाते मिले । 
या 
क्या चार चोद, कितनों में हैं आठ चोंद लग पाए । 
हरिक्रोधनो वी शैली में विविधता है। कोई भी उसे देखकर यह कद्द 
सकता है कि वे तववप्र आनी शेत्ी के जनक हैं । शेत्ती भी उनकी रचनाश्रों में 
चर तरह की दे---(क) उंस्कृत-काव्य-शेली--प्रियप्रवास, (खत) रीतिकालीन 


भापा-शेली 


ड़ 


गा (डक 


शत्ती--रसकलस, (ग) डदू की मुहावरेदार शेली--चौखे चौपदे, चुभते चोपदे, 
बोलचाल आदि ओर (घ) वत्त मान शली--पारिजात और वेदेही-बनवास | - 


शेली की वितिघता के बाउजूर भी उनमें मोलिकता एवं प्रभावोत्पादन 
है, कृत्रिमता नहों। इसके लिए उन्होंने काव्य-शास्त्र के सभी साधनों का 
सहाग लिया है। उनकी शुनी में संगीतात्मकता अश्रतश्य है, लेकिन उपमें 
अभिव्यजना की प्रणाली नहों है | 

हरिश्रीधजी दिन्दी के एक पहुँचे हुए कवि हैं। उनपर दिन्दी-पम्तार को 
गये दे | हे 

पावस-त्रणन 

प्रसंग--पाव्रस-वर्णन! शी५क कविता महाकवि प० आयेशध्यार्मिह उपाध्याय 
(श्आ्रीध! कत 'प्रियप्त्रास! महाकाव्य के द्वादश रुय से डद्वन क्या गया है। 
कस ने धनुप-यज्ञ देखने के लिए राजा नंद को श्रोकृष्ण सहित आदरपूवक 
निमंत्रित किया है। कृष्ण मथुग को प्रस्थान वरेंगे--यह सुनकर गोकुलबासी 
व्याकृल हो उठे और कप ही दुरवा का स्मरण कर वे सब के सब भयभीत हो 
उठे। श्रीकृष्ण मथुर चले गए और वे नहीं लोटे। वहाँ जाकर वे राजनी- 
तिक उलमानों में फंस गए। परन्तु कमी-कभी वे ब्रजभूमि की याद कर व्यग्र 
हो उठते थे। इमी बीच उनछे ज्ञानी मित्र ऊपो आ गाए। उन्होंने समक्ता- 
युकका कर ऊबो को गोऊुल भेजा और वे वहाँ पहुँचे । लोग तरह-तरह के प्रश्न 
पूछने लगे। लोगों को सान्तना देते हुए ऊत्ो राजा नद के घर पहुँचे | एक 
दिन कुछ गोप यमुना तट पर स्थित वृत्तों की छाया के नीचे बैठे थे। ऊधो 
भी वहाँ पहुँचें। उनका पहुँवना क्‍या था कि लोगों ने श्रोकृष्ण का ,सदेश 
पूछना आरंभ कर दिया। ऊदब्रों ने श्रीकृष्ण का सदेश सुनाया और समी को 
सान्‍्त॒ना दी। इन पर लोगों ने श्रीकृष्ण के गुणों का वर्णन करना आरंम 
कर दिया। अजिसो ने कालीनाग से रक्षा करने की बात कही और किसी ने 
. औीष्ण गर्मी से बचाने की बात कही | ऊत्रो गोपों के बीच बैठे थे | गोपगण « 
खपनी व्यया उनके सामने कह रहे थे कि इसी समय गवालों का एक नया दक्ष 
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आ पहुँचा | उस दल ने भी दुःखी होकर नाना प्रकार की बातें कहीं। इस दल 
के एक ग्वाले ने कृष्ण के गुर्सों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हुए कहा कि एक 
समय मूसलाधार वृष्टि हुई थो। चारो ओर जल-प्लावन का दृश्य उपस्थित हो 
गया था, प्रलय का वाघ्तविक दृश्य उपस्थित हो गया था। उत्त समय अपने 
साहस एवं लाग के हेतु ही श्रीकृष्ण ने ब्रजवासियों की रक्षा की थी। दुः्ख के 
दिन बीत गए । वायु-मेघादि का उपद्रत्न समास हो गया | ब्रजभूमि फिर से 
बस गई ओर चारो ओर कृष्ण का बड़ा नाम हुश्रा। श्रीकृष्ण का सुयश 
गाते हुए सभी लोग घर गए ओर रास्ते में उन्होंने ऊधो का मन मोह लिया। 
जल प्ल्ावन की विकट परिस्थिति के वर्णन करने के सिलपिले में दरिश्रीध जी 
ने पावस का वरणुन किया है| ४ 


[१] सरस सुन्दर सावन मास” ““डड़ती वकमाल्लिका | 


शब्दाथ--सरस 5 रस से परिपूर्ण । घन #बादल। नभ आकाश । 
घिर घूमते >फेल कर घूमते थे। विलस्ती - शोमती | छविवती-उड़ती बक 
मालिका 5 पुष्पहार के समान सुन्दर बग्ुलों की पंक्तियाँ | 


भावाथ--त्र्षाक्राल का वणन करते हुए 'हरिश्रोध! जी कहते हैं कि रस 
से परिपूण सावन का महीना था। आकाश में घटायें घिर-घिर कर घूम रही 
थों। घदाओं से आतच्छादित आकाश में बगुले उड़ रहे थे जिनकी पंक्तियाँ 
पुष्पहार सी सुन्दर लग रही थीं । 

[२५] घहरता गिरि सानु समीप ““““रचता बहु-चित्र था ॥ 

शब्दाथ--घहरता > गरजता | गिरि-सानु > पहाड़ों की चोटी । छिति 
छू एथ्वी को छूते हुए। नव-वारि>नया जल।| रवि अंतिम अंशुरू 
सूर्य की अन्तिम किरण । 

भावाथ--सन्ध्या का समय था । बादल पहाड़ों की चोटियों के नजदीक 
ही गरज रहा था अर्थात्‌ वह प्रय्वी के बिलकुल पास तक घिर आया था और 


प्रथ्वी को स्पश करते हुए नया जल बरसा रहा था। कमी-कभी सूर्य की किरणों 
से आकाश में विचित्र चित्रों का निर्माण कर रहा था | 


है 


छठ 


का 
[| 


; 


( छै३५४ ) 


विशेष-.प्रस्दुत पंक्तियों में कबि ने घनघोर घटाओं से आच्छादित आकाश 
. अत्वन्त ही सफल एवं वैज्ञानिक चित्र श्रकित किया है | तू्यात्त के समय 
सूर्य की रश्मियों से आकाश में उड़ते हुए बादलों की लाली छा जाती, है 
निससे विविध आकइतियों का निर्माण दीख पड़ता है | 

[३| नवप्रभा परमोज्वल्न-लीक केलि-कला-खनि दामिनी.| 

शच्दार्थ --नब प्रभा -- विजली | परमोज्वल>- अत्यन्त उजली | लीक- 
सी > लकीर के समान | गति मति < गति शिल्प | कंटिला-फरणिनी-सम्ा पद 
ठेढ़ी नाग्रिन-सी | ग 

भावाथ --अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं की खान विजली बादलों के 
वीच कमी चमकती और कभी छिप जाती थी, कभी नवीन अ्रभा से युक्त अत्यन्त 
उजली लकीर-सी दृष्टियोचर होती और कभी टेढ़ी नाग्रिन-सी गतिशील दिखाई 


-+ पढ़ती थी | 


विशेष-.'नवश्माः शब्द का अयोग बिजली के अर्थ में हुआ है क्योंकि 
उसको प्रभा की उत्ता पहले से नहीं होती !._ पेरकाल पेदा होती है और छिप 
जाती है, अतः उसकी उंज्ञा शण-प्रभा भी है। इसमें उप और हृपक 
अलकार भी है। ; - 

(४] विविध रूप धरे नम - 'जिससे सरसा-रसा | 

शब्दा+-.. विविध रूप धरे- अनेक रूप परण किए हुए। विहरत्ा < 
अमण करता | +र“वारिद-व्यूह था > सुन्दर तदलों का समूह। रस-सेक 
या> जल बरसाता था | परसा > रस से भरा डैआ। रसा>- पृथ्वी 
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शब्दार्थ --सलिल-पूरित - जल से भरा हुआ। सरसी सरोवर | 
सर-वबृन्द ८ तालाबों का समूह । कर-सुप्लावित न्‍त्जल में अ्रच्छी वरह डुबा 
कर । कूल-प्रदेश --तट पर बसे हुए नगर |  सरितल्‍नदियाँ। सम्रमोद ८ 
प्रसन्‍नतापूवक । 

भावाथ--छोटे-छोटे तालाब जल से भर गए। तालाबों का पानी 
उमड़ रहा था और नदियाँ अपने किनारों पर स्थित प्रदेशों को जल में अच्छी 
तरह डुबाकर आनन्दपूरवक बह रही थी । कहने का तात्परय यह है कि नदियाँ . 
अच्छी तरह भर चुकी थीं | 


[६] वसुमति पर थी *" ““अनुपमा तरु-राजि-हरीतिमा ॥ 


_शुब्दार्थ --बसुमत्ति पृथ्वी । अति शोमिता >> बहुत शोम रही थी। 
जणावलि >घासों की पंक्ति। नयन-रंजनता--आँखों को सुन्दर लगनेवाली। 
मृदु-मूर्ति--सुन्दर मूर्ति। अनुपमा तस्सजि हरीतिमा “वृक्तों को अतुलनीय 
हरियाली । 

भाषाथ --प्ृथ्वी पर नये, कोमल और श्यामवर्णयुक्त घासों का समूह 
अत्यन्त मनोहारीं दीख रहा था और वृक्षों की अतुलनीय हरियाली आँखों को 
सुन्दर दीखनेवाली सुन्दर मूर्ति जेसी थी, अर्थात्‌ हरे-हरे वृत्तो का समूह आँखों 
को भला मालूम पड़ रह था| 

अल्लकार--इसमें रूपक अलंकार है | 


. [७] हिल, लगे म॒दु-सन्द-समीर'"' “दल पादप-पु'ज के । 
शब्दा्थ --म्रदु-मन्द-समीर -- कोमल और धीरे-धीरे बहने वाली हवा। 
सलिल-विन्दु पानी का कण | सुढि अंक सुन्दर शरीर | दलपादप* 
पुज वृक्षों के पहलव | 


भावार्थ --पं ० अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिओऔध” कहते हैं कि कोमल और 
मन्द गति से प्रवाहित होनेवाली हवा के लगने से वर्षा के जल से घुले बृक्षों के 


पत्ते अपने सुन्दर अंक ( शरीर ) से जल के कण गिराकर समो का मन मोह 
रदेये। 
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विशेष--वर्षा के जल से वृक्ष के पत्ते धुल गए थे । हवा की मीठी चपत 
लगते ही उनसे जल की बु दे गिर रही थीं। प्रायः देखा जाता है कि वर्षा के 
थम नाने के बाद पत्तों से रह-रह कर बू दे” टपका करठी हैं । यहाँ कवि द्वारा 
स्वामाविक वर्णुन अत्यन्त ही सजीव हो उठा है। ४ 

[८] विपुल मोर लिए वहु “ “कर कानन कुज को | 

शब्दा्थ--विपुल ++ अधिक |. बिहर्ते घूमते |. मणिमयी ८ रत्न- 
जड़ित | 

भावार्थ--हरिआऔैधनी कहते हैं कि पन्ने की तरह कान्तिपूर्ण अपने पंख से 
वन के निकुन को रत्तजटित बनाते हुए अनेक मोरनियों को लेकर यूमरों का 
समूह धूम रहा था। अर्थात्‌ मयूरों को क्रीड़ाओं से मालूम पढ़ता था कि 
निकु ज में जवाहरात | पन्‍ना ) जडे हैं | 

अलंकार--इसमें उपमा, रूपक ओर अनुप्रास अलंकार है | 

[६] वन प्रमत्त समान पपीहरा * *“रहा पिक-कुज था ॥ 

शब्दाथ --प्रमत्त-समान -- पागल की तरह । पुलक से ८ पुलकित होकर । 
विमोहक 5 मोहित करनेवाला | मंजुता ८ सुन्दरता | पिक-कोयल | | 

भावाथ ---कवि कहता है कि बरसात में प्रमत्त पपीहा आनन्द से पुलकित्त 
होकर 'पी कहाँ? पुकार रहा था। वबंत को भी मोहित कर लेनेवाली सुन्दरता 
से प्रसन्‍न होकर कोयल भी कूक रही थी | 

विशेष--वर्षा की सुन्दरता निहार कर पपीहा इतना पुलकित हो गया कि 
वह पागलों की तरह 'पी कहाँ? के सिवा अन्य बातों की सुधि ही भूल गया । 
ओर कोयल को वसंत से भी अधिक सुन्दरता मिली थी, अतएव वह भी कक , 
रही थी । 

[१०] स-रव पावस भूप-प्रताप * *”“नित करते गान थे | 


0 
शब्दाथ ----स्॒ 5 उ-स्वर | पावस-भूप-प्रताप *- पावस राजा के गुण | 
सलिल > सरोवर, जल । भेक ऋ« मेट्क | | 
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भावार्थ--कवि कहता है कि जल में मेंढ़कों का समूह अपने पास से-राजा 
के गुरयों का जोर से पाठ कर रहा था और असंख्य क्रींगुर भी अपनी छुन में 
मस्त होकर प्रतिदिन मेढ़कों की तरह राजा का गुणगान कर रहे थे क्‍योंकि 
पावस अपनी सारी सेना का संभार लेकर एक सम्राट के सामने एथ्बी पर 
आर धमका । है 

अलंकार--इसमें रुपक अलंकार है | 

[५१] सुखद पावस के भ्रति “““बहु-वीर-बहूटियाँ ॥ 

शब्दार्थ--पावस-वर्षा | वसुमति रू एथ्व्री | अनुराग +८प्रे म | विलसित 
क्रीड़ा करती ) बहुल्‍-अनेक | वीर-बहूटियाँ--एक कीड़ा, जो वर्षा ऋठ की 
रात्रि में इधर-उधर घूमते हुए दीख पड़ते हैं ओर उनका रंग लाल होता है | 

भावार्थ--कवि कहता है कि पृथ्ची के ग्रेम-स्वरूप इन्द्रगोप कीड़े पृथ्वी पर 
इधर उधर रेंगते हुए सुखदायी बरसात के लिए सभी का प्रेम प्रकट कर रहे थे | 

विशेष--पावस के प्रति समी प्रेम नि3ेदन कर रहे ये, अतः पृथ्वी ने भी 
अपने प्र म के रूप में इन्द्रगोप (बीर-बहू टी) कीड़े की उत्पत्ति कर अपना प्रेम 
दिखलाया था। आबचार्यों ने प्र॑म का रंग लाल कहा है, यही कारण है कि 
कवि ने पृथ्वी के प्र म को वीर-बहूटी कीड़े के रूप में व्यक्त किया है । 

अलंकार--इसमें रूपक एवं उत्प्रेज्ञा अलंकार है | 

[१०] परम स्लान हुईं-बहु-वेलि “४ शासन की उपकारिता॥। 

शब्दार्थ--परम + बहुत | बहु-वेलि > बहुत-सी लताओं को | निरख -« 
देखना । सकल > सब | उर 5 हृदय | रम सी गई-समा गई । 

भावार्थ--कवि कहता है कि बिलकुल सूखी हुई शाखाओं को फलफूलों 
से लदी देखकर सवके दृदय में सुखद शासन की उपयोगिता घर कर गई | 
अर्थात्‌ हितकारी शासन से कितना सुन्दर उपकार होता है, यह बात सबों 
के छुदय में पेठ गई | 

[१३] विविध आकृति ओ, फल-““प्रतिपत्ति पयोद की || 

शब्दार्थ--विविध > अनेक | आकृति # रूपरंग । अबलोक ++ देख | 
सु-बूटियाँ - जड़ी-बूटी । प्रतिपत्ति 5 उपकार वृत्ति | पयोद > बादल | - 


थे 
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भावार्थ--हरिश्रोध कहते हैं कि फल और फूलों की अनेक आकृतियों को 
देखकर सुन्दर-सुन्दर वनोपधियाँ मी उगी आ रही थीं जिससे प्र॒थ्वी पर मेघ की 
परोपकार वृत्ति संसार में प्रकट हो रही थी । 
अलंकार--इसमें भी रूपक अलंकार है| 
[१४] रस-मयी सव-वस्तु विलोक'” ““रस नाम यथार्थ है ॥ 
शब्दार्थ--एंमयी >-रस से मरा हुआ। भव-वस्तु ८ सासारिक पदाथ | 
लख > देखकर | भूतल र प्रथ्वी | उदक >- जल | 
भावार्थ--कवि कहता है कि संसार की वस्तुओं को रसपूर्ण देखकर और 
पृथ्वी पर फेली हुईं सरसता देखकर यह पूर्ण निश्चय हो जाता है कि उदक (जल) 
का रस (प्र मे) नाम क्‍यों पड़ा | 
विशेष---उदक (जल) का कार्य है सराबोर बनाकर प्र॑सन्न कर देना और 
प्रेम भी अपने रस से मनुष्य को पूर्णरूप से भिंगोकर, सगबोर कर उसे आनन्दित 
करता हद | दोनों का एक ही धम है | 
[१६] म्रतकप्राय हुई तृश॒राजि'““जीवन क्यों उसको कहें।॥॥ 
शब्दाथ--मतक < मरे हुए । तृणराजि “धघासों की पंक्तियाँ ' सलिल « 
जल | जीवित हो गई ८ लहलहा उठी । 
भावार्थ--अ्रतिम काव्य-पंदर्भ में कवि हरिओऔध कहते हैं कि प्राय: मरी 
हुई धाँसों की पक्तियाँ पानी पड़ते ही लहलहा ठंढीं। जिन्दगी को जीने का 


श्राधार (जीवन अर्थात्‌ पानी) मिल गया तो बुद्धिमान लोग पानी को जीवन 
कहकर क्यों न पुकार 2 


विशेषप--जीवन जीने के आधार का नाम है और जल का भी नाम जीवन 
है। पानी पड़ने से मरी जिन्दगी को-जीवन मिल जाता है। अतः जीवन का 
पानी होना नितान्त अकाव्य है | | 
अलंकार--इस में लाटानुप्रास एव यमक अलकार है। 
आलाचनात्मक ग्रश्नात्तर 
प्रश्न १--महाकवि हरिओध की कविताओं के बारे में जो जानते हैं, 
उसे लिखें | 


ज्न्स 


3 5#म->लक जलन 


( ४४० ) 


उत्तर--दरिश्रोध की काव्यसाधना पढ़े | 

प्रशश २--हरिओध जी के प्रकृति-वर्णन पर एक छोटा-सा निबंध 
लिखें | 

उत्तर--हिन्दी कविता के रंगमंच पर हरिआऔधजी के आगमन के पूर्व प्रकृति 
चित्रण की यही प्रवृत्ति मिलती है। प्रकृति-अर कन के क्षेत्र में क्रान्ति ओर 
परिवर्तन लानेवाले कवियों में हरित्रोष का नाम आदरपूर्वेक लिया जाता है। 
प्रकृति का जितना विशद वर्णन हरिश्रोध ने किया है उतना हिन्दी के 
इने«गिने कवियों ने ही किया है। प्राकृतिक दृश्यों के सजीव वर्णन में उस कवि 
को अधिक सफलता मिल सकती है जिसने प्रकृति की आत्मा को पहचाना है | 
इस दृष्टि से दरिआ्ोध पूर्णतया सफल कवि हैं | “प्रियप्रवास” में प्राकृतिक दृश्यों 
की भरमार है। इस महाकाव्य के अधिकाश सर्गों में प्रकृति के विभिन्न रूपों 
का अकन हुआ है क्योंकि इसका नायक श्रीकृष्ण प्रकृति के दामन में जन्म अहण 
कर खेलता है, वहीं बडा होता है। इस हेतु भगवान भीकृष्ण का प्रकृति के 
प्रति अनुराग होना श्रावश्यक है। इस अनुराग का उल्लेख निम्नाकित 
पंक्तियों में किया गया है--- 


मुकुन्द आते जब थे श्रण्य सें । 
प्रफुल्ल हो तो करते विहार थे॥ 
विलोकते थे सु-विलास वारि का। 
कलिन्दजा के कल कूल पे खड़े ॥ 
यह तो पुस्तक॑ घंबंधी बात हुईं | प्रियप्रवासकार स्वयं प्रकृति से अधिक 
प्रभावित है इसीलिए उसके द्वारा प्राकृतिक सुषमा का वास्तविक वर्णन होना 
बिल्कुल स्वाभाविक है। इसकी पुष्टि 'हरिऔधजी” की लिखी आत्म-जीवनी' की 
पंक्तियों से हो जाती है। उन्होंने लिखा है कि 'घनपटल का वर्ण-वेचित््य, 
शस्य श्यामला धरित्री, पावस की प्रमोदमयी सुषघमा, विविध विहगावली, 
कोकिला का कलरव, पच्चिकुल का कल-निनाद, शरद्‌ ऋतु की शोभा, दिशाओं 
की समुज्ज्जलता, ऋतु-परिवर्तन जनित प्रवाह, पूर्शिमा का अखिल कलापूर्ण 
कलाधर, मनोमुग्धकर दृश्यावली, सुसजित रम्य उद्यान, ललित लतिका, मनोरम 
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पुष्पचय मेरे आनन्द की अत्यन्त प्रिय सामग्री हैं। किन्तु पावत्त की सरस 
छवि, वतंत की विचित्र शोमा, कोकिल का कुहूक ओर कलकठ का मधुर गान, 
बह भी भावमयी कविता-वलित, मुझको उन्मत्त प्राय: कर देते हैं |'हरिआ्रीधणी 
के इस कथन से यह स्पष्ट हो जाता है कि उनके हृदय में नेसर्गिक प्रकृति के 
प्रति एक अविचल अनुराग था, वे वाह्य जगत्‌ के ऋत्रिम सौन्दर्य के प्रति 
उदासीन थे। हिन्दी भाषा और उनके साहित्य के विकास” नामक पुस्तक में 
इरिश्रीध ने केशवदास की आलोचना करते हुए लिखा है कि हिन्दी कवियों में 
एक बहुत बड़ा दोष यह है कि सौन्दर्य के लिए उन्होंने प्रकृति का निरीक्षण 
नहीं किया | इस लाछन को उन्होंने स्वयं 'प्रियप्रवास/ लिखकर हम्रेशा के 
लिए दुर कर डाला। इस पुस्तक में प्रकृति का चित्रण इतना अधिक हुआ है 
कि इसे काव्य से अलग कर दिया तो हम प्रियप्रवास का आकार-प्रकार लघु 
रूप में देखेंगे । इस संत्षिप्तिकर्ण से इसकी काया की लघुत के साभ्र-साथ 
इसकी आधी कथा भी खतम हो जायगी और मनोहारिता भी चुपके पांत्र भाग 
खड़ी होगी | श्रतः हम डा० धर्मेन्द्र ब्रह्मचारी शास्त्री के शब्दों में कह्ट सकते हैं 
कि “नवयुग खड़ी हिन्दी काव्य के क्षेत्र में मानवेतर प्रकृति के चित्रण और 
निरूपण की दृष्टि से हरिआऔध अग्रदूत (7707667) समझे जाएँगे, और प्रिव- 


कै.» 


प्रवास की गणना नगयुवक हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
मील-स्तंम ()(76-70080) के रूप में होगी ।” 


न्‍ " मेथिलीशरण गुप्त 


श्री मथिलीशरण गुप्त वत्त मान युग के प्रतिनिधि कवि हैं। इनका जन्म 
श्रावण-शुक्ल द्वित्तीया चन्द्रवार, सं० १६४३ को चिरयाँव (मकाँसी) के एक 
प्रसिद्ध परिवार में हुआ था | इनके पिता का नाम सेठ 


रामचरण था, जो स्वयं कवि ये और भगवद्‌-विषयों पर 
ही कविता लिखा करते थे। उनका ठपनाम कनकलतवा” था। - वे राम के 


जोवन-तृत्त 
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विध्णुत्व के उपासक थे, इसीलिए वे प्राय: उन्हों के गीत गाया करते थे। 
शुंप्तजी पर उनके पिता का अधिक स्नेह था, इसीलिए. उनकी “क्वाव्य-प्रतिभा' 
और 'राममक्तिः दोनों का पूरा-पूरा प्रभाव इन पर पड़ा । ग॒ुप्तजी का विवाह 
तीन बार हुआ । इनका पहला विवाह नौव् की अवस्था में हुआ था। 
उनकी प्रथम पत्नी का देहावसान सं० १६६० में हो गया। इसके पश्चात्‌ 
इनका दूसरा विवाह सं० १६६१ में हुआ, परन्तु सात-झ्राठ वर्षों के अनन्तर 
इस पत्नी का भी देहान्त हो गया। श्रन्त में इन्होंने घरवालों के दबाव से 
छं० १६७१ में तीसरा विवाह किया। इस पत्नी से उन्हे कई बच्चे हुए, 
परन्तु कोई बच्चा उनकी शोद की शोभा नहीं बढ़ा सका। इस श्रकार उनका 
जीवन इस दृष्टि से दुःखमय रहा । | | 
गुप्तजी की प्रारभिक शिक्षा चिरगाँव में ही हुई, पर वहाँ इनका मन नहीं 
लगा। श्रतः इनकी शिक्षा का प्रबंध घर पर हुआ। ये पढ़ने-लिखने में बड़े 
तेज ये और पाठ को शीघ्र ही स्मरण कर लेते थे। घर पर रहने से इनकी 
प्रवृत्ति काव्य-रचना की ओर मुड़ गई। हाँ, हमने उपर बतला दिया है कि 
इनके पिता भी कविता करते ये | उनकी कवित्त लिखने की एक कापी थी । 
एक बार गुप्तजी ने अपना एक छुप्पय उनकी कापी में लिख डाला | जब उनके 
पिता ने कविता लिखने के लिए अपनी कापी खोली जब उसमें गुप्तजी का 
लिखा हुआ छप्पय पढ़ा | पढ़कर प्रसन्न हुए और सफल कवि होने का 
आशीर्वाद दिया--तू आगे चलकर हमसे हजार गुनी अच्छी कविता करेगा | 
वस्तुतः वह आशीर्वाद अक्षुरश: सत्य हुआ | गुसजी ने पद्म-रचना का आर्म्म 
पन्द्रह-सोलह वर्ष की अवस्था में किया था और उनकी प्रारम्मिक रचनाएं 
कलकत्ता से निकलनेवाले जातीय पत्र वेश्योपकारक' में छप्ती थों। कुछ 
बी जद पाती मे हे आ में हे समय आया, ठीक, डसके 
हक इचतो 2 किक कली श्‌ कस कविता प्रकाशनारथ भेजी । 
हक की पलक मल हे व हुईं। अन्त में निराश 
हनी! नामक पत्रिका में मेजकर 
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प्रकाशित करा दिया । इधर कुछ महीनों के बाद वही कविता संशोधित 
होकर “सरस्वती” के प्रष्ठ पर उतर पड़ी | उसे इस रूप में देखकर गुप्तजी 
आश्रर्यचकित हो गए। ठीक इसी समय एक पत्र द्विवेदीजी के यहाँ से आया 
जिसमें लिखा था कि--हमने जो संशोधन किये हैं, उनपर विचार करो। 
झागे से जिस कविता को हम न छापे, उसे किसी दुसरे पत्र में न छपाओ |! 
अस्तु, द्विवेदीजी का यह सन्देश काम कर- गया | यहीं कारण है कि पंं० 
नन्ददुलारे वायपेयी उन्हें आधुनिक हिन्दी का प्रथम कृती कवि -कहते हैं। 
इसके अनन्तर उनकी सभी रचनाएँ सरस्वती! के परष्ठी पर दमकती रहीं । 
इस प्रकार द्विवेदीजी को गुस्जी अपना साहित्यिक शुरु मानते ई, क्योंकि उन्हीं 
के आचार्यत्व में उन्होंने कविता करना सीखा | उन्हीं से इन्हे साहित्य-सेवा 
का प्रोत्ताइन मिला । ह 
हिन्दी-साहित्य में गुप्तनी का पदार्पण रंग में मग! से हुआ | इसकी 
रचना सं० १६६६ में हुई। ठीक इसके वाद सं० १६६७ मेँ “जयद्रथ-बध! 
रचनाएं की रचना हुईे। गुसजी की ओर पहले-पहल हिन्दी 
प्रेमियों का ध्यान खींचनेवाली उनकी 'भारत-मारती' 
है। स्वदेश की ममता से पूरं यह पुस्तक नवयुवकों की बहुत प्रिय हुई। 
इसी के ढंग पर बहुत दिनों पीछे उन्होंने हिन्द! लिखा। इस प्रकार उनकी 
श्षेखनो श्रमाध रूप से चलती रही। उनकी कुछ पुस्तकों के नाम ये हैं-- 
रंग में मग; जयद्रथ बघ; पद्य-प्रबन्ध (अ्रप्राप्य); भारत-भारती; विरहिणी- 
बजांगना; तिलोचमा; चन्द्रहास; किसान; पत्नावली; वेतालिक; शकुन्तला; 
पलासी का युद्ध; पशञ्चवटी; मेघानाद-बध; शक्ति; वन-वैभव; बक-संहार; सेरंश्री; 
हिन्दू; विकट मट; गुरुकुल; मंकार; स्वप्नवासवदत्ता; रवाइयात उमर खेयाम; 
साकेत; यशोघरा; द्वापर; सिद्धशाज और नहुष। इनके अतिरिक्त श्रोर भी श्रनेक 
पुस्तकें हैं जिनकी सूची हमें विदित नहीं दै। इन काव्यों में दो पुस्‍्तकों का 
बहुत बढ़ा महत्व है--एक है साकेत और दूसरी है यशोधरा । साकेत पर तो 
उन्हें हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की ओर से 'मंगलाप्रताद-पारितोपिक!' भी मिल 
थुका है। यह तो है उनकी पुस्तकों की यूची। जब इम उनकी समस्त 
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रचनाओं को देखते हैं तो हमें दो प्रकार की रचनाएँ मिलती हैं--(१) मौलिक 
और (२) अनूदित ॥ उनकी मौलिक रचनाओं में--रंग में भंग; जयद्रथ-बघ; 
पद्य-प्रबन्ध: मारत-मारती; शकुन्तला; पच्रावली; वैतालिक; किसान; अनघ; 
पंचवटी; स्वदेश-संगीत; गुर तेग बहादुर; हिन्दू, शक्ति; सेरंत्री; विकट-भट; 
मोये-विजय; मंगलघट; विपथगा; गशुरुकुल; अजित; वन-वैभव; बक-संहार; मंकार; 
साकेत, यशोधरा; द्वापर; सिद्धराज; नहुष; जयिनी; अजन और विसजन; दिवोदास; 
कुणालगीत; काबा ओ कबंला आदि हैं। अ्रब रहीं अनूदित रचनाएं । वे 
रचनाएँ भी दो प्रकार की हैँं--एक है उनका काव्य ओर दूसरा नाटक । 
नाठक में उन्होंने सिफे संस्कृत के प्रसिद्ध नाटककार मास-कृत 'स्वप्नासवदत्ता? 
, का अनुवाद प्रस्तुत किया है। काव्य-रचना के अनुवाद में उन्होंने सर्वप्रथम 
माइकेल मधुसूदन की 'विरहिणी व्जागना” का हिन्दी-अनुवाद 'वीरागना” के 
नाम से किया। अनुवाद में उन्होंने अपना उपनाम 'मधुप' रक्खा। इसके 
बाद उन्होंने मेघनाद-बध और पलासी-युद्ध का बगला से अनुवाद किया है। 
इसके अतिरिक्त उमर खैयाम की रुबाइयों का अनुवाद भी उन्होंने किया; 
जिसमें कुछ हद तक सफलता हाथ लगी। अतः, इस प्रकार उन्होंने हिन्दी- 
साहित्य के भण्डार को पूर्णो करने का स्तुत्य प्रयास किया और अबतक वे 
करते जा रहे हैं । | 
गुस्जी ने अपने काव्य की कथावस्तु मारतीय इतिहास के ऐसे अ्शों से 

ली है जो भारत के अतीत का स्वर्णंचित्र उपस्थित करता है। प्रो० सत्येन्द्र 

काव्य-साधना_ अति की कृतियों के विषय की ओर संकेत करते हुए 

उनकी छः मुख्य दिशाओं की ओर संकेत किया है, वे हें-- 

(१) राष्ट्रीय (भारत-भारती, स्वदेश-संगीव और फुटकर कविताएँ), (7) महा- 
मारत-सबधी (जयद्रथ-बध, वक-पहार, सेरन्ध्रो आदि), (77) रामकाव्य-सम्बन्धी 
(पंचबटी और साकेत), (१४) वौद्धकालीन (अनघ और यशोधरा), (५) सिक्‍्ख 
तथा अ्रन्य ऐंतिहासिक-घटना-सम्बन्धी ( गुरकुल, तेगबहादुर आदि ) और 


(४) पौराणिक (शकुन्तला, चन्द्रहास, तिलोत्तमा) | इससे निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकाले जा सकते ई-- 
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(१) गुप्तन्ी के काव्यों का प्रतिपाद्य विषय बहुत अधिक व्यापक है | 
(२) उन्हे अपने अतीत गोरव की उद्भावना की जितनी लालसा है उतनी 


#बर्तमान राष्ट्र या समाज के जीवित चित्र श्रंकित करने की नहीं । 


(३) छंस्कृति की विस्तृत परिधि में उन्होंने बोद्ध, हिन्दू ओर सिक्ख--तीनों 


को सम्मिलित किया है। वे सकुचित सम्प्रदायवादिता से ऊपर उठे हुए हैं। 


सुतरा, प्रो० सत्येन्द्र द्वारा इंगित दिशाओं का विश्लेषण हम इस प्रकार 
कर सकते हैं-- 

(3) राष्ट्रीय विचारधारा :--गुप्तजी की राष्ट्रीय भावनाएँ उनकी सभी 
रचनाओं में मुखरित हैं। उनकी प्रारम्भिक रचनाएँ पूर्णतया राष्ट्रीय हैं, परन्तु 
उनमें प्राचीनता के प्रति भ्रद्धा है, विश्वास एवं तन्‍्मयता है। अतः शुप्तजी 
राष्ट्रीय भावनाओं के होते हुए भीःप्राचीनता के मोह को नहीं छोड़ सके हैं। 


 जहाँ-कहीं भी उनको राष्ट्रीय मावनाएँ मुखरित हुई हैं, वहाँ उनकी प्राचीन 


सभ्यता एवं संस्कृति के प्रति अनुराग की भावना भी दव न सकी | राष्ट्रीयता 
कवि का विशेष उद्देश्य रहा है, किन्तु कवि संस्कृति शुत्त्य राष्ट्रीयणा का पोषक ,. 
नहीं है । 
कवि की राष्ट्रीय रचनाओं में मारत-भारती, किसान आदि का महत्त्वपूर्ण 
स्थान है। 'भारत-मारती? उनकी राष्ट्रीय रचनाश्रों में अपना अभूतपूर्व स्थान 
रखती है। इसी के द्वारा कवि ने क्रान्ति की चिनगारियाँ भारत के कोने-कोने 
में पहुँचायीं और राष्ट्रीयता की गूँज सम्पूर्ण मारत में व्याप्त हो गई। इस 
रचना ने भारतीयों के लिंए संजीवनी बूटी का काम किया | इस पुस्तक में 
उनका कवित्व नहीं बोलता है, बल्कि इसमें एक राष्ट्रप मी के क्रांतिकारी हृदय 
से निकला हुआ उद््‌गार है, जिसकी अ्रमिव्यंजना इतिहास की पृष्ठभूमि पर हुई 
है। कवि ने भारत की विपन्नावस्था को देखकर कहा है-- 
हम कौन थे,. क्‍या हो गये और क्या होंगे अभी । 
इसलिए लोगों का ध्यान इस ओर आक्ृष्ट हुआ । “भमारत-मारती! का 
ही राष्ट्रीय माव 'जयद्रथ-ब॒ध? में कुछ विकसित एवं परिष्कृत रूप में अमिव्यक्त 
हुआ है। गुप्तजी द्वारा रचित “किसान! इसी कोटि की रचना है। हाँ, 


( छेद ) 


यह संकेत कर देना अनिवाय है कि राष्ट्रीयता के दो पक्ष हैं--(क) सामाजिक 
ओर (ख) राजनीतिक | सामाजिक पक्ष की दृष्टि से उनकी विचारधारा एक 
कट्टर हिन्दू के सहृश्य है, परन्तु राजनीतिक दृष्टि से गुप्तजी हिन्दू और मुसलमान, 
दोनों को एक सममते हैं। इस से स्पष्ट है कि उनपर गाँधीजी का भी 
प्रभाव है। यह ठीक है कि उन्होंने हिन्दु-भावनाओं की अ्रभिव्यक्ति के लिए 
“हिन्दू काव्य-प्रथ की रचना की, जिसमें हिन्दु-धर्म का एक चित्र उपस्थित किया 


गया है; परन्तु मुसलमानों के प्रति भी उनकी भावना उदार है, जिसकी पुष्टि के 
लिए कुछ दृष्टात ध्यातव्य हैं-- 


कोई काफिर कोई स्लेचछ, हो तो होता रहे यथेच्छ, 

हिन्दू-मुसलमान की प्रीति मेंटे सातृभूमि को भीति । 
अथवा 

हिन्दू हो या सुसलमान हो नीच रहेगा फिर भी नीच, 

. मनुष्यत्व सबसे ऊपर है मान्य मही-मण्डल के बीच । 


नै न नै 
मातृभूमि का नाता सान, हैं दोनों के स्वार्थ समान । 
+ ्ः 4 


हिन्दू-सुसलमान दोनों अब छोड़ें वह विग्नह कौ नीति, 
प्रकट की गई है यह केवल अपने वीरों के प्रति प्रीति । 

श्रतएव यह स्पष्ट है कि उनकी राष्ट्रीय भाषना उदात्त है [ 

(0) महाभारत-सम्बन्धी--इस कोट की स्चनाओं में जयद्रथ-बघ, 
बक-सहार, वन-वैभव, द्वापर और सेरंत्री हैं। जयद्रथ-बध में अमिमन्यु की 
चीरगति, उत्तरा का विल्ाप और जयद्रथ का बध है। इसमें करुण रस की 
निष्पत्ति हुई हे। “बन-बैमव! में पाएडवों की कथा हे। इसका पूर्वे अश 
करुण है और अंतिम वीर। सेरंत्री और त्रिपधगा की कथा-वस्तु महाभारत 


से ही ली गई है। द्वापर की कथावस्‍्तु का आधार श्रीमदूभागवत है और 
इसकी शेली 'यशोधरा? की शेली से साम्य रखती है । 
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(४7) रामकथा सम्वन्धी--इस कोटि की रचनाओं में पंचवटी ओर 
साकेत हैं। पंचवटी एक खण्ड-काव्य है। पंचवर्टी? में ही हमें गुस्तजी -के 


। शप्रौढ़ व्यक्तित्व का दर्शन होता है। इसमें राम के आदश कुट्ग्व का जो चित्र 


्ाा 
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अंकित है, वह बड़ा ही चित्ताकर्षक है। हमारे यहाँ जो प्रचलिव कथा है ' 
उक्षमें कुछ इस प्रकार के परिवर्तन किए गये ई जो चरित्र को विकसित एवं 
कथा को नवीन दृष्टि से प्रस्तुत करने में सहायक हैं। इसमें प्रकृति का सुन्दर, 
आइहलादक एवं प्रसादपूर्ण चित्र खींचा गया है। पंचवटी की कथा का आरंभ 
इन्हों पक्तियों से होता है-- 


चारु चन्द्र की चंचल किरणें खेल रही हें जल-थल में ॥ 
श्वेत वसन-सा बिछ्छा हुआ है अ्रवनि और अ्रंवरतल में । 
पुलक अकट करती है धरती हरित तृ्णा,की नोकों से। 
मानों मकूम रहें हैं तरु भी मन्द पवन के मॉका से । 
इसके साथ-साथ इसकी सबसे वड़ी विशेषता यह है कि गुसजी ने का्णिक 
परिस्थितियों के बीच हास-परिहास का भी संठुलन किया है । साकेत” भी एक 
राम-काव्य हे। इसी पुस्तक में गुत्तजी की प्रतिमा का पूर्ण विकास हुआ दै। 
इसमें लक्ष्मण ओर उर्मिला को प्रधानता दी गई है, परन्तु उनका जीवन राम 
पर ही अवलम्बित है | इन दोनों पुस्तकों का हिन्दी-साहित्य में बहुत मान है। 
वास्तव में गुसजी का यश इन्हीं पुस्तकों पर निर्भर है। 
(+४) बोद्धकालीन--इस कोटि की रचनाओं में यशोधरा और अनधघ का 
स्थान है। यशोधरा मिश्रित शैली में रचित और अनघ पतद्मवद्ध रूपक है। 


यशोधरा में एक विरह-विधुरा की कथा है। इसमें नारी-नीवन की चिर-युगीन 
कथा अंकित है। यथा--- ; 


अबला जीवन, हाय तुम्हारी यही कहानी । 
- आंचल में है दूध और आँखों में पानी । 
 अनघ! बोद्धकालीन जातक-क्था का रूपान्तर मात्र है। इसमें भगवान 
बुद्ध के पूव-अवतारों में से एक महान चरित्र अकित है । 
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(५) सिक्ख ओर अन्य ऐतिहासिक घटना-सम्बन्धी--इस कोटि की 
रचनाओं में गुरुकुल, तेगबहादु२, पत्रावली, पलासी का युद्ध आदि हैं । 


री 4 
(रा) पोराणिक रचनाएँ --चन्द्रहास, तिलोत्तमा, शकुन्तला, और नहुप 
आदि पोराणिक कथाश्रों से सम्बन्ध रखनेवाली पुस्तकें हैं। इनमें से प्रथम दो 
रूपक हैं, शेप खश्डकाव्य | 


इनके अतिरिक्त, गुप्तजी ने कुछ फुटकर रचनाओं का भी सजन किया है, 
जिनमें मंकार प्रमुख हैं। इसकी कुछ कविताओं पर “नीरव क्रान्ति! 
(छायावाद) का प्रभाव पड़ा है । 


काल-ऋरमानुसार गुप्तनी की काव्य-धारा का जेंसे-जेसे विकास हुआ हे, 
उसे हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं--(क) सन्‌ १६०६ से लेकर १६२५ 
त्तक ओर (ख) सन्‌ १६२५ से लेकर अबतक | १६०६ से १६२५ तक की 
रचनाओं में “रंग में भग” से लेकर 'श्रनघ” तक है। इस कोटि की रचनाओं 
में वर्णनात्मकता अधिक है। यही कारण है कि इस अवधि की रचनाओं का 
शिलान्यांस ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि पर हुआ्रा है। इस काल की रचनाआ्रों में 
अनुभूति का अभाव है। ठीक इसके दूधरे काल में अनुभूति की प्रधानता है । 
इस काल का प्रारम्म 'पंचवटी? से होता है। अस्तु, दूसरे काल की रचनाओं 
में 'हुदय का वेग” अधिक है। 'पूर्वाद्ध में उनके माव बौद्धिक स्तर पर नहीं 
पहुँचे हैं, इसलिए उनमें दुदय को छूने की शंक्ति तो है, दृदरय को मथने ओर 
उसे स्थायी रूप देने की शक्ति नहीं है। उत्तराद्य में इस अभाव की पूर्त्ति हो 
जाती है और कवि केवल कवि ही नहीं, महाकवि के रूप में हमारे सामने आता 
है। राष्ट्रीय विचारों की दृष्टि से “अनघ? की रचना का विशेष महत्त्व है। इस 
गीति नाट्य की रचना उस समय हुईं थी जब महात्मा गाधी के सत्यग्रह-सम्बन्धी 
विचारों की पहली विजय हुई थी । इसकी गहरी छाप गुप्तजी पर पड़ी और 
उन्होंने अनघ के छूप में महात्मा जी का चित्र उपस्थित किया | “अनघः के पूर्व 


उनका राष्ट्रीय दृष्टिकोण कुछ उंकुचित था, पर अनघ में उसका विकास हो गया : 
ओर वह कहने लगे-- 
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न तन-सेवा, न मन-सेवा, न जीवन और धन-सेवा । 
मुझे है इृष्ट जन-सेवा, सदा सच्ची भुवन-सेवा ॥ 
अनघ के बाद हम गुप्तजी का यही स्वर उनको अन्य रचनाश्रों में मी पाते 
हं। वह एकदेशीयु, नहीं, स्वदेशीय हैं। अनघ ओर पंचवर्टी के वाद उन्होंने 
अपने कथानकों के बोद्धिक तत्व पर युगवांणी का नहीं, युग-युग की वाणी का 
चित्र उपस्थित किया है। वह एक युग के नहीं, कई युग के--भूत, वर्तमान 
और मविष्य के--मद्दाकवि हो गये ईं |? 
गुतनी खड़ी वोली के कवि हैं। उनके काव्य में तत्सम शब्दों का प्रयोग 
अधिक हुआ है। कहां-कहीं तदुमव शब्द भी आए हैं। भाषा की दृष्टि से गुस्तजी 
के विशुद्धतावादी हैं, अत: उदु-फारती का प्रयोग ये कतई 
ही, नहीं करते हैं। इनकी भाषा संस्कृत के भण्डार से ही 
शब्द चुनती है। तत्सम शब्दों का कुछ प्रयोग देखिये-- 
(१)--री लेखनी ? हृत्पन्न पर लिखना तुझे है यह कथा। 
दक्‍्कालिमा में डूबकर 'तेयार होकर सर्वथा ॥ 
(२)-दुस्तर कया है उसे विश्व सें प्राप्त जिसे प्रभु का प्रणिधान । 
पार किग्रा मकरालय मेंने उसे णुक लघु गोष्पद मान ॥ 
कहीं-कहीं संस्कृत-गर्भित भाषा भी दृष्टिगोचर दोती है, देखिये-- 
काले ओर विशाल बाल बिखरे कल्‍लोल के कारण । 
फूलों के सम फेन-जाल जिसमें शोभा किये धारण । 
माला और दुकूल भी ललित हैं होके ज़लांदोलित । 
आपट्प्रस्त तथापि मंजुल-मुखी, रावली शोमित। 
इनकी भाषा व्याकरण के बंधनों में निबद्ध है ओर उनमें सामासिक 
पदावली का नितान्त अभाव है। कहीं-कहीं इनकी भाषा में शब्दों के “लचर 
अयोग मी मिलते हैं। भरके, मौंमना, छाँटना, अफर, धड़ाम आदि प्रान्तीय 
. शब्द भी हैं। वास्तव में ऐसे शब्दों के प्रयोग से इनकी भाषा में एक बल आ 
गया है, लेकिन इनका यह मतलब नहीं है कि समी स्थलों पर प्रान्तीय शब्दों 
के प्रयोग से भाषा में शक्ति आ गई है। इनकी काव्य-भाषा में कुछेक स्थलों 
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पर हम प्रान्तीय क्रिया-हूप भी पाते हैं। कीजो, दीजो, लीजो आदि में 
साहित्यिक सौन्दर्य नहीं है, वरन्‌ इनमें पडिताऊपन है। इनके काव्य सुलमे हुए 
है जिनके अन्वय में कोई कठिनाई नहीं । गुसजी ने मृहावरों और लोकोक्तियों . 
का मी प्रयोग किया है। जहाँ-कहीं भी उन्होंने इनका रूप बदल दिया है वहाँ 
भाषा का सौन्दर्य विगड़ गया है। गुप्तजी की भाषा में पालिश (7?0॥8४) 
नहीं है और तक की अधिकता है जिसके कारण खड़खड़ाहट बहुत है। उनकी 
भाषा में माधुय,गुण भी है, यथा-- 
पकाचोध-सी लगी देखकर पखर ज्योति की वह ज्वाला | 
निस्संकोच खड़ी थी सम्मुख एक हास्यवदनी बाला ॥ 
थी श्रत्यन्त अतृप्त वासना दीधघे दंगों से छुलक रही। 
कमलों की मकरन्द मधुरिमा माना छुवि से छुलक रही ॥ (पंचचटी) 
गुप्तनी ने अपने हृदय के भावों की अभिव्यक्ति के लिए अनेक शेलियों 
का आश्रय लिया है। वे अपने काव्य-स्तेत्र में प्रबन्धकार हैं, गीतिकार हैं और 
नाटककार भी हैं। अतए्व हम उनकी शैली भी विभिन्न रूपों में देखते हैं--- 
(क) प्रबन्धात्मक इतिबृत्तिमय शैली :--ग़ुप्तनी ने विशेषतया इसी 
शैली को अपनाया है। साकेत, जयद्रथ-बंध, रण में भंग, नहुष, सिद्धराज, 
* विपथगा आदि में यही शैली है। यह शेली दो तरह की है--खण्ड-प्रबन्ध 
और महाप्रवन्ध | महाप्रबन्ध के रूप में सिफे साकेत है श्रोर शेष खण्ड-प्रवन्ध 
के रूप में। इसकी सफलता के लिए मार्मिक स्थलों की पहचान कलाकार में 
होना आवश्यक हे ओर गुप्तजी में यह गुण है । इसीलिए उन्हे इस शैली मे 
अधिक सफलता मिली है। 
(ख) विवरण शैल्ली :---मारत-भारती, हिन्दू आदि। 
(ग) आत्मोद्गार-शेली :--दवापर । 
(घ) गीतिनास्य-शैली :--अनघ | 
(डः) गीति-शैज्ञी :--फकार | 
(च) मिश्र शैली :--इसमें नाटक, गीत, प्रबन्ध, पद्य और गद्य--सभी 
का मिश्रण रहता है ओर इस प्रकार की कृतियों में यशाघरा है। 
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इस संबंध में ढा० सत्येद्ध ने लिखा है कि इन सभी शेलियों में कवि को 
समान रूप से सफलता नहीं मिली। गीति और गीतिनाव्य शली में उसे 
निश्चय ही अबतक सबसे कम सफलता मिली है ।” खेर, जो भी हो, इस 
प्रकार उनका शैलीगत दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक रहा है । 

सुतरां, इतना कह लेने के वाद हम यद्द कह सकते हैं कि गुप्तजी सिफ़े 
द्विवेदी-युग के ही कवि नहीं, वरन्‌ युग-युग के कवि हैं। भविष्य में उनसे 
और भी आशाएं हैं| 


हां 


गीत २--अब जो प्रिंयतम. को पाऊ | 
शुब्दा ओर व्याख्या 

अतब्र जो प्रिययम को ** *"कह तो हा हा खाऊँ 0 (9० २३७) 

शब्दार्थ--चरणों की रजल्‍ूपाँवों की धूति।- रमारऊँज लगाऊ । 
अवधि >ू समय | अपने को श्राप मिटाकर ८ अपना अस्तित्त खोकर । ठघा- 
सी > प्रातःकाल सी । श्रान्त रू शान्त, थके | सुरभि-समान ८ सुगन्धि की तरह | 
अनल-- आग | प्रवल्लबहुत॥ घट रूघड़ा | 

प्रसंग--प्रस्तुत गीत श्री मेंथिली शरण गुप्त रचित 'सावेत! नामक ,मद्दा- 
काव्य से लिया गया है। यह गीत उर्मिला ने गाया है। उमिला 
के पति लक्ष्मण चले गए हैं, अब वापस आयेंगे, यह उसे मालूम नहीं है। 
वह अपने पति के वियोग में रो रही है। इसमें उमिला के प्रिय दर्शन का 
ओऔत्सुक्य ब्यजित हुआ है | 

व्याख्या--विर्॒‌हिणी उमिला प्रियदर्शन की इच्छा प्रकट कग्ती हुई कहती 
है कि अब यदि वह अपने प्रियतमको प्राप्त कर ले तो उसकी एकमात्र कामना 
यह दे कि वह उनकी-चरण धुलि को अबने आप में लगा ले। यदि यह 
समव हो कि वह स्त्रय समय बन सक्रे तो उमिला स्वय अवधि 'बनकर अपने 
आपको मिटाने के लिए तैयार है-और इस प्रकार वह उन्हें बापत ले आयेगी | 
आगे फिर वह कहती दे कि उसने उपा के समान कान्ति, प्रफल्लता और 
जागृति क्ञेकर संसार में प्रवेश किया. था, तो कया सध्या की-सी उदासी लेकर वह 
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यहाँ से चली जाय $ वह तो चाहती है कि उसके प्रियतम मनन्‍्द प्रवन की 
तरह आयें और वह (उर्मिला) पवन में सुगन्ध के समान धीरे से प्रिय में लीन 
हो जाय । 
उर्मिला विरह-विदग्ध नायिका है और बह प्रियदर्शन को उत्सुक है। 
एक ओर उसमें मिलने की आकाक्षा है तो दूससी वियोग की जलन, जिसके 
'फ्लस्वरूप वह रुदन और गान की सीमान्त रेखा पर खड़ी हो गई दहै। वह 
पति के वियोग में रोना चाहती है और प्रियमिलन की आशा में गाना भी 
चाहती है परन्तु वियोग की तीव्रता इतनी प्रबल है कि रोए बिना गीत-स्वर 
निकलना ही नहीं चाहता है | 
पुनः उमिला कहती है कि उसका हृदय तो वियोग की अरिन का आश्रय- 
स्थल है और इधर आँखों में पानी मरा है। वाष्प के लिए आग ओर पानी 
द्ञेनों उपकरण मौजूद हैं लेकिन उस भाफ के जोर से उसका शरीर रूपी वतन 
कहीं फूट न जाय | अधिक वाष्प के बन्द रहने से वर्तेन फूट ही जाता है। 
* आलोचना--इस गीत के संबंध में डा० कन्हदैयालाल सहल ने लिखा है 
कि विरहिणी किस प्रकार प्रिय-दशन की इच्छा प्रकट करती है, वह नीचे के 
गीत में पढ़िये--- 
' ग्रव जो प्रियतम को पाऊं “*' “» जाकर उनको लाऊ । 
>-काव्य में सर्वत्र ताकिक बुद्धि का आश्रय लेने से सम्यक्‌ रसास्वादन 
नहीं हो सकता । उमिला स्वयं अवधि वन करें अपने श्रापको मिटाने के लिए 
तैयार है। यदि कोई तक का सहारा लेकर यह कहने लगे कि जब उर्मिला 
अवधि बनकर अ्रपने आपको मिटा देगी तब फिर प्रिय से मिलेगी क्या खाक | 
तो उस ताकिक की तक-चुद्धि पर कोई आक्तिप नहीं करेंगा, किन्तु तके और 
काव्य का अनुशीलन दो मिन्न-मिन्न वस्तुएं हँ। हेत्वाभास के कारण किसी 
शुष्क “ताकिक को चाहे इन पंक्तियों में आनन्द न मिले, इनको असत्य कहकर 
चाह वह खिल्ली उड़ावे, किन्तु कोई भी सहदय पाठक इस रसात्मक उक्ति से 
आनन्द उठाये विना नहीं रह सकता। काव्य में हेत्वाभास भी आनन्द का 
कारण हो जाता है। ऊपर की पंक्तियों (प्रथम चार पंक्तियो) में प्रियद्शन का 


$ 
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औत्सुक्य व्यंजित हुआ है। उमिला कहती है--उषा के समान काति, प्रफुल्लता 
और जाति क्षेकर मैंने संसार में प्रवेश किया था, क्‍या ठंध्या की-सी उदासी: 
लेकर मैं यहाँ से जाऊँ में गे चाहती हूँ कि मेरे प्रियतम मन्द पवन की तरह 
आवें अ्रौ मैं पवन में सुगन्ध के समान धीरे से प्रिय में लीन हो जाऊं । _ 


निम्नलिखित पंक्तियों में अभिव्यंजना का वेचिन््य स्पष्ट देखा जा 
सकता है--- 


मेरा रोदन मचल रहा है, कहता है कुछ गाऊ । ' 
उधर गान कहता है, रोना थावे तो में आऊ ॥ 


हार्दिक दुख शब्दों द्वारा व्यक्त होना चाहता है, किन्तु उधर शब्द कहते 
हैं कि जब तक दुख पूरणतः प्रकट नहीं होगा, हम नहीं निकलेंगे । कहने का 
तात्पर्य्य यह है कि हृदय के द्रवीभूत होने पर ही सच्ची कविता फूटती है। 


मचल रहा है' लाक्षणिक प्रयोग है। बच्चा जेंसे किसी चीन के लिए 
मचल उठता है, उसी तरह यहाँ भी दुःख का आवेग अभिव्यक्ति के लिए तड़प 
रहा हे। 'रोदन! का यहाँ पर मानवीकरण हुआ * है ; ऐसा लगता है जेसे 
रोगन उर्मिला का कोई हठी शिशु हो जो किसी वस्ठु के लिए मचल उठा है | 
रोदन हठ करता है कि मुझे गान चाहिए. ; उधर गान भी कितना सहेतुक उत्तर 
देता हे--रोदन आवे तो में आऊ? ( नहीं तो श्राये मेरी बला)। यहाँ पर गान 
का भी मानवीकरण ही समसिए। उक्त पंक्तियों में दो बच्चों के शिशु-सुलभ 
व्यवहार की प्रतीति-सी भी हो रही है । बच्चे भी तो इसी प्रकार हठ किया ' 
करते हैं ; वह जब नहीं श्राता तो में हो क्‍यों आऊ ? मुझे ही क्‍या पड़ी है १ 
शिशुश्रों की इस सामान्य तक पद्धति से कौन ऐसा विज्ञ पाठक है जो अपरिचित 
दे? तो फिर 'रोदन! ओर गान? क्‍या उर्मिला के दो सफल हडी शिशु हैं ९ 
पुराकाल में आदि कवि का रोदन जब मचल उठा था, तब अनायास ही 
उनका छंगीत निग्नलिखित छन्द के रूप में मुखरित हो उठा था--- 
- मां निषाद अतिष्टां वमगमः शाश्वतीः समा: । 
यव्कोचमिथुनादेकसचधी: काम मोह्ितम्‌ ॥। 
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महाकवि कालिदास के शब्दों में कवि का शोक ही श्लोक बन गया था 
श्लोकत्वमापच्रत यस्य शोक/ | इसी तथ्य को हिन्दी के स्वनामघन्य कवि 
भी सुभन्नानन्दन पंत ने निम्नलिखित पंक्तियों में जड़ दिया है--- 
वियोगी होगा पहला कवि, आह से उपजा होगा गान । 
उम्रद कर आँखों से चुपचाप, बही होगी कविता अनजान | 
करण-रस को ही एकमात्र रस माननेवाले भवभूति तथा अत्यन्त विषाद- 
पूर्ण भावों में ही मधुस्तम संगीत की सत्ता स्वीकार करनेवाले अंग्र जी के 
महाकवि शेली # ने भी प्रकारान्तर से वही बात कही थी जो ऊपर की पंक्तियों 
में गुतजी द्वारा कही गई है। इसी तरह का एक सुदर गीत यशोधरा” में भी 
है जिसकी कुछ पक्तियाँ यहाँ दी जाती है-- ह 
रूदन का हँसना ही तो गान । 
गा शाकर रोती है भेरी इत्तनत्री की तान॥। 
भीड़ मसक है कसक तुम्हारी हे और गमक है हूक । 
'चातक की हुत-हृदय-हूति जो सो कोइल की फूक ॥| 
राग है सब मृच्छित आहवान। 
रून का हँसना ही तो गान ॥ 
उर्मिला कहती है कि मेरा दृदय तो वियोगारित का आश्रय-स्थल है और 
इधर आँखों में पानी भरा है। वाष्य के लिए आग और पानी दोनों उपकरझ 
मौजूद हैं, किन्तु उस भाफ के जोर से मेरा शरीर रूपी बत॑न कहीं फूट न जाय ! 
अधिक वाष्प के बन्द रहने से बर्तन फूट ही जाता है। (साकेत के नवम्‌ सर्म 
का काव्यवेभव) 
' कुणाल-गीत 
तत्व-तल से निकलता ““*“'देखलो यह रहट चलता | - 
शब्दार्थ-तत्व मुख्य पदार्थ यथा जल। तलब-गहराई | वृषभ- 
नाइन बेल जिसकी सवारी है, शंकर। मुण्डमाली “कत्ल सशडशली#मुण्डों की माला की माला 
* फएए6ए 6877 ग7 #परि०77४४ ज्ञी:8६6 0989 888०) पह ७ 8078 --- 
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धारण करनेवाले शंकर | प्रकट-प्रलयंकर - प्रत्यक्ष रूप से प्रलय करनेवाला |- 
इर > शिवजी | शष्य ८ वात्प, माप|। तल>बमीन के अन्दर से । 

प्रस्ंग--प्रस्तुत कविता डा० - मेंथिलोशरण गुप्त की काव्य पुस्तक 
कुणालगीत' से ली गई है। अशोक-पुत्र कुगाल अधा हो गया है। वह 
अपनी पत्नी के साथ गाँव की ओर जाता है। मार्ग में रहट को शिव समझकर 
कंचनमाला भयभीत हो उठती है, पर कुणाल उसे रहट का स्वरूप बतला कर 
संतोष प्रदान करता है | * 

भावार्थ--कुर्ण से पानी खींचनेवाले रहट को देखकर परम मंगलकारी 
भगवान शिव के रूप और ग्रुण आमास का उसपर आरोप करते हुए कवि उसकी 
प्रशंसा करता है--देख लो यह रहट चल रहा है, और जम्रीन के श्रन्दर से जल 
* (तत्व) निकल रहा है। किसी को सम्बोधित करते हुए कवि कहता है, इसे 
देखकर चकराई हुई दिरनी की माति आश्चर्य में मत पड़ो ; इसे देखने के लिए, 
इसके पास जाओ ; इससे डरने की कोई बात नहीं है । रहट वेलों पर रखा है 
ओर उसमें वाल्टियों की माला लटकी हुई है, अतएव उसे देखकर शंकर के रूप 
का तुर्हें भ्रम न होना चाहिए कि कहीं बेल की सवारीवाला तथा मुण्डों की माला 
धारण करनेत्राला यह इर रूप तो नहीं हे। वह वो भगवान (विश्वमद्भलकारी ) 
शंकर का शुद्ध मगलमय रूप है, यह शकर,का प्रलय करनेवाला रूप नहीं है | 
उसके रहने की जगह जल है, वह श्मशान में हर ( शकर ) की तरह नहीं रहता 
है। संसार को इससे लाम होता है ओर वह इससे सुखी होता है। अतः 
इस चलते हुए रहट को देखो | 

हर जटा की घन घटा *” “वह रहट चलता। 

- शब्दार्थ--हर जठा>शिवजी की जटा,।, घन-घटां घने समूह । 
ममरज-पत्तों के इिलने की आवाज । विधिन्-व्रह्मा। सुरूसरित ८ आकाश 
में बहनेवाली गंगा । 'घन्वन्तरि “देवताओं के वैद्य | 

भावार्थ--एदट के चलने से घर-घर की आबान होती है तथा उनके द्वारा 
जो जल निकलता है, उसे लछ्चित करके कवि कद्ठता है--इस रहट की घर-घर 
की आवाज शिव के घने जटां-समूह की घरघराहट नहीं हे। इस रहट की 


थी 


|| 
का 
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चंरं-चर भरी आवाज को मीठी-मीठी मर-मर ध्वनि से अधिक कया कहूँ । यह 
रहट तो मानों विष्णु या ब्रह्मा का रूप है क्योंकि जिस प्रकार विष्णु के चरणों से 
या ब्रह्माजी के कमडल से गगाजी निकलती हैं उसी प्रकार रहट से निरन्तर मरने- 
वाला पानी गगाजल के ही समान निर्मल, स्वच्छ ओर गुणकारी हैं। रहट की 
घरियों ( बाल्टियों ) में पानी भरकर नीचे से ऊपर आता है इसे देखकर ऐसा 
मालुम पड़ता दे मानों साक्षात्‌ धन्वन्तरि अमृत के घड़े भर कर लगातार ला 
रहे हैं, जिससे मानव समाज की कठिनाइयों और व्याकुलता दूरहो। देखो! 
रहट इसी रूप में ही मानों चल रहा है । 

यंत्र है यह, पर नहीं “** यह रहट चलता । 

शब्दाथ--उपपांप बुराई । सहज 5 स्वाभाविक ।_ काल ८ श्रकाल । 
श्रमिशाप ८ श्राप । पालक सबका पालन करनेवाला | 

भावार्थ--यह रहट भी एक प्रकार का यत्र है, मशीन है, परन्तु इसमें 
मशीन युग के कोई पाप या बुराइर्या नहीं हैं। इस रहट में नेतगिक (प्राकृतिक) . 
शीतलता (ठढक) भरी हुई है अतएव इसमें किसी प्रकार की गर्मी या जलाने की 
शक्ति केसे रह सकती है । इस रहट के पानी के बहाव में मानों अकाल का 
श्राप ड्ब कर बह जाता है श्रर्थांत्‌ रहट के जल से सिंचाई होने पर श्रकाल पढ़ 
ही नहीं सकता । रहट की प्रखर जलधारा में अकाल मानों स्वयं ही अपने को 
खोजता हुआ सा दिखाई पड़ता है। अ्रकाल से सवंथा अभाव में मानव जीव 
फा पीषण करनेवाला अन्न पालित ओर पोषित हो क्रमशः बढ़ता है । इससे 
देखो, यह रहट चल रहा है। | 

धन्य है तू अयि यंत्र-घटिके * “यह रहट चलता | 

शब्दार्थ--यत्र-घटिके 5 रहट | रीती गई > खाली हो गई । आवागमन 
आने ओर जाने की । नियत निश्चित, भाग्य । कुशलता # कारीगरी | 

भावार्थ--है रहट । तू धन्य है। तेरी अधिक प्रशंसा क्‍या करूँ | 
तू एक साथ ही सब बाल्टियों का जल उड़ेल कर खाली होकर नीचे कुएं में 
जाता है ; परन्ठु तू नीचे से पानी मर कर ही लोटता है। अरे॥ यह 'तो बता 
कि तृ ने जीव के आवागमन अर्थात्‌ जीवन-मृत्यु तथा पुनर्जन्म की तरकीब कहाँ 
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पाई । ( जिस प्रकार जीव श्रपने जीवनकाल में सारा जीवन-रस ससार में 
उड़ेल कर मृत्यु के अंधकूप में जाता है तथा वहाँ से मानों दुसरे जन्म के लिए, 
जीवन-रस फिर क्षैकर नया जन्म लेता है उसी प्रकार रहट मी पानी उड़ेल कर 
फिर कुए से पानी भरता है ।) यद्यपि तू निश्चित रूप से एक सिलसिले से बंधा 
हुआ है फिर भी तू मानव के लिए मुक्ति ( जल के रूप में कष्ट श्रौर अमावों से 
छुग्कारा ) खरीद कर ले आता है। अतण््व तेरी कारीगरी को धन्य है॥ 
देखो रहट चल रहा है | । 


आलोचनात्मक प्रश्नोत्तर 


प्रश्न १--पं० अयोध्यां सिंह उपाध्याय ओर श्री मेथिली शरण गुप्त 
की कविताओं की तुलना कीजिए | 

उत्तर--पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय 'हरिऔष! और श्री मैथिली शरण ग्रुप 
दोनो हिन्दी के मद्दान कवि हैं। दोनों द्विवेदी-युग के कवि हैं, लेकिन हरिश्रोषणी 
आचार महावीर प्रसाद द्विवेदी के खेमे के वाहर खड़े रहे हैं। हरिश्रोषजी ने. 
अपनी आँखों से तीन युग देखे हैं, वे हं--भारतेन्दु-युग, द्विवेदी-युग और 
वतमान युग । भारतेन्दु-युग में वावा सुमेर सिंह से प्रभावित होकर उन्होंने 
ब्रजभापा को अपनाया, द्विवेदी-युग में खड़ी बोली में अपना काव्य-चमत्कार 
प्रदर्शित किया, लेकिन व्रजमाषा के लिए जो ममत्व था, उसका परित्याग नहीं 
किया | वत्तमान युग में यों तो उनकी काव्य-प्रतिमा अधिकाश द्विवेदीकालीन 
रही, लेकिन हिन्दी को उन्होंने अपनी फुटकर रचनाओं के रूप में योग दान दिया 
ओर इस प्रकार वे अपने तीन-युगों में समान रूप से हिन्दी कविता की अभिवृद्धि 
करते रहे | 

मेंयिलीशस्ण गुप्त आधुनिक युग के प्रतिनिधि कवि माने जाते हैं और 
उन्हें काव्य प्रेरणा अपने पिता जी से मिली | उनके पिता ब्रजमापा में काव्य- 
रचना करते थे परन्तु शुप्तजी ने ब्रजमाषा को काव्य-मापा के रूप में नहीं 
अपनाया | उनके काव्य-जीवन का प्रभात-काल दविवेदी-युग का प्रभाव काल 
न्‍या। इसीलिए, द्विवेदी-युग के प्रभाव से उन्होंने खड़ी बोली में काव्य-रचना 
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आरंमस की। अतण्व उन्होंने अपनी आखों के सामने दो युगों को देखा, ये 
हैं-द्विवेदी युग और वत्त मान-युग | ग़ुत्तनी द्विवेदी युग से विशेषतया 
प्रभावित रहे, क्योंकि आचार्य महावोरप्रसाद द्विवेदी हो उन्हें प्रकाश में लाने- 
वाले- ये। गुप्तत्री द्विविदी जी को अपना काव्य-गुर मानते थे और उनसे 
बराबर शिक्षा लिया करते ये। इसी युग में गुततनी को विशेष प्रविद्धि मिली । 
इरिश्रीधनी मो दिवेदी-युग से उतने ही प्रभावित हैं जितने गुप्तजी; लेकिन 
हरिओ्रोथणी पर रीतिकालीन परम्पराश्नों का विशेष प्रमाव है। गुस्तजी 
'शीविकालीन परम्पराओं के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त ओर विशुद्ध रूप से 
द्विवेदीकालीन कवि हैं । 
घार्मिकन्षेत्र में दोनों के पिद्धान्त भिन्न हैं। हरिश्रोध का सिद्धान्त 
विशेष रूप से व्यापक है, वे मानवता के रूप में अवतारवाद को स्वीकार करते 
हैं। उनके अनुसार मानवता का चसरम-विकास ही ईश्वरत्व की प्राप्ति है। 
यही उनका अ्रवताराद है। -वे ईश्वर को साकार नहीं मानते, इसीलिए 
धप्रयप्रवास” महाकाव्य में श्रीकृष्ण को महापुरुप के रूप में अंकित किया है। 
इसी धारणा के कारण उनमें सामाजिक चेतना का विकास हुआ्ना है और 
विश्व-प्रेम की उद्भावना हुई है। उनकी इसी मांवना के प्रतिनिधि बनकर 
झाए हैं--राधा और कृष्ण | मेयिलीशरण शुत्त रामोपासक वेष्णव हैं। यही 
कारण है कि उन्हें पौराणिक अवतारबाद में पूर्ण विश्वास है। वे साकार राम 
के अनन्य भक्त हैं। जो 'रमा है सब में राम” बही निमुण से सगुण-साकार 
बनकर अपनी भक्त-ब॒त्सलता का परिचय देता है। उसका उद्द श्य है-- 
पथ दिखाने के लिए संसार को 
दूर करने के लिए मृ-भार को | 
“-उनकी यह भक्ति मावना उन्हें मक्तिकालीन कवियों के बीच लाकर बैठा 
देती है, लेकिन हरिश्रोध की विचारधारा पर छंतों की वाणी का प्रभाव है। 
मेथिलीशरणजी की रचनाएं राम के जीवनांदर्शों से श्रोत-प्रोत हैं। गुस्जी ने 
जातीय एवं घार्मिक भांवनाओं के साथ-साथ राष्ट्रीय मावनाओं का मी 
सम्मिश्रण किया है। लेकिन वे भक्त कवि नहीं, वरन्‌ मुख्यतया राष्ट्रकवि 
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हैं। हरित्रौध समाजिक प्रवृत्तियों के कवि हैं। इसीलिए हरिश्रीध का रूप 
एक सुधारक एवं उपदेशक का रूप है | दोनों महाकवि हिन्दू होने के नाते अपनी 
जातीय समस्याओं से पूर्णतया परिचित हैं और उनके प्रति उदार ईं। उनका 
ठद्दे श्य ही उनके काव्यकर्म की मुख्य प्रे रणा हे । षु 
हरिऔध को प्रतिभा का विकास गद्य और पद्म, दोनों में हुआ है; परन्तु 
गुप्तजी की प्रतिमा गद्य की ओर उन्मुख नहीं हुई है। आलोचना मी गुसजी 
का विषय नहीं, वे केवल कविमाशत्र हैं। हरिश्रोधजी अपनी कृतियों में विशेष- 
तया सामाजिक हैं, लेकिन गुप्तजी राष्ट्रीय कवि हैं | नवीन. घारा से, काव्य के ' 
नवीन वादों से गुप्तजी हरिऔध की अपेक्षा अधिक प्रभावित हैं। इन दिनों 
मैथिलीशरण गुप्त छायावादी कवितायें भी लिखने लगे हैं, पर हरिश्रैध के साथ 
ऐसी बात लागू नहीं होती हे। हरिओ्रोध ने सबसे पहले-पहले प्रकृति को 
विस्तार से स्थान दिया, परन्तु इनका प्रकृति-बणन प्राचीनता को लिए हुए है। ' 


क्तेकिन गुतजी प्रकृति के गायक नहीं हैं, उन्होंने नवीन शेली में प्रकृति को 
अपनाया है | 


कला केक्षेत्र में भी दोनों में अन्तर है। हरिओ्रोषनी आचाये हैं, परन्तु 
गुप्तनी के साथ यह बात नहीं। हरिआ्रोषजी रख, अलकार, छुंद आदि शासकों 
के गहन अध्येत थे और उन्होंने कला-पक्तु पर भीः विशेर्ष ध्यान दिया। 
हरिश्रौधजी मुहावरों के प्रयोग में उस्ताद ये, परन्तु गुस्जी को मुहावरों पर । 
अधिकार नहीं है। हरिश्रोधजी ने उंस्क्ृत के छ॒दों को बहुत अपनाया, परन्तु 
गुप्जी ने हिन्दी के छ॒ुदों को। गुप्तजी गीत लिखने में भी प्रवीण हैं, परन्तु 
हरिश्रीध कभी गीतकार नहीं रहे । अतंएव इन सब दृष्टियों से हम देखते हैं 
, कि गुप्तजी, हरिआ्रौधजी से एक कदम आगे हें | न ४ 


. रामनरेश त्रिपाठी 


हिन्दी साहित्य-मंदिर के बयोवृद्ध पुजारी श्री रामनरेश त्रिपाठी सुप्रसिद्ध 
कवि, सफल संपादक, कुशल नाटककार ओ्रौर सिद्धहस्त कहानी-लेखक हें। 


( ४६० ) 


उनका जन्म सन श्८-८८६ में जिला जौनपुर के अन्तर्गत कोइरीपुर नामक ग्राम 
न के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। इनके पिता का 
नाम प० रामदत्त त्रिपाठी था, वे बड़े भगवद्मक्त और 
रामायण-प्रेमी ये। अपने पिता से ही त्रिपाठीजी को गामायण पढ़ने का शौक 
हुआ था। उनकी प्रारम्मिक शिक्षा स्थानीय पाठशाला में शुरू हुई और वहीं 
से अपर प्राइमरी पास करने के बाद वे जौनपुर अग्रेजी पढ़ने गए। आर्थिक 
धकट के कारण ही उन्होंने नवीं कच्चा से पढना छोड़ दिया ओर घरवालों को 
घूचना दिए बिना ही वें कलकत्ते माग गए। वहाँ जाकर उन्होंने बंगला और 
अ्रग्रजी का ज्ञान प्रात कर लिया। वहाँ की जलवायु त्रिपाठीजी के स्वास्थ्य 
के अनुकूल न थी जिसके कारण वे हमेशा बीमार रहने लगे। कुछ ही दिलों 
में उन्हे उग्रहणी रोग का शिकार बनना पड़ा। इससे उनका स्वास्थ्य दिन-ब- 
दिन गिरने लगा। अतएवं एक मित्र की सलाह से वे कलकत्ता छोड़कर 
मारवाड़ चल्ले आए ओर वहाँ जाकर वे शेखावटी के फतहपुर नामक गाँव में 
ठहरे | वहाँ की जलवायु से उनका स्वास्थ्य ठीक हो गया। इसके उपरान्त वे 
घर वापस चले आए, परन्तु यहाँ उस रोग ने फिर उन्हें अपना शिकार बनाया। 
फलतः वें फिर मारखाड़ चले आये जहाँ मित्रों की सहायता से उन्होंने एक 
पुस्तकालय खोल लिया जिसमें ठंस्क्ृत, हिन्दी और श्रग्नम॑जी की पुस्तकों का: 
अच्छा संग्रह था। इससे उन्हें अध्ययन करने की सुविधा मिली और उसका 
उन्होंने पूरा-पूरा लाभ उठाया। कुछ ही समय में उन्होंने गुजराती का भी 
अच्छा ज्ञान प्राप्त कर लिया। सन्‌ १६१४ ई० में उनके पिता की मृत्यु हो 
गई और वे घर लौट आए | दो वर्षों तक गाव में रहकर वे प्रयाग आ गए। 
यहाँ आकर वे राष्ट्रीय एव साहित्यिक कार्यों में लग गए | उस समय देश 
में राष्ट्रीय आन्दोलन छिड़ा हुआ था ओर त्ित्राठीजी भी इसमें कूद पड़े, जिसके 
फलल्वरूप उन्हें डेढ़ वर्षो के लिए जेल की हवा खानी पड़ी । इसके बाद 
उन्होंने सन्‌ १६२४ में “हिन्दी मंदिर! की स्थापना की और सन्‌ १६३२ में एक 
प्रेस मी खोला । इसके अतिरिक्त वे बहुत दिनों तक साहित्य-सम्मेलन के प्रचार _ 
मत्री भी रहे एवं इस पद का पूरा उत्तरदायित्व भी उन्होंने निमाया और हिन्दी 


( “छद१ ) 


के प्रचारार्थ सराहनीय कार्य किया। उन्होंने कई पन्नों का सम्पादन मी किया 
। है जिनमें मुख्य हैं--क्वि कौमुदी, उद्योग, वानर आदि | इन दिनों वे घर पर 

ही रह रहे हैं | 

श्री रामनरेश त्रिपाठीजी विशेषतया एक कवि हैं, परन्तु उन्होंने साहित्य 

के अनेक त्षेत्रों में अपनी लेखनी की. प्रतिमा के प्रकाश को विकी किया है। 

उन्होंने कविता के अ्रतिरिक्त, गद्य और समालोचनाएं काफी लिखी ईं। 
तुलसीदास और उनकी समोलोचना सम्बन्धी उनका 
आलोचनात्मक अन्थ सम्मान की दृष्टि से देखा जा सकता 
है। उन्होने आम गीत? का संकलन ओर सम्पादन भी किया है जिससे 
उनकी अ्रथक परिश्रमशीलता का परिचय मिलता है। ग्राम गीतों के संकलन 
में उन्होंने भारत के समी प्रान्तों का श्रमण किया है। उनकी “कविता कोमुदी? 
में हिन्दी, संस्कृत, उद और बंगला के कवियों की कविताओं का सुन्दर संग्रह ' 
है। उनकी स्फुट रचनाएं पत्र-पत्रिकाओं में भी निकलती रही हैं। 
निम्नलिखित रचनाएं उनकी बहुमुखी प्रतिमा के द्योतक हैं-- 


रचनाएं 


काव्य--मिलन, पथिक, स्वप्न (खए्ड काव्य) और मानसी | 

नाटक--अजनवी, जयन्त,-पेखन, प्रेमलोक आदि। 

जीवनी--अशोक, चन्द्रगुप्त, महात्मा बुद्ध, आल्हा आदि । 

आलोचना ओर टीका--ठुलसीदास और उनकी कविता, हिन्दी साहित्य 
का सक्तषिस इतिहास, आम-साहित्य, कविता कौम्र॒दी; रामचरितमानस की 
टीका, सुकवि कौमुदी, धाघ और भाण्डारी 

वालसाहित्य और अन्य--स्वप्न, तरकस, चिन्तामणि, कौन जानता है, 
शिवाबावनी, सोहर, बाल-कथा कहानी, गुपचुप कहानी, मोहनमाला, बताओ 
तो जाने, बानर-सगीत, इसू की हिम्मत, नेता बुक्ौवल, बुद्धि-विनोद, पेखन, 
मोततीचूर के लद्डु , हिन्दी पत्रशिक्षुक, हिन्दी प्राइमर, हिन्दी ज्ञानोदय, कन्या 
शिक्षावली आदि | इसके अतिरिक्त उन्होंने कई छोटी-छोटी पुष्तके और 
समय-समय पर पतन्न-पत्रिकाओं में लेख श्रोर कहानियाँ लिखी हैं | 


( (४६२ ॥। 


कि 
त्रिपाठीनी की रचनाश्रों की तालिका देखने से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे 
एक बहुसुखी प्रतिमा सम्पन्न साहित्यकार हैं जिसके कारण लोग उन्हे श्रद्धा की 
दृष्टि से देखते हैं । 
हिन्दी के वयोबूद्ध कवियों में श्री रामनरेश त्रिपाठी का महत्वपूर्ण स्थान 
है। उनकी गणना द्विवेदो युग के कवियो में की जाती है और इसीलिए 
लिपाडीजी की. की वेहत , मान - है| हर आर एक ला हक 
अब लायसी कवि हैं और स्वदेश भक्ति ओर देश प्र म को ही उन्हें 
काव्य का विषय बनाया है। इसी विशिष्टता के कारण 
उनका श्रत्यधिक महत्व है। वे राष्ट्र के समक्ष संसार की सभी वस्तुओं को 
तुच्छ॒ु समझते हैं ओर यही कारण है कि उनका कविता का मूल स्वर है राष्ट्रीयता। 
इस भावना को अमभिव्यक्त करने के लिए वे एक कथा का आश्रय ग्रहण करते 
हैं। उनके काव्य की कथा न तो पौराणिक ही होती है ओर न ऐतिहासिक 
ही, प्रत्युत्‌ वह स्वच्छुन्द काल्पनिक कथा रहती है | इस कोटि के काव्य लिखने 
में उन्हें श्रत्यधिक सफलता मिली है। देश भक्ति और राष्ट्रीयता 'ही उनकी 
कविता की मूल वाणी है। उनकी काव्य-रचना के पीछे एकमात्र उद्देश्य 
छिपा है, राष्ट्र के नवयुवयों को प्रेरणा देना। यही कारण है कि 
उनकी कविता में सामयिक भावनाञ्रों का विशेष रूप से अकन हो पाया है 
झौर उनकी कविता में जीवन की - विविधता के दर्शन नहीं होते 
हैं। देश भक्ति में प्र मतत्व का मिश्रण कर त्रिपाठीजी ने अपने काव्य में 
माधुये ला दिया है। उनके किसी भी काव्य को लें, उसमें एक श्रलौकिक 
माधुय मिलवा है। इतना होने के बाजजूद भी उनके काव्य में लॉक-कल्याण 
की भावना समन्वित है। उन्होंने अपने खण्ड-काव्यों में स्वच्छन्तावाद का 
अनुकरण किया दे और मानव-सेवा एवं देश-सेवा को ही सबसे बड़ा कर्तव्य 
बतसलाया है। 'पथिक! शीष॑क खण्ड काव्य में साधु द्वारा व्यक्त उंपदेश 
कमठता का सर्वेश्र ष्ठ उदाहरण है-- 
वह सनेह की मूर्ति दयासयि माता-तुल्य मद्दी है । 
उसके प्रति कत्त व्य तुम्हारा क्या कुछ शेष नहीं है ? ' 


( ७३.) 


मार्ग पतित असहाय किसी मानव का भार उठाके 

पीठ पविश्न हुई क्या सुख से, उसे सदन पहुँचा के ॥ 
तीनों खण्ड काब्यों में त्रिपाठीजी ने एक ही आदर्श का अंकन किया है | 
देशप्रम और मानववा के प्रति कर्चब्य पालन के उपदेश का एक उदाहरश ,. 
और लीजिए-- 


जिसपर गिर कर उदर दरी से तुमने जन्म लिया है । 
जिसका खाकर अभ्न सुवासन-नीर समीर पिया है।॥। 
वह स्नेह की मूर्ति दयाम्यि माता तुल्य मही है। 
- 'उसके प्रति कर्चवव्य तुम्हारा क्‍या कुछ शेष नहीं है ॥ 


कवि ने स्वय देशप्रेम में हाथ बंटाया है जिसके लिए उर्हे जेल-यात्रा मी 
करनी पड़ी है| उन्होंने राष्ट्र-प्य म को मानवता की चस्म कसौटी माना है-- 


देशभ्रेम वह पुण्य क्षेत्र है, अमल असीम स्याग से विलसित । 
आत्मा के विक/!स से जिसमें, मनुष्यता होती है विकसित ॥ 


कवि ने यह बतलाया है कि संसार एक परीक्षा-स्थल है जहां मनुष्य जीवन- 
छंघर्षों से ऊबकर अपने कर्सव्यमा् से हट जाता है, लेकिन नो वुद्विमान होते 
हैं वे साहस के साथ अपने उद्द श्य में लगे रहते ईं--- 


यह संसार मनुष्य के लिए एक परीक्षा-स्थल है | 
दुःख है प्रश्न कठोर, देखकर होती बुद्धि विकल है | 
,किन्तु स्वात्म वल-विज्ञ सत्पुरुष ठीक पहुँच अटकल से । 
इलर करते हैं प्रश्न, सहज में अविरल सेघावल से 
त्रिपाठीजी ने लाउ-बल्याण-भावना को योजना अपना विविध रचनोओं के 
आधार पर की है| देशप्रेम के साथ-साथ रुच्चे मित्र का सहयोग जीवन का 
सोभाग्य है जिससे कितने ही कठिन कर्चव्य सरल हो उठते ईें। कवि ने मित्र 
की ओर एंकेत करते हुए लिखा है--- 
विषम्ष संकट के दिन देख के, सुहृद जो करता न सहायता | 
: अधघम सो करता पवित्र है, सुभग मित्र सदाशय नाम्र को ॥ 


( ४६४ ) 


त्रिपाठीजी गाँधीवादी सिद्धांतों से मी पूर्णतया प्रभावित हैं। सत्य और 
अहिंसा को उन्होंने अमोघ अस्त्र माना हैं जिसके आगे सबल अत्याचारी भी घुटने 
टेक देता है। उनके छिद्धान्तों की अभिव्यक्ति सभी काव्यों में हो पायी है| इसके 
अतिरिक्त त्रिपाठीजी प्रकृति के भी कवि हैं। देश के विभिन्‍न प्रदेशों की यात्रा 
की स्पष्ट छाप उनकी कविता में मिलती है। प्रभात बन देखिए--- 
राग-रथी,  रवि-राग-पथी; अविराग-विनोद बसेरा, 
प्रकृति भवन के सब विभर्वों से सुन्दर, सरस सबेरा । 
एक दिवस अति मुदित उदधि के बीचि-निश्चुम्बित तीरे 
सुख की भांति मिला आची से आकर धीरे-धीरे। 
प्रातः का पूर्व दिशा से मिलन पथिक और उसकी पत्नी के मिलन की ओर 
संकेत करता है। यहाँ पर मत्त के साथ अमत्त की तुलना श्रत्यन्त सुन्दर ढंग 
से की गई है। पुन. राज्ि का वर्णन देखिए, जो अत्यन्त ही आकर्षक 
हुआ है-- 
सध्यनिशा निर्मल, निरअर दिशा विराम-विहीना। 
' विलखित था अम्बर के उर पर अदभुत एक नगीना ॥ 
चमकते नगीने के सहश चन्द्रमा की कल्पना वस्तुत: कल्पना की चरम' 
पराकाष्टा है। कवि ने यत्रतत्न विशुद्ध प्रकृति का ,भी सुन्दर वर्णन किया है, 
कुछ उदाहरण लीजिए--- 
कहीं श्याम चद्दान कहीं दर्पण सा उज्ज्वल सर है । 
कहीं हरे तृण खेत, कहीं गिरि-स्रोत प्रखर है। .... ' 
गेहूँ, चने, सब्र जो के ह“ँ खेत खडे लहराते । 
कहीं कोकिल का आलाप पपीहे की विरहाकुल वाणी? है तो कहीं 'फल की 
सेज से! पथिक का मन प्रसन्न होता है। के 
जगह-जगह कवि ने प्रकृति पर मानव-भावनाओं का आरोप किया हे, 
क्योंकि सुन्दरता में लिपटी प्रकृति भी मन के दु:ख को दूर करने में असमर्थ है। 
ऐसा जान पड़ता हे कि कवि ने परम्परा से आती हुई प्रकृति-बर्णन की रीति का 
आश्रय लिया द फिर भी यह निःध॒ंदेह कहा जा सकता है कि कवि ने जगह- 
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जगद्ट प्रकृति-बर्णन में कल्पना ओर अनुभूति का मिश्रण किया है। सद्धम से 
सच्तम दृश्यों पर कवि की दृष्टि पड़ी है श्रोर यत्रतत्र विस्तृत रूप में उनका वर्णन 
भी हुआ है। कबि ने प्रकृति को चेतन-सत्ता के रूप में भी चित्रित किया है-- 
जब गम्भौरतम अद्ध निशा में जग को ढेंक लेता है, 
अन्तरित्ष की छुत पर तारों को छिटका देता है। 
| सस्मित वदन जगत का स्वामी रूदुगति से आता है, 
तट पर खड़ा गरान-गंगा के मधुर गीत गाता है। 
अप्रस्तुत विधान के लिए प्रकृति का प्रयोग करना पुराने एवं आधुनिक 
कवियों का प्रिय विषय रहा है। त्रिपाठीजी भी इस पथ के पथिक हैं । पथिक- 
पत्नी के सौदर्य का वर्णन इस बात को पृष्टि करता है | 
उसी समय कमनीय एक स्वर्गीय किरण-सी वामा । 
कवि के स्वप्न-समान, विश्व के विस्मय सौ अ्रमिरामा । 
सिंधु गोद में लय से पहले तरंगिता सरिता सी । 
आकर चकित हुई तट पर प्रियतम दर्शन की प्यासी । 
यहाँ प्रथिक स्तरीके सुन्दर शरीर की उपमा स्वप्न, स्वर्गीय किरण एवं नदी 
से की गई है। इस तरह हम देखते ई कि प्रकिति के स्वरूपों पर त्रिपाठीजी का 
अटल अनुराग है एवं प्रकति-अकन में उन्हे पर्यातर सफलता मिली है| सच तो 
यह है कि इनका दृष्टिकोण श्रन्य कवियों से श्रधिक व्यापक है। इनकी कविता 
देशप्र म की भावनाओं से ओतग्रोत तथा मानव-हृदय को जाग्रत करनेवाली है।? 
इसकी रचनाओं में हमें स्वदेश-प्रेम, राष्ट्रीयता, प्रकृति-वर्णन, आतृत्व एवं 
अन्य उदात्त. तथा उपदेशात्मक वातें अत्यन्त परिष्कत एवं सरल रूप में 
कल्ितती हैं | ह॒ 
श्रीरामनरेश त्रिपाठीजी की काव्य-माषा शुद्ध खड़ी बोली है। यों तो 
डनका आविभांव आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के युग में हुआ था, पर वे 
. आाषा-रोल्ली.. के खेमे के बाहर के कवियों में हैं। इसका यह अर्थ नहीं 
है कि उन पर तत्कालीन युग का प्रभाव पड़ा ही नहीं | 
उस युग को कविता की सबसे बड़ी विशेषता है सादगी जो त्रिपाठीजी में विद्यमान 
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है। उनकी भाषा परिमाजित एवं सुब्यवस्थित है। 0ंस्कृवगर्भिव होते हुए भी 
उनकी कविता में ओज, माधुय एवं प्रसाद गुण का आपधिवय है। 
आओज गुण-- । 

हे जन्म भूमि ! हे देश ! प्रे मधन मेरे | 

मैं यह जीवन-पुष्प चढ़ाता हूँ, चरणों पर तेरे ! 
माघुये गुण - 

चारो ओर तुपार धवल पर्वत चुपचाप खड़ा है । 

प्रकृति सुकुट-सा एक सरोवर उसके मध्य जड़ा है ॥ 
प्रसाद गुण-- | ह 

करुणामय कर कृपा खोल दो, मेरे विमल विवेक विलोचन । 

मेरे जीवन में ऋषियां का तप भर दो भव भीति विमोचन ।। 

आया के आदर्श मार्ग पर हो मेरा प्रयत्त अवलम्वित । 

मेरे चहिजंगत में सेरा अन्‍्तर्जीवन हो अंतिबिम्बित ॥ 

उनकी कविता में दुरूदता नहीं है प्रत्युत्‌ स्पष्टता एवं प्रवाह है; एक 
उदाहरण लीनिए-- 

मिलन अंत है मधुर श्े म का और विरह जीवन है । 

विरिह श्रम की जाप्रत गति है और सुषुप्ति मिलन है । 

लेकिन काव्य में उपदेशात्मक प्रवृत्ति का माधुर्य है। शब्दों के 
सुन्दर प्रयोग और व्याकरण के औचित्य ने उनकी भाषा को सरस एव 
सुबोध वना दिया है। वे किसी भी मूल्य पर व्याकरण की छोटी-सी भूल भी 
पसन्द नहीं करते हैं। यहाँ तक कि वे भाषा में कारकों की जिभक्तियों को भी 
छोटने के पतक्तपाती नहीं हैं। उनकी काव्य-शैली में प्रवाह एवं गतिशीलवा 
है। उनकी उपदेशात्मक एव वर्णनात्मक शैला के लिए. पस्कृतगंर्मित माषा 
उपयुक्त है। उनका वर्णुन-शेली अत्यन्त प्रशस्त है। उनकी गंभेर एवं भाष- 
प्रवण उठक्तियाँ रचना की प्रेषणीयता तथा उसके सौन्दर्य को अनिवार्य रूप से 
बढ़ा देती है। मानव के कत्त व्य पर विचार करते हुए जहाँ वे माधुक हो उठे 
हैं, वर्दहां उनकी भाषा में पर्या् ओज आ गया है और वह श्रत्यन्त वलवती हो 
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: गई है। साथ ही ऐसे स्थलों पर उनकी रचना श्त्यन्त प्रौद़ और सुन्दर है। 
इनकी कविता में अनुप्रास, उपमा, रूपक, उत्प्रेच्मा आदि अलंकारों का प्रयोग 
',विशेष रूप से हुआ है। अपनी भाषा तथा नवीन शैली के,कारण उनका 
स्थान हिन्दी-साहित्य में श्रत्यन्त महत्वपूर्ण है । पे प ह 
देश-सुषमा 
- प्रश्न॑म--प्रस्वुत कविता पं० रामनरेश त्रिपाठी कृत 'प्रथिक? शीर्घक खण्ड- 
काव्य के तृतीय सर्ग से उद्घृत की गई है। एक पथिक है, जिसका विवाह 
हो चुका है। वह छंसार को स्वार्थ, कपट, अनाचार, अत्याचार, मद, 
मात्तय आदि से पूर्ण पाता है ओर अपनी पत्नी को छोड़कर चला जाता है। 
ठसकी पत्नी किकर्त्तव्य-विमूढ़, व्याक्ल और चेष्टारहित उसे देखती रह जाती है। 
पथिक को एक साघु से भेंट हुईं। साधु ने उसे कमंमय छंसार का गूढ़ रहस्य 
बतलाया । साधु के उपदेशों का उस पर काफी प्रभाव पड़ा। साघ्ठु के 
उपदेश पथिक के मन में ठ॒रन्त अंकरित पल्‍लवित एवं पुष्पित हुए। उसने 
अपना शेष जीवन देश सेवा में श्र्पण करने का दृढ़ निश्चय किया | खेवा 
- का करने के पूर्व देश के लोगों के कष्ठों का मूल कारण जानने और अनुभव ' 
प्रात्त करने के लिए देश का अ्रमण किया। उसने भ्रमण करते हुए देखा कि | 
देश में सर्वत्र प्रकृति का अनन्त सौन्दर्य भरा हुआ है, फिर भी यहाँ के निवासी - 
किसी निगुद् चिन्ता में निमरन दिखाई देते हैं। 
इस काव्यखणड में कवि ने देश के प्राकृतिक सौन्दर्य का श्रत्येन्त सुन्दर 
वर्णन किया है । हि 
शुब्दाणे और व्याख्या 
[१] छूता हुआ गाँव की सीमा *” “मे दे आनन्द उजाला ॥ 
शब्दाथ - अविराम 5 बिना ठहरे हुए. | निरन्तर ८ हमेशा । कल-कल #- 
मधुर । अनति दुर ८ थोड़े दुर । गिरिमाला > पवतों की भ्र णियाँ | 
भावार्थ--ऋषि ने दक्षिण भारत की यात्रा की थी और उस 
यात्रा के सिलसिले में उन्होंने प्राइंविक सौन्दर्य का दर्शन किया +था 
उसी कों प्रस्तुत कविता में लिपिवद्ध किया है। दक्षिण भारत ,के गाँवों की 
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शोमा का वर्णन करते हुए त्रिपाठीजी कहते हैं कि ग्राम की सीमा का स्पर्श 
करता हुआ अत्यन्त स्वच्छु जल से पूर्ण नाला लगातार मघुर ध्वनि के साथ 
प्रवाहित होता है | उसके अत्यन्त निकट ही हरी-हरी घास शऔर पोधो से मरी पव॑त- 
श्रेणी" दिखाई देती है, लेकिन ऐसा मालूम होता हे कि लोगों के मन में इन 
सुन्दर प्राकृतिक दृश्यों से किसी प्रकार का आनन्द या उत्साह उत्पन्न नहीं होता। 


[२] कहीं श्याम चट्टान, कहीं “खड़े ज्यों सुप्त नकार इशारे ॥ 


शब्दाथ--दर्पण ++ श्राइना । सर सरोवर | तृण €घास | _गिरि- 
खोत"-निर्क'। प्रखर >तेज। तार-भार 5-नक्षन्रो का भार । सम्तत्शान्त । 


/ आवार्थ-आआ्राम-सौन्दर्य का वर्णन करते हुए कवि कहता है कि कहीं काले- 
काले शिलाखण्ड और कहीं आईने के समान स्वच्छु और प्रकाशमान सरोवर 
हैं। किसी स्थान पर हरी घास से पूर्ण खेत हैं तो कहीं तेज धारवाले पहाड़ी 
मरने हैं। कहीं ऊँचे-ऊँचे नारियल ओर ताड़ के वृक्ष रसपूर्ण फलों का 
भार लेकर आकाश के स्तंभों के समान खड़े हैं। उनके हिलते पत्ते ऐसे दीखते 
हईं मानों वे वृच्त अपने रस के लोभी रसिकों तें कहते हैँ कि तुम हमारा रसया 
फल नहीं पा सकोगे | 


(३ ] घेर रही द्'ु जिसे पढलवित लता" लिए हुई सुखदाई ॥ 

शब्दार्थ--पल्‍्लवित > पत्तों वाली । छाया-शयित > जिसमें छाया सो रही 
हो। कु चित टेढ़ा-मेढ़ा। पथरूरास्ता। अचल्पर्वत | 

भावा्थ--कवि कहता है कि वह ठेढ़ा-मेढ़ा पहाड़ी मार्ग जिस पर कोमल 
पत्तों वाली लताओं ओर सुगन्धित काड़ियों की घनी छाया फेली हुई हे और 
सर्वश्रेष्ठ मनुष्य के उच्च मन की तरह दिखाई देनेवाली पर्वत की ऊँचाई भी कुछ 
समय के लिए किसी को-सुखी बनाती नहीं दीखती । 

[४] ऊँचे से मरने मरते हैं * “ सकते हैं जी के ज्वर को || - 
'. शब्दाथं-- धार 5 धारा, प्रवाह ।. धवल > निर्मल, सफ़ेद | परम «बहुत | 


समन्वित >- मरा हुआ, युक्त । शिला “चट्टान | जी के ज्वर कोल्‍"-मन की 
अशान्ति को | 
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भावार्थ--कवि कहता द कि कहीं पर्वत के उपर सफेद और ठंढे पानी 
वाले प्रवाह प्रवाहित होते हैं। यहाँ श्रत्यन्त सुख और शान्ति से भरा आनन्द 
स्थिर होकर निवास करता है। यहाँ प्रवाह के पास किसी जगह पत्थर पर 
बैठकर लोग अपने द्वदय के छुखदद को भूलकर शान्ति प्राप्त कर सकते हैं | 
[५] बार-वार वक-पंक्ति, गसन 7 सर की छटा निराली ॥ 
शब्दार्थ--बक-पंक्ति « बगुलों की कतार ] चितिज मनवद्द स्थान जहाँ 
आकाश और प्रृथ्वी मिले हुए से दीखते हैं। वारिज > कमल।| छवि सौन्दर्य । 
छुटा रू शोमा | 
भावार्थ--कबि कह्ठता है कि कहीं दूर छ्ितिज पर घुए के रंग के और 
काक्े मेघ फले हैं, उन मेघों के नीचे से सफेद रैंगवाले बगुलों की कवारें बार- 
बार आती-जाती हैं तो ऐसा जान पड़ता हे मानों मेघ सफेद फूलों की वर्षा 
करते हों। जहाँ तक नजर जाती है, घान के हरे खेत हवा से तरंगित दीखते 
हैं। उस सरोवर की शोभा भी अपूर्व है जो अपने कमल रूपी नेत्र खोलकर 
आकाश का सोन्दर्य देख रहा है । 
अलंकार--इपमें उत्प्रेज्ा अलंकार है| 
[६] कदली वन से हरी घरा को “४ कुछ न विषाद मिटाते ॥ 
शब्दाथ--कदली-बन # केले के बाग। धराच्ूप्रथ्वी। श्रधाती >«तृत 
होती। जलन 5 अशान्ति | विपाद > शोक | 
भावार्थ--कबि कहता है कि केले के वागों से भरी हरी भूमि को देखकर 
आँखों को तृप्ति नहीं होती (श्राँखें उसे ओर मी देखना चाहती हैं)। आश्चर्य 
है कि ग्रामीणों के मन के हुःख ये सव क्यों दूर नहीं करती हैं ? गेहूँ, मटर 
- और जो के खेत खड़े लहराते हैं| पर न मालूम इन्हे देखने पर भी आमीणों 
के मन की पीड़ा क्‍यों नहीं मिटती ! 
[७] निम्व कद॒म्ब अम्व इमली श्रम का अनुभव मने में ॥ 
शब्दा्थ ८ निम्ब > नीम | अंब > आम | निरातप- धूपरहित, ठंडा | 
लोक-शोक > सासारिक दुःख | विशद्‌ ८ विस्तृत, सुदर। कायाज-शरीर | 
मेड़ >"बॉघ, आड़ | श्रमल ८ स्वच्छ | श्रम --मिहनत | 
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भावार्थ->कवि कहता है कि नीम, कदम्ब, आम, इमली आदि के वृक्तों 
की घनी ठंडी छाया का आनन्द प्राप्तकर शरीर एंसार के दु:खों को भूल 
जाता है। बाग की सुदर मेड़ पर स्वच्छु ओर मद्दु वायु में (सुखप्रद खुली 
हवा में) आँखें मूँदें बेठकर किसान मन में थकावट का ही अनुभव क्‍यों 
करता है ? 


[८] कोकिल का आलाप, पपीहे "*“ *' मन का कष्ट भुलातीं ॥ 


शब्दाथ--आ्रलाप | तान | पपीहा 5 चातक । निरातती-कर्मौनी । 

भावार्थ--कहीं कोयल की मीठी कूक, कहीं चातक की वियोग दुःख भरी 
पुकार, कहीं सुग्गे-मेनों का रूगढ़ा ओर कहीं बुलबुल की प्रेम कहानियाँ सुनायी 
पड़ती हैं। खेतों में युवतियाँ प्रेम के मधुर गीत गाती हुई कमोनी का 
'काम करती हैं। क्‍या ये सब थोड़ी देर के लिए भी किसी के मन से कष्टों को 
नहीं सुला सकती ? (इन्हे देखकर लोग अपने कष्ट भूलने की कोशिश क्‍यों 
नहीं करते ? ) 


[६] विमलोदक पुष्कर में विकसे “को निज हर्ष जताते ॥ 


शब्दाथ---विमलोदक > स्वच्छ जल | पुष्कर-सरोवर | सुमन-फूल | 
म “वृक्ष । सलिल-दपंण --जल रूपी आईना । प्रसून "फूल । 
भावाथ--कवि कहता है कि स्वच्छ जल वाले सरोवर में रंग-बिरंगे फूल 
खिले हैं। संरोवर के चारों ओर बेलों से लिपटे हुए वृक्ष खड़े हैं। वे सरोवर 
के जल रूपो आईने में अपना सौन्दय देखकर आनन्द से भर जाते हैं और 
सरोवर को अपने खिले हुए पुष्पों को भेंट-स्वरूप देकर कृतञ्ञता प्रकट करते हैं | 
[१०] सदर सर है, लहर मनोरथ- “* ” मकरनन्‍्द मोद में भूले.॥ 
शब्दाथं--स२-सरोवर, तालाब | मनोरध-मन की कामना | तट-किनारा | 
कंदुक > गेंद। अलि > भ्रमर | मकरन्द ८ फूलों का रस । मोद ८ आनन्द | 
भावाथे--सरोवर अत्यन्त मनोहर है | उसमें मन की इच्छाओं की तरह 
लहरें उत्पन्न होती और क्षण मर बाद फिर विलीन हो जाती है। उसके किनारे 
पर विशाल कदम्ब वृक्ष की ठंडी छाया फेली हुईं है। बूखुशदार, सफेद और 
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गेंद के आकार के फल पेड़ से लटक रहे हैं। अमर मकरन्द पान से आनन्दो- 
न्मत्त होकर गूज रहे हैं | न 

[५१] बंज्जुल मंजुल सदा सुसज्जित” ““बीणा दे सुखकारी ॥ 

शब्दा्थ--वजुल-अशोक वृक्ष । मज़ुल--सुन्दर | सुसज्जित #+ अलंकृत । 
मज्जित € स्नान किया हुआ। छदन “पत्ता । बिसर #समूह। बकुल 
मौलसिरी | मुकुल-कली | संकुल “पूर्ण, मरा । नभचर 5 पक्षी | महकना #ू 
सुगन्धित होना। 

भावाथ--उसके आसपास मार्ग पर सुन्दर अशोक वृत्त हैं, जो ओस की 
बूदों से भींगे पत्तों से अलंकृत होकर और मी सुन्दर दीखते हैं ।. मौलसिरी के 
वृक्ष कलियों से भरे हैं। अ्रमर मधु के लोभ में उनके चारों ओर गशु जार करते 
है। पत्ती कल-कल ध्वनि करते हैं। फुलवारी परिमल फेलाती है। ऐसा 
मालुम होता है मानों फूलों की सेज बिछो हो और बीणा बज रही हो । 

[१२] नालों का संयोग, साँक * * आकर क्षण एक जुड़ाते ॥ 

शब्दाथे--छंयोग >>मेल । कगारे 5 ऊचे किनारे, टीले। बीहढ़ जल. 
एकान्त, जनरहित स्थान] सौरभ >सुगन्धित | ताप-तप्त रू दुःख पीड़ित । 
छुड़ाना # शान्त होना। 

भावार्थ--छघ्या का समय है। कहों पर कई नाते मिले हुए, हैं, 
कहाँ घने जंगल हैं, कहीं बड़ी-बड़ी गुफाए हैं, कहीं ऊँची-नीची जमीनें हैं, 
कहीं ऊंचे टीले हैं और कहाँ एकान्त प्रदेश हैं। वन के फूल बार-बार हवा 
में अपनी सुगन्धि फेला देते हैं। दुःख-पीड़ित लोग ऐसे सुन्दर स्थानों पर 
आकर कुछ समय के लिए शान्ति क्‍यों नहीं प्राप्त कर लेते | 

[१३] संध्या समय चतुर्दिक से ““ “'श्रतिदिवस बनाते | 

शब्दाथ--चठुर्दिक > चारो दिशा। हे निनाद > आनन्द की घ्यनि। 
चाद्य-यंत्र ७ बाजा | पादप रूवृक्ष | प्रतिदिवस ८ प्रत्येक दिन। 

भावाथे--ठ ध्या समय चारों ओर (दिशाओं) से विभिन्न रंग और आकार 
वाक्षे पक्षी कुएड बनाकर आनन्द से कलरव करते हुए आते हैं। वृच्त के कोमल 
पत्तों पर बेठकर मनोहर गान सुनाते हैं। जब वृद्ष पर विभिन्न पत्ती विभिन्न 
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ध्वनियों के साथ गाते हैं तब वृक्ष विचित्र स्वर से गानेवाला एक अद्भुत वाजा 
(वाद्यो सा जान पड़ता है । 


[१४] प्रातःकाल ममत्व-दीन वे'”'*'क्यों न सीख कुछ जाते ॥ 

शब्दार्थ--ममत्व ल्‍ अपनापन, प्रेम । अनित्य ८क्षणिक, अत्थिर | 
रोचक सुन्दर, रुचिकर । 

भावार्थ-रात्रि में जो पक्की वृक्ष पर विश्राम करते हैं वे ( पक्षी ) 
प्रात:काल होने पर पारस्परिक प्रेम को छोड़कर कहीं के कहीं उड़ जाते 
हैं। इस प्रकार वे संसार के मेल-मिलाप की अस्थिरता का रचिकर प्रवोध 
(सान्त्वना) देते हैं। इन सब को देखने से लोगों के मन में अच्छे भाव क्‍यों 
नहीं भर जाते ? और लोग प्रकृति की पाठशाला में आकर क्‍यों नहीं कुछ 
उपदेश अहण करते १ 


[१५४] अति निस्तव्ध निशीथ “यह नहीं एक अवसर दै॥ 
शब्दार्थ--अ्ति ८ बहुत । निस्तब्ध > शान्त | निशीथ > रात | तमाबूत * 
अ्ंधकारपूर्ण। मौनततचुप। प्रकृति-कुल सभी प्रकृतियाँ। नित॒८ सब 
दिन। नीख मौन | उदयोन्मुख - उदय होनेवाला | हिमकर >चन्द्रमा | 
शोक ऋ+ दुश्ख | 
भावार्थ--अ्रधकारपूर्ण निश्चेष्ट रात्रि के समय समस्त प्रकृति नीखता में 
मरन थी। शान्‍न्त आकाश में नक्षत्र मौन होकर सवंदा रह रहकर चमकते रहते 
हैं। दिशाएं निद्रा-मर्न होती हैं। सुगन्धित वायु बहती है। चन्द्रमा 
उदय होना चाहता है। क्‍या ऐसा सुखकर समय लोगों के कष्ट भ्रुलाने के 
काम में नहीं आ सकता ? 
[१६] चारों ओर तुषार-धवल ** ““हग, मन, प्राण जुड़ाते । 
शब्दार्थ--तुपार घवल >हिम के गिरने से सफेद बना हुआ। मुकुर ८ 
आईना | शिला>चदट्टान। दृगननेत्र। जुड़ाते >तृस होते। 
भावाथे---चारो ओर हिमाच्छादित सफेद पर्वत मौन खड़े हैं। उसके 
बीच में प्रकृति के आईने की तरह एक स्वच्छु सरोवर है। उसमें एक सुन्दर 
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पत्थर है। इस स्थान पर थोड़ी देर बैठने से किसकी आँखें, मन और प्राण 
सुख नहीं पा सकते। 

[१७] लीची, श्रीफल, सेव, आम * * *“न लोग सुख पाते ॥ पु 

शब्दार्थ--श्रीफल + बेल, नारियल | दाखन्‍्ूद्राज्ष, मनक्‍का । 
वेदाना 5 कायुली अनार ! आकृति ८ स्वरूप । अयाचित “बिना मांगें! 
ही। ठिव्य > भव्य, सुन्दर | 

भावार्थ--यहाँ अ्रनेक प्रकार के सुन्दर ओर मधुर स्वादवाले लीची) वेल, 
नारियल, सेव, आम, बादाम, द्राक्ष, वेगना आदि रखपूर्ण फल हैं। ये सर्ब 
ईश्वर की अद्भुत सृष्टि के श्रजीव दृश्य दिखाते हैं। ऐसी स्वर्गीय और बिना 
माँगे मिलनेवाली ईश्वर की वया पाकर लोग सुखी क्‍यों नहीं होते १ | 

[१८] गिरि, मेदान, नगर निर्जन” “ * क्‍यों आयीं, क्‍यों जातीं ए 

शब्दार्थ--गिरि > पवत | भाना ८ श्रच्छा लगना । _ कुटिल > टेढ़ा | 
मृदुल + कोमल । तरल ८ हिलता-इडुलता, चंचल ) 

भावार्थ--पव॑तों, मेदानों, नगरों ओर एकान्त प्रदेशों में कहीं सीधी औरः 
कहीं टेढी होकर हिलती-डुलती अनेक रूप दिखाती हुईं सब जगह एक-सी मनों-“ 
हर लगनेवाली ये नदियाँ समय के समान श्रविराम गति से आगे वढती जा रही 
हैं। पता नहीं कि ये कहाँ से निकली हैं, कहाँ जा रही हैं ओर इनका आना- 
जाना किसलिए हो रहा है ? हक 

[१६] इन्हे देखकर क्‍यों न लोग * ““जहाँ दृष्टि में आते | 

शब्दाथं--हरते हैं 5 मिटाते हैं। फोग #माड़वाड़ देश का एक पौंधा | 

भावार्थ--इस काव्य संदर्स में त्रिपाठी जी ने मर्भूमि का वर्णन करते हुए 
कहा है कि इनको देखकर लोग आश्चये-चकित क्‍यों नहीं होते और अपने मन 
की व्यथा को क्‍यों नहीं मिटाते ? यहाँ बहुत-सी लवाएँ और अनेक प्रकार की 
घातें हें जिनमें फोग तो बहुत आदर पाता है ( माड़वाड़ के निवासी फोग के*' 
फूल का रायता बहुत पसन्द करते हैं ) यहाँ जिधर दृष्टि दौड़ाइए उधर रेत 'के 


टीले ही नगर आते हैं। फिर भी ऐसे स्थान के दृश्य को देखकर लोग ग्रसन्न 
क्यों नहीं होते ४ 
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[२०] मधुर मतीरे जहाँ कलेजे * “““बुन्द मड़ते हैं ॥ 

शब्दार्थ-- मतीरा न्‍ूतरबूज | तपन # जलन | गाधि-पुन्र  विश्वामित्र 
मरूठ-- एक तरह का रेगिस्तानी कॉटेदार पौधा | 

। भावाथ--आ्रगे चलकर कवि कहता है कि यहाँ पर मीठे तरबूजे के फल 

मन का संताप (हुदय की जलन) दूर करते हैं। यहाँ के ऊँट और मरूट नामक 
फंटीले प्रौपें नई संष्टि की रचना करनेवाले विश्वामित्र का स्मरण दिलाते हैं। 
यहाँ पर प्रतिदिन मृग-मरीचिका के दशन होते हैं जो मिथ्या जल का प्रलोमन 
दिखाकर बटठोहियों को थ्रुलावे में डालती हैं। यहाँ ( मारवाड़ में ) भावण 
श्र भाद्रपत्॒ के मार्सों में ही स्वल्प वर्षा होती है। “ 

[२१] कोमल पथ है, दिशा शान्त * “हे विमोहित जन हैं ! 

'शब्दार्थ--भूण « गडरी (कुए से पानी खींचने का साधन)।  , 

। भावार्थ--यहाँ पर सुन्दर रास्ते हैं और दिशायें शान्त हैं। वायु स्वच्छ 

एवं सुखप्रद हैं। कुए से जल खींचते समय गडरी से मधुर शब्द होता है। मोरों 
के नृत्य का दृश्य भी अत्यन्त ही आकर्षक है। ऐसी अनेक विचित्रताओं से 
पूर्ण प्रकृति का सोन्दर्य देखकर लोग आनन्दमग्न क्यों नहीं होते ? यह समझ में 
नहीं आता । ' ह॒ 

विशेष द्र॒ष्टन्य--कुछ विद्वानों ने भूण शब्द का श्रथ बतलाया है---एक 
प्रकार की भेंड पालनेंवाली मनुष्य जाति*, जिसके अनुसार अ्रथं होता है--“कहीं 
गड़ेरी के भेड़ पालनेंवाले ) भेड़ चराते हुए मस्ती से गान आदि का दृश्य बड़ा 
ही, सुन्दर है |? 

[२२] पंकज, रम्मा, सदन, मल्लिका “' घर घर में फुलवारी ॥ 

शब्दार्थ--पकज > कमल | रम्मा 5 केला | मदन र घतूरा । मल्लिका 
चमेली | पोस्त -- अफीम का पौधा-। सुकुल ८ कली | रक्तक > बधुक, दापहरिया 
फूल | पिक ८ कोयल | किशुक >दठढाक, पलाश । नरगणिस ८ प्याज की तरह का 
पोधा । मघुकर कुल > भ्रमर समूह | है 

भावार्थ--कवि कहता है कि कमल के समान पद, केले के समान जाघें, ' 
घतूरे के सामान नामि, मल्लिका के समान हास्य, पोस्त के समान रोमराजि, 
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गुलाब के कली के समान स्तनाग्र, बंधूक फूल के समान अधर, कुन्द. कली के 
समान दाँत, कोयल के समान मघुर स्वर, पलाश (फूल) के समान नख-कछ्षत, 
नरगिस फूल के समान आँखें, भ्रमर के समान बाल, चग्पां के समान नाक, 
सिरीस फूल के समान मृदुलता--इस प्रकार विभिन्न फूलों के गुण, सौन्दर्य और ' 
सगन्धि से युक्त स्तरियाँ प्रत्येक घर में ऐसी दीखती हैं मानों घर-घर में फुलवारियाँ 
लगी हों | 


शो ः + 
सुमितानन्दन पंत 

.... हिन्दी के युग-प्रवर्त्तक कवियों में पत का अपना व्यक्तित्व है। उनका 

जन्म २० मई सन्‌ १६०० में अल्मोड़े से ३२ मील उत्तर की ओर स्थित 
कोसानी आम में हुआ। उनके पिता पं० गंगादत्त पंत 
कोसानी के ही गाड्डन्स के मैनेजर थे और स्वतंत्र रूप से 
लकड़ी का भारी व्यापार करते थे । वे ख्यातिप्रास धनी व्यक्ति थे | पत की 
माता का नाम श्रीमती सरस्वती देवी था और उनका देहान्त पँत के जन्म 
के आठ घटे बाद हो गया। ठब उनका लालन-पालन उनकी फूआ 
' ने किया। उनके फूफा साधु हो गये थे, अतः वे हमेशा पंतजी के साथ रहा 
करती थीं। पंठजी के तीन माई ओर चार बहनें थीं। इस समय सभी 
बहनों एवं एक भाई को मृत्यु हो चुकी है । उनके शेष दो भाई--हरदत्त पत 
आर देवीदत्त पंत--उनसे बड़े हैं। हरद्तत्त पत पहले मेयो कालेज अजमेर में थे 
ओर फिर लखनऊ चले गए. कविता करने की प्रेरणा पंतजी को इन्हीं से 
मिली । देवीदत्त पंत ने काग्र स में काम किया, जेल भी गए। वे अल्मोड़े 
में एडवोकेट ये । आजकल दिल्ली में भारतोय संसद के सदस्य हैं । 


जब पंतनी चार बे के हुए तब उन्हें लकड़ी की तरूती पर खली रखाई 
गई। इसके बाद वे अल्मोड़ा के सरकारी हाईस्कूल में भर्ती हुए। उसके 


- जीवन वृत्त 
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पश्चात्‌ सन १६१७ ई० में काशी के जयनारायण हाईस्कूल से 'प्रवेशिका 
परीक्षा पास की। बाद में वे इलाहाबाद आए ओर म्योर सेन्ट्रल कालेज 
में दाखिल हो गए। यहाँ प्रो० शिवाधार पाण्डेय के सग्पक में आने पर उनकी 
विकासोन्मख प्रतिभा प्रकाश में आने लगी और इन्हीं के देखरेख में पंत ने 

अग्नेजी के रोमान्टिक साहित्य का अध्ययन, मनन ओर चितन कियां। सन्‌ 
१६२२ ई० में पत को कालेज-जीवन समाप्त कर घर लौद आना पड़ा । यहाँ 
उन्होंने स्वतत्र रूप से संस्कृत, बगत्ता, अग्ने जी आदि साहित्यकारों का अध्ययन 
आरंभ किया जिसके फलस्वरूप उनकी अलोकिक प्रतिभा को पर्यास बल मिला | 
सन्‌ १६२६ से १६३० तक का समय पत के लिए दुर्दिन काल सिद्ध हुआ। 
इस बीच उनके माई एव पिता का देहान्त हुआ ओर साथ ही साथ परिवार का 
सारा बोक इन्हीं के कधे पर आ गया। सन्‌ १६३१ से १६३४ तक 
वे कालाकाँकर के कुँवर सुरेश सिंह के साथ रहे । उन्होने कुछ दिनों तक 
“रूपान्र! मासिक पन्न का सम्पादन भी किया तथा उदयशंकर के प्रसिद्ध सवाक्‌ 
चित्र 'कल्पना? को कलात्मक एवं सफल बनाने में पूरा सहयोग दिया। इसके 
बाद वे लोकायन-सस्कृत-पीठ के निर्माण ओर संगठन में लगे । सम्प्रति उत्तर 
भारत में स्थित समस्त रेडियो स्टेशनों के कार्यक्रमों के निदेशन एवं संचालन 
कार्य को वे संभाल रहे हैं । 
पंतजी ने साहित्य के विभिन्‍न क्षेत्रों में रचनाएं की हैं, किन्तु वे प्रधानत: 
कवि हैं ओर उनका कवि रूप प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। उनके अनेक 
रेचलाएं काव्यन्ग्रथ अब तक प्रकाश में श्रा चुके हैं। विद्यार्थी- 
जीवन से वे काव्य-रचना करते आ रहे हैं और अभी तक 
उनकी साहित्यिक चेतना जागरुक है। उनकी अबतक की रचनाएँ इस 
प्रकार हैं--- 
काव्यसंग्रह---बीणा, अर थि, पल्‍लव, गु जन, युगान्त, युगवाणी, आम्या 
स्वणुकिरण, स्वणृधूलि, युगान्तर, उत्तरा, मधुज्वाल, युगपथ, अतिमा, 
नाटक --परी; कीड़ा, रानी, ज्योत्सना, रजवशिखर और शिल्पी | 
उपन्यास--द्वार । निवन्ध-संग्रह--गद्यपथ | 
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कहानी संग्रह--पाँच कहानियाँ (१६३६) | 
अनुवाद---उमर खेयाम की रुवाइयों का हिन्दी में अनुवाद । 
विश्व-साहित्य के महान साहित्यकारों के अन्तरंग और बहिरग जीवन पर 
वाह्य वातावरण का प्रभाव जरूर पड़ता है। यह सृष्टि का नियम है तो 
मला पंत केसे बचे रह जाते! यह तो मालूम द्वी है कि पंत हिन्दी के खुकुमार 
कवि: हैं ओर उनके कोमल हृदय पर वाह्य वातावरण का 
प्रभाव पड़ता रहा है जिसकी अभिव्यक्ति उनकी कविताओं 
हे में हुई है। वे कई बातों से श्रधिक प्रमावित हुए. हैं, 
निनकी चर्चा निम्नांकित पंक्तियों में की जाती है। (क) प्राकृतिक सोन्दर्य-- 
कबि का जन्म प्रकृति की गोद में हुआ था । कवि का जन्म कूर्मांचल प्रदेश 
(अल्मोड़ा, जिसे गाघीजी ने भारतवर्ष के स्विटरलेंड की उंज्ञा प्रदान की थी) 
में हुआ था और वहीं के प्रकृति-निरीक्षण से उन्हें कविता करने की प्रेरणा मिली 
थो। पंत ने स्वयं आधुनिक कवि? के पर्य्यालोचन में यह स्वीकार किया है कि 
कविता करने की प्रेरणा मुझके सबसे पहले प्रकृति-निरीक्षण से मिली है, जिसका 
श्रेय मेरी जन्‍्ममृूमि कूर्मांचल प्रदेश को है ।( ख) अध्ययन एवं अनुशीलन--- 
पंतजी का कवि चिन्तनशील एवं अध्ययनग्रिय है। उन्होंने भारतीय दर्शन तथा 
उपनिषदों का भी अ्रध्ययन किया है जिसका उल्लेख स्वयँ कवि ने “आधुनिक 
कवि! में किया है कि 'स्वामी विवेकानन्द ओर रामतीयथ के अध्ययन से, प्रकृति 
प्रेम के साथ ही, मेरे प्राकृतिक दर्शन के ज्ञान और विश्वास में भी अमिवृद्धि 
हुई ।““दशन-शासख् और - उपनिषदों के अध्ययन ने मेरे रागतत्व में मंथन पैदा 
कर दिया ओर उसके प्रवाह की दिशा बदल दी [! इससे पंत का दशन इृढ़ और 
स्थिर हो गया। (ग) राजनेतिक वातावरण का प्रभाव--पंत पर राजनैतिक 
परिस्थितियों का भी प्रमाव पड़ा | एक ओर गाँधीवादी सिद्धान्तों का नारा यूँ ज रहा 
था तो दूसरी ओर समाजवादी सिद्धान्तों का। ऐसी परिस्थिति में पत ने दोनो 
के “गुणों को एकत्र कर उसका समन्वित रूप काव्य में प्रदान किया। 
(घ) रोमांटिक साहित्य का प्रभाव--डा० नगेन्द्र ने लिखा है कि “जिन 
दिनों पंत्तजी प्रयाग विश्वविद्यालय में पढ रहे ये, वर्हाँ के अँग्रे जी वातावरण ने 


पंतजी पर 
वाह्म-्ग्रभाव 
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उनको पश्चिमी कवियों की ओर आकृष्ट किया। अब पंतजी पर रोमांटिक कवि 
शेली, कीटस और विक्टोरियन कवि टेनीसन का प्रभाव स्पष्ट रूप में पड़ा। 
उन पर सब से अधिक ऋण कविवर शेली का है--मारत के अन्य कवियों पर 
भी--जैसे--डा० टेगोर, श्रीमती सरोजिनी नायड्ढ, श्रीमती महादेवी वर्मा आदि 
पर भी उसका प्रभाव सर्वाधिक है। क्योंकि उसका आदशवाद ओर रंगीन 
कल्पना भारतीय छदय के अनुकूल है। 

पन्‍्त एक गतिशील कवि हैं। युग के अनुसार उनके विचार बंदलते गए 
हैं। अतएव कबि को समझने के लिए उनके ज्ञार युगों का छंक्षिप्त अध्ययन 

म प्रत्तुत करते हैं । (क) प्रथम युग [वीणा ग्रन्थिकाल]-- 

पंत की यू 

काब्य-साधना._ या को कवि ने “दुधमु हाँ प्रयास! और बाल-कल्पना 
कहा है। इन कविताओं में रवीन्द्रनाथ की छाया है 
और प्रकृति के सुन्दर रूपों की आह्वादमयी अनुभूतियों की यह एक सजीव 
प्रतिमा है। “अन्थि? में कवि के असफल प्रेम की गाथा है। यह उनके काव्य- 
जीवन का प्रथम चरण है । (ख) ह्वितीय युग [पलल्‍्लव-गु'जन काल ]-- 
पल्‍्लव का प्रकाशन ही छायावाद का जन्म है। यह उनकी एक प्रोढ़ रचना 
है, जिसमें प्रतिभा के उत्साह या साहस का तथा पुरानी काव्य-पद्धति के विरुद्ध 
प्रतिक्रिया का बहुत बढ़ा-चढ़ा प्रदशन है | 

इसके बाद 'गुल्लन? का प्रकाशन होता है जो कि 'पल्लव” के पूर्व और बाद 
की रचनाओं की मध्यम कड़ी हैं। 'शुल्लन! से उनका स्वर बदल जाता है। 
इसी में कवि प्रकृति से मानव की ओर आया हे। 

(ग) ठतीय युग--युगान्त, युगवाणी और आम्या पन्‍थ के काव्य-जीवन 
का तीसरा युग प्रस्तुत करते हैँ । इसमें गुल्नन के विचारों का विकसित रूप 
देखते हैं| सॉदियंचादी कवि से पन्‍त चिन्तक कवि हो गए हैं। इन रचनाओं 
में पन्‍त व्यक्ति से समाज की ओर आ गए हैं । 

(घ) चतुर्थ युग--आग्या के बाद की रचनाओं में हम पन्‍्त के व्यक्तित्व 
का नवीनतम रूप देखते हं। इनमें कवि के दाशशनिक विचारों का एक नवीन 
खोत फूट पढ़ा हे। बाद की रचनाश्रों में इसी आत्मिक शक्ति की चेतना में, 
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मानव के इसी आन्‍्तरिक वास्तविक विकास में कवि के विश्वास का स्वर है ) 

ऊपर पन्‍्त की प्रगति पर सापेक्षिक दृष्टि रखते हुए हमने जो कुछ कहा 
है, उसके आधार पर हम उनकी रचनाओं का निम्नलिखित ढंग से विश्लेपण 
करते हें-- 

(] प्रकृतिपरक रचनाएँ --कवि पत की काव्य-प्रेरणा प्रकरति हे। के 
प्रकृति के उन्मुक्त गायक हैं। प्रकृति को पन्त ने जड़ नहीं, वरन्‌ चेतन माना 
है। प्रकृति के कोमल रूप ने ही पन्‍त को अधिक लुभाया है। इसीलिए 
इनकी कविताओं में प्रकृति का वह उग्र रूप नहों मिलता जो संघषप्रिय, 
निराशा और अ्रसंतोषवादी कवि को श्राज अधिक खींचता है ।““पन्तजी में 
वर्डंसवर्थ के समान प्रकृति का कोमल-मदुल, शान्त-सुन्दर स्वरूप देखेंगे, 
कोलरिज की प्रकृति का खूनी पन्‍ना नहीं |! पंठ की प्रकृति सवंदा नारी रूप 
' में ही काव्य-मंच पर अवतरित हुई | 

[5] प्रणय-सम्बन्धी रचनाएँं--इस , कोटि की रचना है-- 
ग्रन्यथि | इसमें कवि के. अनुभूत असफल ग्रेंम की वास्तविक अन्थि है। 
इतमें विप्रलम्म-श्य गार को धार्मिक अभिव्यक्ति मिली है। जेती प्रमाविष्णुता 
एवं सुकुमार मार्वों की व्यंजना इनकी कविताओं में हैं, वेसी आधुनिक 
कवियों की रचनाश्रों में कम ही हे | | 

[77] रहत्यमूलक र॑ंचनाएं--पन्‍त की कविताओं में रहस्यानुभूति है 
पर वे अनुभूतियाँ स्वाभाविक पथ से गुनरी हैं, इसलिए वे साम्प्रदो यिकता के 
कठघरे में में बन्द नहीं हैं | लिस प्रकार की रहस्य-मावना पन्‍्त की रचनाओं में 
अमिव्यक्त है, उस तरह की भावना प्रत्येक सद्दुदय मानव के मन में उठ 
सकती है। इसके बाद की प्रामाणिकता के लिए 'मोौन-निमत्रणः शीर्षक कविता 
की पंक्तियाँ' पठनीय ई | 

[४] दाशनिक रचनाएँ--भारतीय दशन और उपनिषद्‌ के अध्ययन ने' 
पन्‍त को जीवन का कवि बना दिया | पहले वे प्रकृति के कोमल रूप को अधिकः 
, देखते ये पर अब बाद मेँ दभुदय के मर्म को देखने लगे | यथा--- ं 

मेरा मधुकर का-सा जीवन, कडिन कम है, कोमल है मन। 
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पहलव” के बाद ही कवि पर देंहिक ओर देविक विपत्तियों का आक्रमण 
छुआ | इसी बीच कवि दशन और उपनिषद्‌ के अध्ययन की ओर झुके तथा 
जीवन-रहस्यों के श्रनुसन्धान में प्रवृत्त हुए । इस प्रकार उनके कवि-जीवन की 
दिशा बदल गई 

कवि ने अपने जीवन के प्रति एक नवीन आशा-समन्वित दृष्टिकोण को 
क्ञेकर ईश्व२, जीव, प्रकृति, मुक्ति आदि समस्याओं पर विचार किया। इसी 
समय उन पर प्राच्य ओ्रोर पाश्चात्य दर्शन का विशेष प्रभाव पड़ा परन्तु उनकी 
हार्दिकता को धक्का नहीं पहुँचा। उन्‍हें भौतिक जगत के आदरशों में 
विश्वास न रह गया, इसलिए उन्होंने भारतीय आपस्तिकता का आँचल हृढ़ता के 
साथ पकड़ा । 

ईश्वर पर चिर विश्वास सुझे 
सुन्दर विश्वासों से ही बनता रे सुखमय जीवन, 
ज्यों सहज-सहज साँसा से चलता उर का मझदु सपंदन । 
कवि को ईश्वर पर विश्वास तो है ही, परन्तु उसने प्रकृति एवं जीव की 
सत्ता को भी चिरंतन माना है। 

(ए) सामाजिक आदर्श समस्वित रचनाएँ--पंत आस्तिक भी हैं और 
आदरश्शवादी भी। वे सांसारिक बंधन चाहते हैं, उन्हे मुक्ति की आकांक्षा नहीं 
है। उन्हे अपने जीवन से ही नहीं संसार से प्रेम है। उन्हे अपने आत्मा की 
सत्ता पर अंचल विश्वास है। उनकी आन्तरिक अभिलाषा है कि मानव सच्चे 
अर्थों में मानव हो जाय। मानव का हृदय ऐसा हो जिसमें संकीणता का 
नामोनिशान न रहे | उनकी दृष्टि में सच्चा मानव वही है जो प्रत्येक देश के 
मानव को अपना समझे | यही पन्‍त का सामाजिक आदर्श है। पन्‍्त मानव 
को राष्ट्रीय मानव के रूप में कतई देखना नहीं चाहते वरन्‌ चाहते हैं कि 
वह अन्‍्तराष्ट्रीय मानव रहे। पन्‍त का यही सपना है और वे सच्चे अर्थ में 
स्वप्नदर्शी भी हैं-- 

मेरा स्वर होगा जग का स्वर, मेरे विचार जग का विचार । 
'मेरे मानव का स्वर्गेलोक उतरेगा भू पर नई बार ॥ 
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पन्‍त की दृष्टि में जो आदर्श हैं, उनमें एक विकास की ८ खला है और 
वे पूर्णयूूूपेण स्पष्ट एवं सुलमे हुए है। “युगवाणी' में कबि के अनुसार विचार- 
धाराशञ्रों की पद्मगदड्का वही है-- ४ 


(क) मौतिकबाद और आध्यात्मवाद का समन्वय जिससे मनुष्य की चेतना 
का पथ प्रशस्त बन सके । (ख ) समाज में प्रचलित जीवन की मान्यताओं 
का पर्यालोचन एवं नव्रीन संस्कृति के उपकरणों का सगह | (ग) पिछले युग 
के उन मृत आदशों और जीण रूढ़ियों की तीत्र भर्त्त्वना जो आज मानव के 
विकास में बाधक हो रही हैं। (घ) माक्सवाद तथा फ्रायड के प्राणि-शास्त्रीय 
मनोदर्शन का युग की विचारधारा पर प्रभाव, जन-समाज का पुनः सगठन 
एवं दलित लोक-समुदाय का जीणोद्वार। (ड) वहिजेगत्‌ के साथ अन्त- 
जीवन के संगठन की आवश्यकता, आत्म-भावना का विकास तथा नारीजागरण । 


पन्‍त द्वारा इंगित विचारों एवं कविताश्रों के द्वारा यह स्पष्ट हो जाता हैं 
कि पन्त ने अपने व्यक्तिवाद के साथ-साथ समाजवाद को भी महत्त्व दिया है। 
सचमुच देखा जाय तो हम पाते हैं कि निजी भावनाओं में सामाजिक आदर्श 
की सतह कायम है। 


[एशं] आम्य-जीवन-सम्वन्धित रचनाएं--इस कोटि की रचनाओं 
का अनुपम संग्रह है-व्याग्या। इसमें उन्होंने ग्राम्य समान का चारु चित्र 
उतारा है क्योंकि आम ही मारतीय समाज का जीवनाघार है। इसी बात को 
ध्यान में रखकर कवि ने भारतीय आम के वर्चमान तथा आदशश स्वरूप की 
अमिव्यंजना की है । इसमें वास्तविक आमीण संस्कृति की रूपरेखा प्रस्तुत हुई 
है। पन्‍तजी के आम-दर्शन में बोद्धिक सहानुभूति की भाषा अधिक है और 
निमग्नता नाममात्र | , 


पन्‍्त की दृष्टि में भाषा ससार का. नादमय चित्र है, ध्वनिमय स्वरूप है--यह 
भाषा-शैद्दो.. रे की डेंदृतंत्री की संकार है जिसके स्वर में वह अमि- 
व्यक्ति पाता है। पंत की माषा में तत्समता, लाक्षणिकता, 

प्रतीकात्मकता, चित्रमयता, ठंगीतात्मकता एवं अलंकृति है। पंत की 
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भाषा में तत्समता के साथ-साथ संगीतात्मकता भी है निसके पढ़ने से ऐसा 
मालुम पड़ता है कि एक वेगवरती सरिता बह रही हो ; यथा-- 
जग के सुख-दुःख पाप-ताप, तृष्ण उवाला से हीन, 
जरा-जन्स सय मसरण-शूल्य योवनसयि, नित्य नवीन; 
अतल-चविश्व-शोभा-चारिधि में, मज्जित जीवन मीन, 
तुम अद्श्य, अस्पृश्य अ्रप्सरी, निज सुख सें ततलीन । 
छायावादी कविताओं मे लाज्ञाणकता एव प्रताकात्मकता का होना निहायत 
जरूरी है क्योंकि छायावाद की शेलोगत विशेषताओं में यह एक विशेष गुण है | 
लाक्षणिक वेचित्रय का एक उदाहरण लीजिये--छाया उन्मन-उन्मन ग्रुजना- 
इसमें “उनन्‍्मन गुजन? में लक्षणा है, क्योंकि गुन्जन उन्‍्मन नहीं हो सकता, 
गुन्नन करने वाला जीव भत्ते उन्‍्मन; हो । 'उन्मन गुज्लन! का अर्थ विशेषया- 
विशेष्य-सम्बन्ध के आधार पर लक्षण द्वारा उन्‍्मन भोरों का गुज्लन लिया 
जायगा। अत: विशेष्य-विशेषण सम्बन्ध से लक्षणा हुई | 
प्रतीक-विधान के सम्बन्ध में कहना यह है कि 'छायावाद के कवि मानव- 
छुदय की प्रस्तुत भावनाओं की अमिव्यक्ति के लिए साम्य के आधार पर अ्रप्रस्तुत 
प्रतीकों का उपयोग करते हैं। ये प्रतीक प्रकृति के क्षेत्र से चुने हुये होने के 
कारगा इन्द्रियगम्य होते हैं और अमूर्ता भावनाओं की प्रतीति करने में बहुत दुर 
तक सहायक हुए हैं !! निम्नलिखित चरणों में देखिये -- 
ओंखों की खिड़की से उद़-उद़, 
आते ये आते मधुर-विहर । 
-+इसमें 'विहग” मघुर भावों का प्रतीक है । 
पन्‍वजी की भाषा चित्र-भाषा है और उनके शब्द-चित्र श्रत्यन्त सुन्दर होते 
हैं। इसका एक उदाहरण देखिये--- 
अरे वह प्रथम मिलन अज्ञात ! 
विकम्पित झदु-उर, पुलकित गात, 
सशंकित ज्योत्स्ना--सी चुपचाप 
जडित पद, नमित-पलक-दरा-पात 
पास जब॒ आन सकोगी, ग्राण ! 
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पन्‍त की कविताओं में शब्द-संयम है । उनकी कविताओं में एक भी शब्द 
व्यर्थ नहीं रहता, वरन्‌ वे इस कोशिश में रहते हैं कि कम से कम शब्दों में 
अधिक भाव-व्यंजना रहे । अतएव उनका शब्द अध्ययन भी कौशलपूर्ण एवं 
सोहश्य होता है। इसके साथ साथ वे व्याकरण से अधिक माव-व्यञ्ञना को 
महत्व देते हैं। यही कारण है कि माव-स्वर साम्य के लिये गर्जन, ग्रात, मु, 
बात, सोरभ आदि शब्दों का प्रयोग र्रीलिंग में किया है । इतना ही नहीं कहीं 
कहीं पन्‍त अग्न जी दद्गभ पर शब्दों का प्रयोग किया करते हैं, जो श्रथव्यज्ञना की 
दृष्टि से अत्यन्त मार्मिक होते हैं। जेसे-- ल्‍ 
प्रिय प्रिय विषाद यह श्रपना, 
प्रिय प्रिय, आहलाद रे अपना । 
इसमें “प्रिय प्रियाउडलाद” से 'प्रियप्रिय आइलाद! में आइहलाद की 
प्रेच्वर्ण यता अधिक है| ' कहाँ-कहीं ब्रजमाषा के चहुँदिशि, दई, दीठ, कानर, 
फारसी के लगर, पर, चीज, नादान आर अ्रंग्रे जी के 'रूम' इत्य।डि शब्द आए 
हैं। पत की भाषा में कुछ शब्दों के विचित्र प्रयोग देखने को मिलते हैं, 
जेसे मनोज (बापू के अर्थ में), अधून आदि। "भावों को मूर्त रूप देने के 
लिए कवि ने नए शब्दों को भी गढ़ा है ओर चित्रगोरव के अनुरूप पर्यायवाची 
शब्दों के मिन्‍्न-मिन्‍न ग्रयोग किए हैं। इस प्रकार के शब्द हैं--- 
प्रहर्ित, विहरसित, स्मित, फूल्कार, पुराचीन आदि | सच तो यह है कि 
चित्रमयता, शब्डों को घबन्यात्मकता, भावों के लिए उनकी स्थानापन्‍नता, पंत 
की भाषा-सौष्ठव की बहुत बड़ी विशेषता है | है 
पतजी हिन्दी काव्य के श्रममोल कलाकार हैं, वे मुख्यत: दृश्यमान जगत 
के कलाकार हैं। इनके काव्य का प्रथम स्वरूप प्राकृतिक सौन्दर्य में हो 
मिलता हैं, बाद वे ज)बन-सोन्दर्य के कलाकार हैं| पंत की रहस्यवादिता भी 
अत्यन्त सरल एवं सरस है | न तो ये कबीर आदि अवियों के समान साम्प्रदायिक 
. हैं, न अन्य आधुनिक रहस्यवादियों की तरह श्रश्यक्ताकाश के ग़गनचारी ही 
हैं। इनकी रहत्यवरादी-भावना सुस्पष्ट एवं मनमोहक हैं। अतएव हम कह 
: सकते है कि पंतजी हिन्दी साहित्य की एक महान विभूति हैं। । 


के 


कु 
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जागरण - गान 

ग्रहण करो *' * 'चेततन का संधर्षण । 

शब्दार्थ--नवयौवन ल्‍ नवयुवकों | चेतना «बुद्धि। चेतन >-आत्सा। 

भावाथे --'जागरण गान? से उद्घुत इन पंक्तियों में पंत ने यौवन 
का आवाहन किया है। कवि युवकों को सम्बोधित कर उन्हे 
एक वार फिर असि धारा ब्रत ग्रहण करने का आदेश देता है अर्थात्‌ कवि 
चाहता है कि भारत के नौजवान तलवार की धार पर चलने में समर्थ हो सकें, 
कठिन-से-कठिन काम कर सकें और अपनी निष्ठा से सदेव अविचल रहे। 
आज एथ्ब्री की चेतना में अर्थात्‌ संसार भर के चेतन मनुष्यों में--उनके छुद्॒य 
में--फिर से घोर आन्दोलन छिड़ा हुआ है। आज व्यक्ति-व्यक्ति की चेतना 
में मंथन है, आज जन-जन का मन नवीन विचारों से आन्दोलित है| कवि कहता 
है कि यह भारतवर्ष तो युग-युग से रणतक्षेत्र के रूप में रहा है, प्रत्येक युग में 
यहाँ वीर पैदा हुए हैं और आज भी मारत की वीर-भावना चिर नवीन है। 
आज फिर सघर्ष की घड़ी आयी हुई है , जड़ और चेतन के बीच घोर सघर्ष 
छिड़ा है। आज जड़-बुद्धि के मनुष्यों से चेतन-प्रचुद्ध मानवों का संघर्षण है | 

विशेष टिप्पणी--(क) असिधारा-ब्रत--“असि? का अर्थ है तलवार । 
अ्रतिधारा-त्रत” का शाब्दिक अर्थ है तलवार की भार पर चलने का ब्रत अर्थात्‌ 
ऐसा त्रत जिसके निर्वाह में प्राणों की बाजी लगानी पड़े (जिसका निर्वाह आसान 
नहीं है), श्राज के युग में नौजवानों को वीर-ब्रत अहण करने के लिए आहवान 


किया जा रहा है। वीर-ब्त का निर्वाह अत्यन्द कठिन और व्यक्ति की विशेष 
क्षमता का द्योत्तक है | 


(ख) धरा-चेतन--इसका शाब्दिक अर्थ हुआ प्रृथ्वी की चेतना! यह 
अभिषा अर्थ है, किन्तु धरती जड़ है श्रोर उसकी चेतना नहीं हो सकती, इस- 
लिए अमिधा अधगत है। अतएव अमिधार्थ से सबध रखनेवाला एक दूसरा 
अर्थ अहण किया जायगा जिसे हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, बह है घरती के मनुष्यों 
की चेतना | अमिघाथे और लक्ष्यार्थ में आधार-आधेय लक्षणा है | 

(ग) जड़ चेतन--जड़ का अ्रथ है बड़-बुद्धिवाला मनुष्य जिसकी बुद्धि 


( छप्ध् ) 


पदार्थ (१(86069) तक सीमित है और चेतन का अर्थ है--जो पदार्थ के परे 
चेतना को देख सकते हैं, इसलिए जो स्वार्थ और ममत्व से ऊपर उठ चुके हैं । 
जड़ और चेतन भौतिकवादी-पाश्चात्य ओर आध्यात्मवादी-प्राच्य के प्रतीक भी 
माने जा सकते-ह | 
युग युग के अधि श्वग *“*” परीक्षा का क्षण 
शब्दार्थ--अधि>-ऊँची | शग चोटी | मानसत्नमन, हृदय । 
भावार्थ--यह युग सांस्कृतिक क्रान्ति का युग है। पुरानी उंस्थाएं, 
पुराने विश्वास, पुराने आदर्श, जीवन की पुरानी रीति-नीति ये सब कुछ दह रहे 
हैं और मनुष्य के मानस-लोक में भूचाल-सा आ गया है ; विचारों (709&8) 
में भारी उलट-फेर हो रहा है, नये विचार जरा-जीरण ( पुराने ) विचारों का 
स्थान ले रहे हैं। बहुत ऊँचे आदर्श भी उसी प्रकार हूठ टूट कर 
गिर रहे हैं जेसे आकाश से तारे अ्रर्थात्‌ु जात-पात, धर्म-समुदाय, कर्म फलवाद 
ओर जन्मान्तरवाद में विश्वास आदि पुराने आदर्श समाप्त हो रहे हैं और अब 
देश के वीर नीजवानों को उनके स्थानों पर नये आदर्शों की स्थापना करनी ईं। 
देवताओं औ्रैर दानवों ने एक बार समुद्र मंथन किया था जिससे श्रस्नत निकला | 
आज फिर उसी प्रकार की परीक्षा की वेला आ गई है ओर यह परीक्षा मनुष्यों 
की है। आज फिर छुब्घ मन-रूपी समुद्रों का मंथन करना है | 
क्या न करोगे तुम * “ जन भू का जीवन ९ 
शब्दाथ--श्रारोहण + सवार होना । विसर्जन 5 परित्यांग | 
भावार्थ--नौजवानों से कवि पूछता है--क्या देश के नौजवान बिजली 
ओर अग॒ु-शक्ति के अश्वों पर सवारी नहीं करेंगे १ विज्ञान के इस युग में 
दुनियाँ बिजली रूपी घोड़े पर चढ़कर तेजी से प्रगति पथ पर दौड़ रही थी और 
श्राज तो अग़ु शक्ति के आविष्कार ने प्रगति के लिए उससे भी तीत्र वाहन 
(सवारी) प्रदान किया। कवि पूछता है कि क्‍या विज्ञान के इन वरदानों का 
ठपयोग मारत की मानवता नहीं करेगी 2 मारत ही अर शक्ति के छंद्यार- 
कारी प्रमाव को रोकने में समय है। क्‍या भारत के नौजवान इस महान कार्य 
के लिए. आगे कदम नहीं बढ़ायेंगे ? क्‍या वे मदहानाश युद्धजनित संहार की बाढ़ 


( ४८ ) 


में मनुष्यता की संस्कृति के फूलों को बह जाने देंगे! आज इस बूढ़ी 
धरती पर भयानक घुआँ छा गया है। महानाश की आग जल रही है | 
श्राज दुनियाँ के लोग नैराश्य और ग्लानि की दशा में हैं, इन्होंने अगु के 
दानव को स्वयं पेदा किया है ओर यह दानव श्रव उन्हें ही खा जाना चाहता 
है। अ्रब यह नौजवानों का कर्तव्य है कि दुनियाँ के बीच विचारों का संगठन _ 
पैदा करें और संसार मर के लोगों का जीवन मानवीय शुणों से युक्त बनाएं 
और पाशविकता को दूर करें | 
। उठे जूमने विश्व ““” “जगता गु'जन ! 
शब्दाथ--हुर्धर ८ प्रचड, जिसे पकड़ना कठिन हो। बलाहक > मेघ, 
बादल | ह 
भावाथ--श्राज विश्व युद्ध में जनचेतना के दो शिखर ठकराने को उठे हैं 
अथात्‌ एक ओर लोकतत्रामत्क अ्रमेरिका और पूजीवाद देश हैं श्रोर दूसरी ओर 
साम्यवादी रूस श्रौर चीन--इन दोनों की लोक चेतनाएँ टकरा रहो हैं। 
आज दुनियाँ इस टकराहट से रू हो गई है, उसके द्वृदय में भीषण हलाइल 
(जहर) भर गया है। दुनियाँ में इस फेले हुए विष को दूर करना भारत के 
लिए. ही समव है। भारत अम्त-मेघ है ( भारत ऐसा देश है जहाँ मेघ 
अमृत की वर्षा करते हैं। ) क्‍या विश्व के प्राणों में आज मारत घंजीवन छंचार 
न करेगा ! हे वीर नौजवानों ! «तुम पृथ्वी भर के मनुष्यों के कल्याण के लिए 
ब्रती बनो जिससे भारत की युग-युग की साधना सार्थक हो जाय | श्रांज एक 
नई सम्यता का खुजन करो। आज नये झरुग के मनुष्य के बाहुओं में जड़-चेवन 
दोनों प्रकार के उपादान बॉँघ दो अर्थात्‌ भौतिकवाद और आध्यात्मवाद में 
समन्वय उपस्थित करो। आज मनुष्य के अ्रदर एक नई चेतना का विकास 
हो जो मानव के नवीन मूल्य ओर मान की प्रतिष्ठा करें। आज जो चारों 
ओर विनाश का तांणटडव हो रहा है, इसमें नवीन सजन का मूल छिपा है। , 
आज जो प्राचीन मान्यताएं दह रही हैं, प्राचीन सम्यता मिट रही हैं, वह इस- 
लिए कि संतार नवीन का रूप अहण कर रहा है | आज विचारों के मेघ-गर्जन के 
बोच युग-परिवतन-रूपी नि्ेर श्रासम।न से उतर रहा है श्रर्थात्‌ युग परिवर्तन 
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रूपी वर्षा हो रही है, ऐसी वर्षा जो विजली की चमक से दीप्त है। आज 
मनुष्य के उपचेतन रवरों में एक नवीन ग़ुजन जा रहा है, एक नयी आवाज पेंदा 
डो रही है, आज मनुष्य के संत्कार एक नये साचे में दल रहे हैं, आज मनुष्य 
के गहनतम स्तरों में नई प्रवृत्तियाँ रूप धारण कर रही हैं। 


| [4 
जनाद॑न प्रसाद भा 'हिज! . 

पं० जनाद॑न प्रसाद का 'द्विज! का जन्म रामपुर डीह ग्राम (मागलपुर) में 
२४ जनवरी, १६०४ ई० को हुआ था। बचपन से ही द्विंजजी माधुक थे 

है ओर उनकी ग्रारम्मिक शिक्षा घर पर हुई] बाद को चे 
जीव मकर स्कूल में पढ़े। स्कूली शिक्षा ग्राव्त कर लेने के बाद वे 
> बनारस गये, वहीं से एम ए० की डिग्री अँग्र जी और 
हिन्दी दोनों में ली। इसके बाट पहले वे राजेन्द्र कालेज के हिन्दी विभाग के 
अध्यापक रहे। सन्‌ १६४५ में सच्चिदानम्द कालेज ओरजझ्ाबाद के प्रिंसिपल 
डुए ओर सम्प्रति पूर्णियाँ कालेज के प्रिंसिपल हैं। . 

द्विजजी का व्यक्तित्व अपना है और कोई भी उनसे टक्कर नहीं ले सकता 
है। वे विहार के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में एक हैं। द्विज ने अधिक नहीं लिखा 
है, परन्तु उन्होंने जो कुछ लिखा है, वह कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। उनकी 
निम्नलिखित रचनाएँ ईं--- है 

काव्य--अनुभूति ओर अरन्त॑घ्वनि | 

कहानी-पंग्रह---किसलय, मालिका, मृदुदल, मघुमयी | 

रेखा-चित्र--रेखा-चित्र, जीवन देवता की वाणी | 

आलोचना--प्रेमचन्द की उपन्यास-कला | 

द्विज अपने जीवन के पहले प्रमाठ से ही-संवेदनशील कवि रहे हैं जिसका 
समुचित विकास प्रोढ़ावस्था में हुआ | वे वेदना के गायक हैं, उनके काव्य का 


उनकी रचनाएं 


( एप्प ) 


मूल स्तर है करणा। इनकी करुणा उधार ली हुई नहीं, वरन स्वानुसूतिपूर्य 
है। वेदना ही उनके जीवन का सर्वस्व है। “उनकी 
द्विज की के के 
वेदना जीवन की शुद्ध वेदना नहीं, वल्कि उसमें जीवन 
विलास का आकर्षण है। अपने विरह दुःख को हृद्यय के 
भीतर पालनेवाली पत्तिप्राणा नारी की तरह वे अपनी वेदना को आध्यात्मिक 
आवरण देकर सुख की साँस लेते हैं। उनकी वेदना जीवन की शाश्वत भावना 
है और किसी भी आकांक्षा की पूर्ति से उसका शमन नहीं हो सकता-- 


५ अमर वेदना ही हो मरे 
सकल सुखा का भीठा सार | / 

अपनी वेदना को अमरता का विशेषण देकर अपनी काव्य-साधना के साथ- 
साथ उन्होंने उसे आत्मसाधना का भी विषय बना लिया है। द्विज की वेदना 
कविता में आत्मप्रवश्चनना के रूप में नहीं देखो जा सकतो । वेंदना या पीड़ा ही 
उनका मूल काव्याद्रव है ओर उसके स्मृति-स्पर्श से ही उन्हे काव्य-प्रेरणा 
मिलती है | हु 

साहित्य -साधना के क्षेत्र में द्विज व्यक्तिवाद की प्रधानता का समर्थन करते 
हैं ओर इसी कारण वास्तव में :वेयक्तिक अनुभूतियों के साधारणीकरण की 
आवश्यकता नहीं समझते । वास्तव में वेयक्तिक अनुभूतियों के होने से ही 
कविता सफल नहीं कही जा सकती है। सच तो यह है कि वे अनुभूतियाँ 
शाश्वत हों और पाठकों के छृदय को।स्प्श करने वाली हों, तभी वह शुद्ध-काव्य 
हो सकता है। यह बात विज? में हैं | 

कवि का पालन-पोषण आसभ्यन्तरिक एवं बाह्य परिस्थितियों की करुण 
विषमता के बीच हुआ है। इसीलिए वह “जीवन! को 'रुदन-ज्वार का घर 
मानता है| वह करुण सत्य का कायल है, न कि किसी प्रकार की वास्तविकता 
का अनुमव करनेवाला । आज का जीवन और जगत सुख का भूखा है, प्रेम 
का प्यासा है। चारों ओर निराशाओं, असफलताओं का दारुण साम्राज्य फैला 


हुआ है। छुदय इनके घेरे से न तो बाहर निकल सकता और न ही विलाप 
कर सकता है | 


काव्य -साचथना 
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आज चारों ओर आशा-निराशा, दृर्ष-विपाद, मिलन-विच्छेद, सफलता- 
असफलता आदि के भीपण इन्द्र चल रहे हैं ओर प्रत्येक वर्ग का पूर्व पक्ष 
पराजित होता जा रहा है, उत्तर पक्त को विजय मिलती जा रही है। खुदरा 
यह स्पष्ट हैं कि 'समाज के किसी अछ्ढ का यथार्थ चित्र वे उपस्थित नहीं करते, 
बसन्‌ समाज की विषम परिस्थितियों से उनके छृदय को जो ठेस लगी है, जो: 
बेंदना जगी है, उसी की अभिव्यंजना उनकी कविताओं के उपादान हैं| समाज 
के संघव और कोलाहल की अपेक्षा अपने-आप पर उनकी प्रतिक्रिया करना ही 
इन्हे अधिक प्रिय है ।! यथा--- 
मर मर कर जीना न पडे माँ ग्लानि-गरल पीना न पड़े ! 
शौण हृदय-अ चल को अ्रतिपल रो-रो कर सीना न पड़े ! 
अरमानोी की प्यास छुकाऊ ताप तरल पीकर केसे ? 
ढोता चलूँ भार साँसों का जीवन बिन जी कर केसे ? 


जिऊ, तुम्हें दखू जब हंसते प्रमुदित प्यार विलोकू में ; 

जब न किसी से डरकर उम्रढ़े ओ्रॉसू अपने रोहकू में? 
वास्तव में कबि के अन्चसू में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न हुई है, उसी की भावा- 
मिव्यक्ति में वह तल्‍लीन है। उसके हृदय में जो व्यथा उमड़ी है,. उसींकी , 
अ्रभिव्यक्ति में लीन है, इसीलिए उसे बाह्य वस्तुओं के अंकन का मौका कंमे 
मिलता है। अगर आलग्बन ओर उद्दीपन विभाव के रूप में अंतस-व्यंथा के 
“कारण-रूप विकल-विश्व की भी कुछ माँकी मिल जाती तो “द्विज! का काव्य 
और भी अधिक सप्राण हो जाता ! फिर मी, काय से कारण की कुछ व्यंजना 
तो हो ही जाती है। ओर 'द्विज'ं का करुण प्रेम जहाँ मर्मोदृगार के रूप में 
फूट रहा है, वहाँ केवल उस प्रेम के परम पुनीत रूप से ही हम परिचर्य नहीँ 
प्राप्त करते पर परोक्ष रूप से ग्रेमपात्र के व्यक्तित्व का साक्षात्‌ भी अपनी 
अन्तर्व ष्टि द्वारा करते हैं। पर प्रेंमपात्र परोक्ष नहों है। वह श्ररूप 
काव्य अनन्त सत्ता नहीं है, जेसा कि कहा जा चुका है। प्रेम का आलग्बन 
लोकिक नहीं हैं, प्र म में वासना की मासल गंघ नहीं, बल्कि हृदय का एकान्त 

है 
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समर्पण और करुण आत्मीयता है। प्रेम की उच्चतम अभिव्यक्ति श्रीर पविश्नतम 
प्रतिक्रिया के दर्शन 'द्विज” की कविता में हम पाते हैं। इस स्थिति तक पहुँचने में 
कई सोपानों क। उल्लघन कवि को करना होता है। कवि की वेदना बाह्य 
अभावों द्वारा जनित नहीं, वरन्‌ आभ्यन्तरिक है, जो वेयक्तिक स्वार्थ-सीमा में 
बँधी हुई नहीं *” 'वह व्यक्ति को केवल उसकी श्रपनी ही व्यथा का अनुमव 
नहीं कराती और की व्यथा में सी दलाती है।” [अनुभूति की भूमिका से] 


यह जो कवि-वेदना है उसका जन्म प्रम से होता है । इसका वेग जब 
प्रबल हो उठता है तब यह वेदना सकल संसार में व्याप्त हो जाती है। कवि 
के शब्दों में प्रम पीड़ा की मीठी चोट खाये बिना आध्यात्मिक सद्भीत की 
सृष्टि नहीं कर सकता | जिसेके अन्तस्वर में प्रेम की निगृूढ़ वेदना का क्रन्दन 
छिपा रहता है, वही कवि है [कविता प्र म की तरह 


तपी नीरव जगती के सुक । 
तपस्ती की पाचन अनुभूति, 
है---विद॒ग्ध हृदय की विभूति ?? 
यही कारण है कि द्विज के समस्त काव्य में लोकिक प्रेम भावना के होते 
हुए भी अलोकिक पवित्रता का समन्वय पाते हैं। इनकी जो प्र म-भावना है 
उसके ,मूल तत्व हैं--सहृदयता, वेदना-प्रियता, . आंत्मोत्सम आदि । इसके 
समर्थन के लिए निम्नाकित सन्दर्भ एक प्रबल प्रमाण है--- 
विकल रुदन मेरे अधीर यौवन का शान्‍्त, किये जाओ, 
चूस प्रकम्पित इन अधरों को मधु का दान दिये जाओ । 
'भावना और अनुभूति 'द्विज! के काव्य में है पर कल्पना का उत्ककर्ष नहीं | 
कह्पनारहित होने के कारण इनकी कविता छायांवादी कविता से भिन्न है। 
यही कारण है कि इनके काव्य में चित्रात्मकता का अभाव है | पा 
' वेंदना को ही इनकी रचनाओं में प्रश्रय मिला है। इसके दुसरे पक्ष को 
नहीं ॥ अतण््व़ काव्य का विषयनक्षेत्र संकुचित है। वेदनाप्रिय होने के हेतु ही 
बह “अभाव? को त्यागना नहीं चहता | उसे कोई दुःख नहीं क्योंकि; 
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मिटाकर ही अपना अस्तित्व 
मिला करता है खोया प्यार । 
यही कारण है कि अभाव उसका जीवन-स्पदन है, उसका सब कुछ है ओर 
इसलिए “अमर अभाव? की पूजा करता है-- 
साधना की वेदी पर बेठ, 
पूजने दो यह अमर अभाव । 
इस सम्बन्ध में श्री लक्ष्मी नारायण सुधाशु ने लिखा है कि “अभाव की 
थूजा तथा अपनी वेदना की विकृृति में विशेष अनुसक्त रहने के कारण द्विज 
प्रकृति के भाव की पूजा करने में समर्थ न हो सके | जगत में अमाव कुछ नहीं; 
«भाव की सत्ता सर्वत्र पायी जाती है। दाशनिक बाघ की तरह अभाव भाव की 
सत्ता के विनाश का द्योतक नहीं हो सकता । जीवन की अपूर्णृतर जिस सीमा 
तक सत्य है, अभाव भी उसी सीमा तक सत्य माना जा सकता है, किन्तु जब 
जीवन अपनी सारी अपूर्णताओं को रखते हुए भी जीवन ही रहता है तब माव 
अपने अभाव की स्थिति के रूप में मी भाव क्‍यों न बना रहे । द्विज अपने 
. सुख-दुःख की अपेक्षा रखकर ही प्रकृति का वर्णन करनेवाले कवि हैं, प्रकृति 
» को मुख्य आलम्बन के रूप में अहण कर चलनेवाले कवि नहीं । जीवन 
की सज्नति के अनुरूप ही प्रकृति. के उपर अपने सुख-दुःख को आरोपित 
करने की प्रवृत्ति प्रायः हिन्दी कवियों को रही है। ऐसे कवियों की वेदना का क्षेत्र 
भी रवि-भाव के अन्तर्गत रहता आया है! द्विज करुणा के कवि हैं और इसी 
कारण विरही या विरहिणी की तरह प्रकृति को भी केवल विरह-क्लान्त रूप 
में ही देखने की आवश्यकता समझते हैं। उनकी करुणा में वेयक्तिक जीवन 
को प्रधान स्थान प्राप्त है। उसमें न तो अखरंड मानवता के लिये स्थान है 
ओर न प्रकृति को ही अपनी सारी विभूतियों के साथ अँटने की जगह | ह॑स्कृत 
के कवि मवभूति ने काव्य में करुणा को महत्त्व दिया उसके भीतर उन्होंने 
प्रकृति को भी अपनी सीमा में प्रतिष्ठा दी, किन्तु द्विज की कविता-प्रवृत्ति में 
विधाद इतना घनीभूत दै कि-वह अपनी छाया के अतिरिक्त जगत्‌ में कोई दंसरी 
सत्ता नहीं दंख सकता । उनकी सारी रचनाओं में दो-चार स्थलों पर आयास 
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या अनायास भाग से प्रकृति के वर्णन हैं। यहाँ प्रकृति को अपने स्व॒तन्त्र रूप 
की मर्यादा नहीं मिली है, अपने छुदय की पूर्व प्रतिष्ठित वेदना की प्रवल्ञता 
व्यंजत करने के लिए दिज ने प्रकृति के विहँसे स्वरूप में भी उपहास का ही 
अवसाद पाया है -- 
नभ के इन हँसते तारों का छिपा हुआ्ला उपहास, 
फेंक रहा सुझ निराधार को ग्लानि-अनल के पास । 
नियत का केसा निठुर विधान ! 
हुृढने चलू कहाँ परिन्नान ? 
शायद उनके जीवन में कभी प्रकृति को भी स्थान प्राप्त था, पर अब उनका 
जीवन-उपवन उजड़ गया है और उपवन के उजड़ने के बाद ही काव्य-देवता ने' 
उसमें प्रवेश किया-- 
कल्लियों का योवन बीता, अलियां के भाग बिलाये ! 
मरे उजड़े उपवन में तब हो तुम हँसते आये! 
कवि के जीवन में जब तक प्रकृति शः॒ गार करती थी तब तक उनका कवित्व 
मौन था। प्रकृति का शय गार हटते ही उनके जीवन में विधादमय उस परम तत्व 
में अपनी प्रतिष्ठा प्राप्त की | प्रकृति के उस पुराने आचार्य ने भी कवि के जीवन 
में कोई राग उत्पन्न नहीं किया, प्रत्युत्‌ उससे उनको मादक सम्वेदना ही मिली- 
किसकी यह छुवि, किसका सिंगार । 
मिल रहा पुनः किस मसधुऋतु का 
'द्विज के विषाद में वेयक्तिकता का अधिक समन्वय रहने के कारण सूफियाँ 
की-सी विरह-वेदना की एकनिष्ठता तो आ गई है, परन्तु एकनिष्ठता का निर्वाह 
करते हुए जीवन के विविध रसात्मक पन्नों की ओर उनकी दृष्टि नहीं गई। 
उनकी मोली छोटी है, वेसव का अधिक भार उठा सकने की उसमें समर्थता 
नहीं | प्रकाश की भीख मॉगते उनको अंधकार ही मिलता है, किन्तु माँगने की 
आकाज्षा तो दूर नहीं होती। अपनी अनुभूति तथा अन्तध्वेनि को आत्म- 
साधना के अनुरूप अभिव्यक्त कर सकने की कवि में यथेष्ट क्षमता है। विधाद 
तत्व को अपनी काव्य-साधना का विषय बनाकर करुणा का इतना वैभव 
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बिखेरनेवाला हिन्दी में कोई दूसरा कवि नहीं | द्विज अपनी सीमा में एक बहुत 
ही मार्मिक कवि हैं !? 

द्विज छायावाद युग के कवि हैं। अतएव उन पर उस युग की सामान्य 
प्रवृत्तियों का प्रभाव पड़ना जरूरी है। वे खड़ी बोली के कवि हैं ओर उनकी 
दिज की पाक ली रचनाओं में तत्सम्‌ शब्दों की प्रधानता है, यथा--विहल, 

यातना, स्वप्न, अश्र, क्‍्लेश, सुजन, मुक्ति, उच्छुवास | 

लेकिन कोमलता, सुकुमारता एवं भोलेपन को लाने के लिए कवि ने कहीं-कहीं 
तत्सम्‌ के स्थान पर तदमब शब्दों का प्रयोग किया है, जेंसे--सिंगार, राज, 
नेन, नेह, हिय, हुलास, सॉक, विदान | श? को 'स?, ण! को "न! ओर कक्ष! 
को छु के रूप में भी लिखा। इस सम्बन्ध में कवि ने स्तयं काफी लिखा 
है, परन्तु इस प्रकार के दोपों को बचाया जाय तो बहुत अच्छा हैे। भाषा के 
स्वाभाविक स्वरूप को विकृृत करना श्र यस्कर नहीं । उ्द के शब्द भी इनकी 
कविताओं में आए हैं जेंत्ें--तठस्वीर, दिल, मस्तानी, दीवानी, वला आदि । 
इस प्रकार के शब्दों से कवि ने काव्य-चरणों में रवानी लायी है, यह कोई 
विशेष दोष नहीं है। इनकी कविताओं में सूक्तियों की भरमार हैं-- 


१. जीवन रुदन-ज्वार का घर है| 
२. दंभ, द प, अविचार, श्रनय ने 
शान्ति और सुख, स्वप्न बनाया । 
युग्म शब्दों का भी प्रयोग काफी तोर से हुआ है--रीति-नी ति, न्याय-नीति 
प्रीति-रीति; आशा-अमिलापा आदि | इसके अतिरिक्त इसमें छायावाद की 
शेलीगत विशेपताओं का भी समन्वय हुआ है और वे ईं प्रतीक योजना एवं 
लाक्षणिक वे चितरय | प्रतीक-य)|जना का उदाहरण देखिये-- 
अब मेरे नम में तारे | ( नम-जीवन ) 
लाक्ष॒णिक वचिञ्य का उदाहरण देखिये-- 
अश्र -यज्ञ की धुम घटा से + 
हाहाकार मचा अम्बर में 
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हिय है हहर रहा धरणी का, 
भय प्रकम्प भीषण सूधर में ! 

रचना-विधान की दृष्टि से इनकी रचनायें गीतिकाव्य की सरणि में आती 
हैं क्योंकि इसमें आत्मनिष्ठ भावनाओं का प्रावल्य है। इनकी कविताओं में 
हम छन्दों की विविधता मी पाते हैं। इनकी रचनाओं में भाव-पक्ष प्रवल है 
और कला-पक्ष शिथिल है। 

अभाव की पूजा 

भावाथ-प्रस्तुत कविता में कवि ने अपने अ्माव की चर्चा की है । 
संसार में जब आत्मा शरीर धारण करती है तब उसका परमात्मा से वियोग हो 
जाता है। वह प्रकृति की सीमांश्रों के भीतर बध जाती है। अपने अशज्ञान 
को दूर करने के लिए आत्माएँ ससार में लिप्त होती हैं, शञानसोमा बढ़ाती हैं 
और उत्सुकतापूर्वक अधिक से भ्रधिक वेभव बढ़ाने की चेष्टा करती है। कबि 
इस स्थिति को नहीं चाहता है। वह अपने अभाव को--कमी को--भूलना 
नहीं चाहता है। अमाव की उपासना में उसे शान्ति प्राप्त होती है और 
अभिमान भागता है। चाह ओर लोम के परिणाम बड़े भीषण होते हैं | 
कवि उनका सामना करना नहीं चाहता है। परमात्मा से परम आनन्द से 
विरत कर जब आत्मा को उंतार में भेजा है तब संसार में उलकने की अपेक्षा 
अपने प्रकृत स्वरूप में रहना ही आत्मा के लिए श्रेयष्कर है| अमाव वाली 
स्थिति में पड़ा मनुष्य श्रविलग्ब परमात्मा को प्राप्त कर सकता है। परन्तु 
अपने अमावब को नष्ट करने के लिए जो हाथ पेर पटक कर माया एकत्र करने 
लगेगा वह परमात्मा से निश्चय ही दूर हो जायगा | अतः अभाव की उपासना 
में दःख भी मिल्ने, तो उसे सहना चाहिए क्योंकि उप्रमें शान्ति मिल्नती है। 
इसी भावना से अनुप्राणित कवि स्वय अभाव को प्यार कर रहा है। 

जीवन के पहले प्रभात ** * दारुण ज्योत्ति पसार। 

शब्दाथ--पहले प्रमातन्‍-+जन्मकाल | व्यथित हो दुःखी हो कर। 


दारुण ज्योति कष्टप्रद, चमक-दमक। पसार >फेलाकर | करुणा-नीर ८ 
करुणा का जल, आँसू | ह 


| 


द 


( ४६५ ) 


भावर्थ--कवि अमाव की प्रथम अनुभति को लक्षित कर परमात्मा 
को सबोधित करता हुआ कहता हे--हे प्रिय! जीवन की आरंमिक दशा 
(जन्मकाल) में ही मुककों ठमसे वह वस्तु मेंट के रूप में मिली जिसे तुम अभाव 
बेमव का अनिश्तत्व--ऋडतें हो । इस अभाव को दूर करने के लिए तुम अत्यन्त 
दखी और व्यायुल होकर आंखों से आँयू बहाते हुए मेरे चारो ओर 
वेमब को कष्टदायिनी चमर-टमक फलाते घूम रहे हो । 


ज्योति वह दारुण है “मुझसे इतना प्यार | 


भावाथ--कवि कइता है-+है देव! वेमव की तड़क-भड़क निश्चित 
रूप से कध्टप्रद है। में तो सदेव अमाव के अ घकार में रहने के लिए ही मानों 
बना हैं। भुमे दुःख में दूत कर ही सुख मिलता है। में इसे त्याग कर किस 
सुख को प्राप्त करने की श्राक्ाक्षा कल । में कमी भी किसी सुख का प्यार 
अथवा उसकी उपासना का निवर्ह नहीं कर सकता | 

वासना में विप है ““'प्रश्नय, मधुर दुलार । 

शद्दार्थ--छ॑ताप दुःख | प्रश्रय > आश्रय | 

भावायें--कवि कहता है कि वासनाश्ं में जहर भरा हुआ है, लालसा 
में जलन है, सुख में दुःख का अंश मिला हुआ है। इन सब की 
साधना करक्रे में किस तरह पुएय का सचय कर सकूगा ? इनकी साधना में 
पुएय के स्थान में पाप की उपलब्धि होगी और पाप की मात्रा इतनी अधिक हो 
जायगी कि वे-केवल मुममें ही सोमित न रहकर शेप सृष्टि मे व्याप्त हो जायेगी 2 
विश्व की श्रभावजन्य वेदना को मुकसे बढ़कर आश्रय देनेबाला श्रौर उनसे प्यार 
करनेनाला उस अवध्या में भला कोन रहेगा 2 अ्रवएव सुख की आराधना की 
अपेक्षा श्रमाव की पूजा ही मेरे लिए श्र छ है | 

विरति पथ है कोलाहल * “मेरा सूना संसार । 


शब्दार्थ--विरति-पथ « वेराग्य का मार्ग। कोलाइल हीन शान्त 
प्रलोभन 5 लालच | 


( (४६३६ ) 

भावार्थ--कवि कहता है कि वैराग्य का मार्ग सर्वथा शान्त है। 
इसलिए मुझे; इसी मार्ग पर चुपचाप चलने दो | मेरे साथ में चाहे कुछ 
डुर्बलताएँ भी रहे, लेकिन मुझे वैभव और सुख के प्रति लालच की अनुभूति न हो 
क्योंकि वह तो मानों शाप है। मुझे तो मेरी यह अमावपूर्ण सून्ती दुनिर्या ही 
बहुत अच्छी लगती है | 

जन्‍म भर तप ““““साधना का न करो संहार | 

शब्दाथ--चाव 5 इच्छा । साधना # तपस्या | सहार ८ नाश । 

भावारथ--कवि कहता है कि मुझे आजीवन तपस्या करने के पश्चात्‌ अभाव 
मिला है। मेरे जीवन का सर्वश्रेष्ठ छुख इसी में है। इसको प्राप्त कर लेने 
पर मुझे; अब कोई दूसरी वस्तु पाने की अभिलाषा नहीं है। मेरे सामने मिथ्या 
वैभव का आकर्षक स्वरूप दिखाकर मेरी अभाव की एकान्त उपासना को 
नष्ट न करो | 

लिए जो हलचल  “ इनकी भीड़ अपार | 

भावाथ--कवि कहता है कि मेरे सामने अपने साथ वैभव की जो हलचलों 
को लेकर आए हो उसे मैं अपने शरीर रूपी छोटे से घर में केसे ठहरा सकूँगा : 
मुझको वैभव के प्रलोभन लूट लेंगे और मेरा आत्मिक सुख-सन्तोष नष्ट हो 
जायगा। इसलिए वेभव के इन उपकरणों के समूह को उठाकर ले 
जाओ । “मुझे इनकी कोई जरूरत नहीं है | 

दाह अति शीतल है * * अब तो बनकर छार | 

भावारथ--कवि कहता है कि अभाव की जलन या वेदना बड़ी शान्ति- 
दायिनी एव शीतल है । इसमें असाधारण अरिन के समान लपदें नहीं उठतीं। 
इसलिए श्रभाव की अग्नि को शान्त करन के लिए आप करुणा के बादलों को 
न बरसाइए, क्योंकि उनकी कोई जरूरत नहीं है। में अमाव की जलन में 
चुपचाप बहुत जल चुका, अब तो साधारण घूलि के रूप में पड़ा हुआ हूँ । 

विकल-विहवल थी जब “*“''क्यों बरैबस यों ढार । 

शब्दार्थ--विकल-विहल < आकुल और बेचैन । मधघुधार ८ प्रणय की 
भावना । उपक्रम तैयारी । हो हत-चेत - वेसुध होकर | 


( ४६७ ) 


भावार्थ--कवि कहता है कि जब प्रेम की मावना से आकलता और 
बेचेनी थी तब मैंने उसका तृप्ति पूवंक आस्वादन किया | किन्तु, अब फिर प्रेम 
के उस नशे की ओर मुझे ले जाने की तेयारी न करो | में उधर जाने पर फिर 
बेसुध और वेहोश होकर बह जाऊँगा, अतएव तुम क्‍यों जबरदस्ती प्रेम की इस 
प्रकार वर्षा कर रहे हो । 
, जगाओं अब न हिये की ““ * निहारूँ जिनसे यह श्वगार । 
शब्दाथ--हिय >- छृदय | हुलास > प्रसन्‍नता । निहार्र >-देखूँ | 
भावार्थ--कवि कहता है कि मेरे हृदय में प्रेम की भावना-को जाग्रत न 
करो, ओर अमिलापाओं की तृष्णा को उद्दीम न करो। मुझे इस सूनेपन 
(एकान्तता) में ही सतोप, सुख, संयम, प्रसन्‍नता ओर उल्लास का अनुभव 
होता है। मेरे पास अब वह दृष्टि ही नहीं रही जिससे कि मैं वेभव की यह 
सजाबट देखूँ ओर उसकी आराधना करूँ | 

करो विचल्लित मंत मुझको“ * इसी में भरा तुम्हारा प्यार। 

शब्दार्थ--विचलित > चंचल | चाव 5 उत्कट अमभिलाषा | 

भावार्थ--अन्तिम पंक्तियों में कवि कहता है--दे देव ! वेमव की 
कुछ वस्तुएं देने की उत्कट अमिलापा का प्रदर्शन कर मुझे विचलित न करें | 
मुके साधना की वेदी पर बेठकर अभाव की अमर मावना की उपासना करने 
दें। अभाव की इस अमर उपासना मे ही मुझे तुम्हारा अस्तित्व, अ्रपना स्वरूप, 
ओर ठ॒ग्हारा प्यार अनुभूत होता है| 


सुभद्रा कुमारी चोहान 


सुभद्रा कुमारी चौहान हिन्दी-साहित्य की अ्रप्रतिम सेविका थीं। जो कुछ 
लिखा, उसे निरी भावना, कल्पना और उपदेश नहीं बनाया । उनकी साहित्य- 
साधना जीवन में रुत्य उतरती गई और उनके शब्द उनके कार्यों के यथार्थ 
प्रतीक बनते गए | 


( धृह्८ ) 


श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म संबत्‌ १६६१ में नाग पंचमी के 
दिन प्रयाग के निहालपुर मुहल्ले में हुआ था । उनके पिता ठाकुर रामनाथ सिंह 
जाति के वैश्य-च्त्रिय थे | वे सुशिक्षित एवं शिक्षा-प्रेमी थे। उन्हे दो पृत्र 
ओर चार पुत्रियाँ थीं। सुमद्राजी से दो बहिने बड़ी थीं 
और एक छोटी। उनके भाई ठाकुर राजबवहादुर सिंह 
मध्यमारत के अजयगढ़ राज्य में सेशन्स जज थे। उनके दूसरे भाई 
ठाकुर रामप्रसादजी पहले सब-इन्तपेक्टर ऑफ पुलिस थे, लेकिन असहयोग- 
आन्दोलन का उनपर विशेष प्रभाव पड़ा, जिसके फलस्वरूप उन्होंने त्याग-पत्र 
दे दिया श्र व्यापार करना शुरू किया। उनकी प्रारमिक शिक्षा प्रयास 
स्थित क्रांस्थवेट गल्से कालेज में हुई। बाल्यावस्था में ही उनका विवाह खण्डवा 
के भी लक्ष्मण सिंह चौहान के साथ सम्पन्न हो गया । ठाकुर साहब के ' उन्नत 
एवं स्वतत्न विचारों के कारण ही विवाहोपरान्त भी सुभद्राजी का अध्ययन क्रम 


चलता रहा। असहयोग-श्रान्दोलन में उन्होंने पढ़ना छोड़ दिया ओर राष्ट्रीय 
काय-क्षेत्र में आ गई | 


जौवन-प्रिचय 


सुभद्राजी के छुदय में बहुत छोटी अवस्था से ही काव्यमय भाव भरे ये | 
जब ओर बच्चे खेल में लगे रहते तो वे ट्ूटी-फूटी कविता में ही अपनी सहेलियों 
से कुछ उत्तर-प्रति-उत्तर करती थीं। कहीं भी उनकी दृष्टि किध्ी कविता पर 
पड़ जाती थी तो वे उसे चाव से पढती थों ओर कठध्थ कर लिया करती था । 
उन्होंने वचपन में जो कवितायें लिखी थीं, उसकी कुछ पंक्तियाँ देखिये--- 


(१) तुम्हें बिना तड़पत सब लोगा । 
तुम तो हो इस देश के गोगा ॥ 


(२) भूमि जले जेसे. हो आगी। 
छिपे *सभी घर भीतर भागी ॥ 


गर्मी से व्याकुल नर-नारी । 
जहँ वेठहि तहेँ सींचहि बारी ॥ 


( ४६६ ) 


इस प्रकार हम देखते हैं कि काव्य लिखने की आदत उन्हे बचपन में लग 
गई थी जो आजीवन नहीं छूटी । शुरू में उनकी कवितायें भारत भगिनी), 
अयांदा? आदि में प्रकाशित होती थीं। बाद में तो उनकी कवितायें हिन्दी के 
पत्रों में घड़ल्‍ले के साथ प्रकाशित होती रहीं और दिन-ब-दिन उनकी ख्याति 
फेलती गई । 
ऊपर हम इस बात की चर्चा कर आये हैं कि सुभद्रा ने असहयोग- 

आन्दोलन के अवसर पर अपनी पढ़ाई स्थगित कर दी ओर तब से उन्होंने 
मारतीय स्वतत्नता के संग्राम में सक्रिय माग लेना आरम्म कर विया, क्योंकि 
उनके हृदय में देश-प्रेम अत्यन्त विशिष्ट स्थान रखता था। जिस वर्ष सुमद्राजी 
ने अपनी पढ़ाई स्थगित कर दी, उसी वर्ष उनके पति ने वकालत की परीक्षा पास 
की, लेकिन वकालत न करने को फेसला किया । उन दिनों ठाकुर लक्ष्मण पिंह 
जबलपुर चले गये ओर पं० माखनलाल चतुर्वेदी के साथ 'कमंबीर! के सम्पादन 
एवं श्रसहयोग-आन्दोलन में योग देने लगे| सुभद्राजी भी अपने पति के साथ 
जबलपुर में जाकर रहने लगी ओर राजनीतिक आन्दोलन में माग लेने लगी। 

उन्हीं दिनों, जब वे सत्रह वर्ष की थीं, राष्ट्रीय कण्डा सत्याग्रह के संबंध में 

गिरफ्तार हुईं थीं। इसके बाद वह नागपुर में गिरफ्तार हुई जिसके कारण . 
उन्हें देश की प्रथम असहयोगिनी का गोरव मिला | 'ध्रान्त की राजनीति और 

साहित्य-चेतना में सुभद्राजी का जीवन प्रगति के लम्बे पथ पर आनेवाली पीढ़ी 

के लिए मील का पत्थर बना | साहित्य में यह गोरव सुभद्राजी को ही प्राप्त 

है कि 'कासी की रानी? लिखकर एक ही दिन में देशव्यापी ख्याति प्राप्त की । 

सुभद्राजी सच्चे अर्थों में मानव थीं और यही विशेषता है उनकी साहित्य- 

साधना की और राजनेतिक जीवन की। उनके हर रूप में, हर कार्य में, हर 

बोल में मानवीयता थी | जीवन के अतिम वर्षों में तो उनका जीवन मातृत्व 

का साकार रूप ही बन गया था। मुर्गी के बच्चों को बचाने की आतुरता में 

उन्होंने सं० २००४ की वसंत पंचमी को अपने ग्राण ही दे दिये। मौदर- 

दुर्घटना और मृत्यु “” “ मृत्यु का कितना लचर बहाना ] श्रान सुभद्रा नहीं हैं; 

पर'वे अपने पीछे एक प्रेरणा छोड़ गई हैं | 
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सुभद्राजी की काव्य-साधना के प्रमुख आधार उनकी भावचुकता, ८ गार- 
प्रिंयता, देश-प्रेम ओर उत्साह आदि भावनाएँ हैं। उनमें निधनों एव 
उपेक्षितों के प्रति पर्याप्त, ठंवेदनशीलता थी। इन्हे 
विशिष्ठताओं ने उनमें काव्य-रचना की प्रेरणा दी और 
उन्हीं की अभिव्यक्ति उनकी रचनाओं में हुई है। वे 
बचपन से ही कविता लिखती थीं। “कमबीर उनकी रचनाओं का प्रथम 
प्रकाशन-द्वार रहा है। उसके उपरान्त उनकी प्रतिभा-किरणें सारे हिन्दी-जगत्‌ 
में फेल गयी। उनकी समस्त रचनाएँ पारिवारिक जीवन की लिपिबद्ध 
अनुभूतियाँ हैं। पहले उन्होंने देश के नवयुवकों को राखी” बाधी, परन्तु 
बाद में वात्सल्य-मावना से ओत-प्रोत होकर नारी-मनोविज्ञान की स्वाभाविक 
गतिशीलता में सलग्न हुई !! उनकी स्वनाओ्रों को हम निम्न वर्गों में विभाजित 
कर सकते हैँ-- 

(क) कविता-प्तंग्रह--मुकुल और त्रिधाश | 'मुकुल” सें उनकी ३६ 
कविताओं का संग्रह है ओर इसी पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन, प्रयाग की 
ओर से पॉच सा रुपये का सेक्सरिया पुरस्कार प्रदान किया गया था । “त्रिधारा! 
, में स्व॒रचित कविताओं के साथ ही प० माखनलांल चतुर्वेदी की भारतीय आत्मा? 
ओर केशव प्रश्नाद पाठक की कविताएँ भी उग्रह्दीत हैं । 

(ख) कहानी संग्रह--विखरे मोती और सीघे-साथे चित्र । सीधे-राथे 
चिन्नः में उनकी नवीनतम कहानियाँ संग्रहीत हैं । 

(ग) शिशु-साहित्य--सभा का खेल और कॉसी की रानी । 

(घ) सम्पादित--विवेचनात्मक गद्य-विहार | 

श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान प्रणय, परिवार एवं देश की कवियिश्री हैं। 
किसी ने ठीक ही लिखा हे--स्वर्गीय श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान के 

सुभद्वाजी की नामोच्चार के साथ ही हमारे कानों में सहज ही 'खुब लड़ी 

अन्य मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी?, के ओज-स्फूते 

स्वर, बोरों का केसा हो बतत” का तेजस्वी उद्बोधन 

“बहन आज फूज्नी समाती न मन में? की आत्मोल्जास-पूर्ण चाणी, और 'माँ 


सुभद्वाजी की 
रचनाएँ 
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आओ, | कहकर बुला रही थी, मिद्दो खाकर आ्राई थी? के ममता भरे मृदुवोल गूंज 
उठते ई | सुभद्रा जी हिन्दी वाद्भमय के सुरुय उद्यान की कोकिला ही नहीं, 
वे श्रपने युग की पराधीन, उत्पीड़ित जनता के सहज मानव अधिकारों को प्राप्त 
करने के उन्‍्मद ओर श्रमिट संकल्प की ओजस्वी बाणी तथा उन अधिकारों का 
अदम्य, अप्रतिइत जयधोप भी हैं। सुमद्राजी के साहित्य में उनके युग की 
आत्मा, अपनी सम्पूर्ण प्रखरता, प्रोजवलता ओ्रौर उदारता के साथ प्रकट हुई है |' 
कहा जाता है कि युग ओर उसकी परिस्थितियाँ साहित्य का निर्माण करती ईं | 
उनका साहित्य, अपने युग का प्रतिविम्ब है, परिचायक है। साथ 
ही साहित्य एक ऐसे युग का आवतंक, ऐसी परिस्थितिों का श्रष्टा भी होता है 
जो उसकी कल्पना; आदर्श और आकात्षाओं में प्रच्छन्न रूप से मृत्त रहती ईं। 
यह वातें सुभद्रा जी के साहित्य के विषय में पूर्ण साथंकता के साथ चरिवार्थ 
होती है। सुमद्रा जी ने भारती के मन्दिर में स्वातः सुखाय” या केवल “कला 
कला के लिए? की भावनाओं से अमिभूत होकर ग्रवेश नहीं किया | उनका 
पूरा साहित्य न कोरा वाखिलास है और न आत्मविलास | उनके सम्पूर्ण 
साहित्य में एक सापेक्षता है, संकल्प हैं, आदर्श और उनके अपने मूल्य हैं। 
उनके शब्दों में--- ” 

जरा यह लेखनियाँ उठ पड़े, 

मातृभूमि को गीरव से मढ़े। 

करोड़ा. क्रान्तिकारिणी मूर्ति, - 

पलों में निर्ममता से बढ़े ॥ 

तथा यह कि-- 
जननी के दुःख की घडियों करें, 
सजा दें पूजा का साहित्य | 
औओर-- नह 
हमारी . अतिभा साध्वी रहे 
देश के चरणों पर ही चढे। 
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'सर्वविदित है कि सुभद्राजी का जीवन राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए 
उत्सर्जित, उत्सर्गमय जीवन की यशोधवल कथा है। श्रांगन में बालकों के 
साथ मनोविनोद करती हुई माँ के रूय में, भाई की वलिए.्ट जा पर राखी 
बाघदी हुई वहिन के रूप में, चप्तन्तोत्सत मनाने के लिए अपने कत 
का आहवान करती हुई काता के रूप में--हम सुमद्रा जी को कभी उन्मुक्त 
भाव से आनन्द निमरना के रूप में नहीं देख पाते। सुभद्रा जी की नारी को 
जैसे एक क्षण के लिए भी यह विस्मृत नहीं होता कि उसका देश पराधीनता की 
बेड़ियों में जकड़ा हुआ है ओर वह हर टह्पास और उत्सव के अवसर पर भी 
बच्चों से, भाई से, कत से श्रोर इस तरह राष्ट्र के समस्त पुरपवर्ग से--राष्ट्र की 
माताओं, बहनों ओर प्रे यसियों की ओर से--माँ की वेड़ियाँ तोड़ने का सकक्‍ल्‍्प 
वरदान स्वरूप माँग बेठती हैं। हिन्दी वाड़्मय को सुभद्रा जी का सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण एवं मूल्ण्वान योगदान उनका वाल-साहित्य है। हम हिन्दी मापी 
आज चाहे जितने गये से इस बात का उद्घोप करें कि श्रकेले सूरदास ने हिन्दी 
साहित्य को वात्सल्य रस के अपूर्व योगदान से इतना अधिक समृद्ध किया है कि 
हिन्दी साहित्य विश्व के किसी भी सभ्य देश के सम्मुनत साहित्य से हेय या रक्क 
नहीं है तथापि आधुनिक हिन्दी साहित्य में वात्सल्य रस जिस प्रकार अछूता-सा 
ओर उपेक्तित है, वद खेदनननक ही नहीं, चिन्ताकारी ओर लजाजनक है| इस 
कथन में किंचित अ्रतिशयोक्ति नहीं कि साहित्य क्षेत्र में सुभद्रा जी के अवतरण 
के साथ ही बाल साहित्य का यथार्थ और यशस्वी प्रवत्तन हुआ ओर उनकी 
अ्तिम साँसों के साथ वह ज़ेंसे अनाथ-सा हो गया है। इस कथन का 
तात्पय्य यह कदापि नहीं कि इस दिशा में कुछ लिखा ही नहीं गया है, किन्तु 
जिस स्वाभाविकता, सजोवता श्रौर मनोग्राही रोचकता के साथ बालचरित्र का 

चित्रण सुभद्राजी की यशर्वी लेखनी से हुआ हे, बेसा अन्यन्र लक्षित नहों होता | 

यह स्वाभाविक ही है। सुमद्राजी मॉ थी ओर उन्होंने अपने जीवन की 

प्रत्यक्ष और यथार्थ अनुभूतियों को भावुकता और कल्पना के माध्यम से इतनी 

मार्मिकता के साथ अकित किया है कि हम स्वय उनके बड़े-छोटे 'जिज्ञी' 
मुज्नाः के साथ आगन में उत्तर आते हैं । 
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सुमद्राजी के वालसाहित्य में, इस दिशा में प्रणीत्त अन्य सामयिक साहित्य 
की अपेक्ता, एक विशिष्टता है, अनूठापन है |इसका प्रमुख कारण है--उनके 
विषय और प्रसंग निर्धारण की मोलिकता, काव्य-प्रसंग में प्राणवान वातावरण 
की सृष्टि करने की अदभुत क्षमता, वालकों के लिए सहज स्वभाव ओर सुवोध, 
मघुर भापा। लेखन-शेली ही लेखक का व्यक्तित्व है और सुभद्वाजी के सम्पूर्ण 
साहित्य में उनके व्यक्तित्व की गहरी छाप है। सर्वप्रथम सुमद्रा जी के बाल- 
साहित्य का पाठक के मन पर नो तात्कालिक भर प्रत्यक्ष प्रभाव पड़ता है, उसका 
कारण सुभद्राजी द्वारा स्वाभाविक, नित्य जीवन के प्रहंगों का चयन करना तथा 
बाल नायक-नायिकाओं के सहज-सरस जीवन को उतने ही सहज स्वाभाविक, 
अलंकृत रूप से अंकित कर देना है। सुमद्राजी के प्रसंग सर्वेत्र 
बड़े स्वाभाविक और अ्रक्नत्रिम हैं। वे प्रधग रोचक ओर छृुदय- 
ग्राही हैं क्‍योंकि वे गढ़े नहीं गए, वास्तविक जीवन की क्रांकी बनकर आये हैं। 
अतः बालक ओर वयस्क पाठक, दोनों ही का उसके भाव और वातावरण के 
साथ झाशु तादात्य स्थापित हो जाता है। सुमद्राजी की दूसरी विशिष्टता 
है, वाल चरित्र के चित्रण में अपूर्य कुशलता । वालचरित्र की अदभुत 
अन्तमेंदिनी दृष्टि उन्हें प्राप्त हे और माँ होने के कारण वाल मनोवृत्तियों का 
गहन अध्ययन ओर सूकछ्म विश्लेषण भी । सुभद्राजी के बालसादित्य में प्रवाह- 
शीलता, प्रमावकारिता श्रोर प्राणवानता बालचरित्र के इस चित्रण की अपूर्व 
कुशलता के कारण ही है !! & इसके कुछ उदाहरण देखने योग्य हैं-- 

(१) बनिये की दूकान पर अम्मा आये हैं पत्तंण इतने । 

एक नहीं, दो नहीं, सुनो मा उतने तारे हैं जितने ॥ 

(२) घर में बेडी-बेढी जाने क्या करती रहती दिन रात । 

आओ चलकर बाहर देखो, उड़ती है पत्तंग कितनी |। 

(३) यह मेरी गोदी की शोभा सुंख सुद्दाग की है लाली । 

शाही शान भिखारिन की है, मनोकामना मतवाली | 





& भ्री रघुनाथ प्रसाद तिवारी 


( ४०४ ) 


दीपशिखा है अंधकार की घनी घटा की उजियाली | 
ऊपा है यह कमल भ्ग की है पृतड की हरियाली | 
रनः न न्‌ः हो नः 
परिचय पूछ रहे हो सुझ से--केले परिचय दूं” इसका ! 
वही जान सकता है इसको माता का दिल है जिसका ! 
(४) पाया मैंने बचपन फिर से, बचपन बेटी बन आया, 
उसकी मंजुल सूर्ति देखकर सुझमें नवजीवन आया। 
जिसे संजोती थी बरसों से अब जाकर उसको पाया ॥ 
भाग गया था मुझे छोड़कर बस बचपन फिर से आया ! 


--इस प्रकार हम देखते हैं कि सुभद्राजी में मातृत्व-भावना पूर्णरूप से 
समन्वित है। उनमें माता का हृदय है। वह कभी परानुभूति, कल्पित भावा- 
नुभृति को लेकर नहीं चली हैं, उनकी समस्त अनुभूति अपनी है । 

सुभद्वानी की कविता का दूसरा विषय है--दाग्पत्य भाव | उनकी पहली 
अनुभूतियाँ सरस दाम्पत्य-प्रेम से प्राप्त हुई हैं। इन अनुभूतियों को उन्होंने 
अपनी कविताओं में अत्यन्त स्व्रामाविक ढंग से अभिव्यक्त किया है जिसे पढ़कर 
या सुनकर मानव उसमें अपने प्राणों की धड़कन सुनने लगता, है। फिर वही 
अनुभति साव॑जनिक हो जाती है। चलते समय” कविता में उनके नारी हृदय 
की व्यंजना का अनुमान इन पक्तियों से लगाइए--- 


में सदा रूठती ही आयी, पिय ! तुम्हें न मैंने पहचाना । 
वह मान वाण-सा चुभता है, अब देख तुम्हारा यह जाना ॥ 

के. केक +# + + 
तो मुझे पूछते हो जाऊं ? में क्या जबाव दू* तुम्ही कहो । 
जा--कहते रुकती है जबान, किस मुह से तुमको कहूँ 'रहो? ॥ 


भाव की सरल ओर सहज सुन्दरता ही इनकी सरलता है। सच्ची अनुभतियों 
में एक प्रकार की विद्य द्वारा ( 9600706 (07776७6 ) रहती है जो जन-जन 
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के मन को स्पर्श करके उसे मधुर और मार्मिक आघातों (80008) से आन्दो- 
लित कर देती है। दामत्य प्रेम के मधुर मोहक मुहूर्तों को कवियिन्नी,ने सहज<« 
सरस भाव से अमर कर ठिया है।” इसकी अभिव्यक्ति निम्नाकित पंक्तियों में 
हुई हे-- 
हुई श्रेम विह्ल में उनके चरणों पर बलिहार गई। 
बदले में प्रिय का चुम्बन पा जीत राई या हार गई ॥ 
उस शावासी से, कृतज्ञषता से, तस्वीर खिंचाने से । 
हुई खुशी से भें पागल-सो प्रिय का चुम्बन पाने से ॥। 
प्रिववम से की गई मनुदार भी कितनी संवेदनशील है इसकी भी एक 
माकी देखिये--- 
बहुत दिनों तक हुई प्रतीक्षा अब रूखा व्यवहार न हो। + ! 
श्रजी, बोल तो लिया करो तुम, चाहे मुझ पर प्यार न हो ॥ 
जरा जरानसी वातों पर मत झरूठो मेरे अभिमानो। 
लो, प्रसन्ष हो जाओ-गल्ती मैंने अपनी ही मानी ॥ 
भारतीय नारी का आदर्श 'आत्मसमपेण में ही है। सुभद्रानी को 
कविता में यह आत्मसमपंण बड़े ही दैन्य भाव से प्रकट हुआ है-- 


५ 


पूजा ओर पुजापा प्रभुवर, इसी पुजारिन को समझो | 

दान दक्षिणा और निद्धावर, इसी मिखारिन को समझो ॥ 

मैं उन्मत्त प्रेस की प्यासी, हृदय दिखाने आयी हू । 

जो कुछ है बस पास यही है, इसे चढाने आयी हो ॥ 
समय के परिचतन के साथ सुमद्राजी का दाग्पत्य प्रेम राष्ट्र-प्रेम में 
परिवर्तित हो चला ओर कवियित्री परिस्थिति के आग्रह से रोष्ट्रीयता के गहरे 
रंग में रंग गई ? इस ज्षेत्र में भी उनकी स्वानुभूति ही व्यक्त हुई है। उन्होंने 
अपने राजनी तिक जीवन में जो कुछ भी अनुभव किया उसे छुन्दों में बाँध दिया 
जिसके कारण उनकी कविताएँ अन्तरुतल तक पहुँच कर श्रत्यन्त, ही गहरा 
प्रभाव डालती है। राष्ट्र-प्रे म से सम्बन्ध रखनेवाली कविताओं की आत्मा में 
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“सत्य और सु दर तो हम देखते ही हैं, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति में जैसा चाहिए, 
-ओज की वहार भी अच्छी देखने में आती है-- 

विजयिनो माँ के वीर सुपुन्न पाप से असहयोग लें ठान | 

गुजा डालें स्वराज्य की तान ओर सब हो जावें बलिदान ॥ 

सबल पुरुष यदि भीरु बनें तो हमको दे वरदान सखी ! 

अवलाएं उठ पढ़े देश सें करें युद्ध धमसान सखी ।॥। 

पंद्रह कोटि असहयोगिनियोँं दहला दें ब्रह्मांड सखी | 

भारत-लच््मी लौटाने को रच दे लंका कांड सखी ॥ 

(विदा? शीर्षक कविता में सत्यात्रही प्रिय की विदा का अत्यन्त मार्मिक 
प्रहंग है। जब हमारा देश गुलाम था तब भारतीयों को जो यावनाएं सहनी 
पड़ी, उसका वास्तविक चितन्न देखिये-- 

हाथ कॉपता, हृदय धद़कता है मेरी भारी आवाज, 

अब भी चोंकाता है जालियॉवाले का गोलन्दाज | 

बहने कई सिसक्ती हैं हाँ, सिसक न उनकी मिट पाई । 

लाज गँवाई, गाली पाई, तिस पर भी गोली खाई ! 

आगे की पंक्तियों में करण रस की सु दर व्यंजना हुई है--- 


कोमल वालक मरे जहाँ गोली खा-खा कर, 
कलियों उनके लिए चढाना थोडी लाकर, 
आशाओ से भरे हृदय भी खिन्न हुए हैं-- 
अपने प्रिय परिवार - देश से भिन्न हुए हैं-- 
कुछ कलियों अधखिली वहोँ इसलिए चढाना, 
करके उनकी याद श्रमा के श्रोस बहाना, 
आओ प्रिय ऋतुराज ! किंतु धीरे से आना, 
यह हैं शोकस्थान, यहाँ मत शोर मचाना ! 
राष्ट्रीय आन्दोलन ने अनेक व्यक्तियों के प्राणों में एक अलौकिक शक्ति मर 
दी जिसके फलस्वरूप 'सियार! शेर! बन गए, “अ्बलायें? 'सबलायें' कहलाने 
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सगों। भारतीय नारीत्व की ह कार कवियित्री के मुख से इस प्रकार 
मुखरित हुई--- 
सबलपुरुष यदि भीरु बने तो हमको दे वरदान सखी । -$ 
अब्लाए उठ पढे' देश में करें युद्ध धमसान सखी । 
आन्दोलन की सफलता के लिए कवियित्री विजया” से आत्मिक-वल की 
याचना करती हुई कहदी हैँ-- 


दो विजये, वह आत्मिक बल दो, चह हु कार मचाने दो, 
अपनी निर्बल आवाजों से दुनियाँ को दहलाने दो! 
जय ॒स्वत्तत्रिणी भारत माँ, यो कह कर मुकुट लगाने दो। 
हमें नहीं इस भूमण्डल को माँ पर वलि-बलि जाने दो। 


वस्तुतः कवियित्री के मानस का वह स्वप्न आज सत्य हो गया है | 
अफ्रॉसी की रानी?! उनकी सर्वोत्कृष्ट कविता है। वह कविता अत्यन्त 
लोकप्रिय है और 'माँसी की रानी? की चर्चा होते ही प्रायः सभी लोगों के मुह 
से अनायास ये पक्तियाँ फूट पड़ती हैं--- 
बुदेले हरवोलों के -म्ंह हमने सुनी कहानी थी। 
खूब लड़ी मर्दानी वद तो मॉसी वाली रानी थी।! 
पं० गणेश प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में-हम देखते हैं कि किसी महान 
व्यक्तित्व का आश्रय लेकर जो कविता खड़ी होती है, वह्ट 'क्लासिक? ( स्थायी 
साहित्य की ब्रस्ठ ) हो जाती है, पर शर्ते यह है कि कविता भी उस व्यक्ति के 
अनुरूप ही होनी चाहिए । हम कह सकते हैं कि 'ठलठी? और सूरः यदि राम? 
और “कृष्ण? के स्थान पर किसी साधारण आश्रयदाता के सबंध में काव्यनरचना 
करते--जेंसा देव, मतिराम आहि ने किया था--वतो उनकी कविता को और 
उनको कवितान्षेत्र में इतना ऊंचा स्थान प्राप्त न होता । इसी प्रकार शिवाजी 
के समान उन्‍नव और लोकप्रिय वीर भूषण के काव्य को चिरस्थायी बनाने में 
सहायक हुआ ! ठीक यही वात सुभद्वाजी की कविता और रानी लक्ष्मीबाई के 
व्यक्तित्व के तंबध में कही जा सकती हैे। एक वीर रमणी के प्रति एक स्री- 


च 
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कवि के उद्गार होने के कारण ही इस कविता में एक विशेष आकर्षण और 
जिन्दादिली आ गई है, जो कि शायद किसी पुरुष कवि के काव्य में नहीं 
आ सकती ।! 
सुभद्रा की कविताओं में माखनलाल चतुर्वेदी के समान कुछ राष्ट्रीय प्रतीक 
भी हैं। राखी और हथकड़ी, मोहनदास ( गाधी) और मोहन ( ऋृष्ण ), 
सुभद्रा और सुभद्रा ( कवियिन्नी ) उनकी कविताश्रों में एकाकार हो गए हें । 
कुछ उदाइरण देखिए--- 
(क) भेया कृष्ण ! भेजती हूँ में अपनी राखी तुमको आज ! 
(ख) डर है कहीं न माशल-ला का फिर से पड जाये घेरा । 
ऐसे समय द्वोपदी जेसा कृष्ण सहारा है तेरा। 
(ग) यदि हाँ, तो यह लो मरी इस राखी को स्वीकार करो | 
आकर भेया बहिन 'सुभद्वा! के कर्टो का भार हरो। 
राष्ट्रीय भावनाओं से श्रोतप्रोत कविताओं में 'मेरी कविता), 'जालियाँवाला 
बाग में वसंत, “विजयी मयर', 'कॉसो की रानो? आदि विशेष रूप से 
प्रसिद्ध हैं। ह 
डा० सुधीन्द्र ने ठीक ही लिखा है कि प्रेम, देश-भक्ति और वात्सल्य 
की यह त्रिवेणी कवियित्री की अक्षय काव्यनिधि है। गॉघी युग के महाक्रान्ति 
के साधक स्वदेश की नारी जाति की कोमलता और करुणा, पौरुषेय और 
ओजस्विनी भावनाओं का सबल ओर सफल प्रतिनिधित्व उन्होंने किया है । 
प्र मदीवानी मीरा से लेकर महादेवी तक, हिन्दी कवियिद्नियों में स्वर्गीय सुमद्रा 
कुमारी चौहान का स्थान अमिंट और शअप्रतिद्द द्वित है |? 
श्रीमती सुभद्रा कुमारी चौहान ने बहुत थोड़ा लिखा, परन्तु जो कुछ लिखा 
वह उन्हे अमर करने के लिए पर्यात है। उनकी अनेक कविताएँ स्वंसाधारण 
भाषा-शैली_ | जहा पर विद्यमान है क्योंकि उसकी भाषा सरल एवं 


प्रचलित खड़ी बोली द्दै। उनकी भाषा में सरलता, 
व्यवहारिकता एवं अलकारहीनता ही सबसे बड़ो विशेषता है। उनकी खड़ी 


वेग, अवाह श्र संवेदनशीलता अत्यन्त उच्च कोटि की हैं। उनकी सभी 
3 गाओं में प्रछाढ गुण उजुर मात्रा में है, कही भी जटिलता एवं उलमन नहीं" 

। उन्होंने किसी वाद की शैली का अनुकरण नहीं किया है. निम्न 
पंक्तियों 


| उनकी भाषा, शैली एवं भाव तथा आदश सम्बन्धी विचारों की 
एक सच्ची कँकी मिलती है-.. ह 


वीणा बज-सी पढ़ी उतने गए नेन्न और कुछ थराया ध्यान । हे 
सुड़ने की थी देर मिल गया उत्सव का प्यारा सामान ।' 

जिसको - इतला-तुतला करके शुरू किया था पहली बार | 
जिस प्यारी भाषा में हमको आप्त हुआ है मो का प्यार ॥ 
जिस हिन्दूजन की गरीबिनी हिन्दी प्यासी हिन्दी का। 
प्यारे भारतवर्ष ऊँष्ण की उस पीणा कालिन्दी का,॥| 


4 +», ख्न 
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ओजपूर्ण वर्णन-शैली का नमूना लीजिये-- 


सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भ्ठकुटी तानी थी । 
बूढ़े भारत में भी आयी फिर से नई जवानी थी ॥। 


गुमी हुई आजादी की कीसत सब ने पहचानी थी। 
दूर फिरंगी को करने वी सबने मन में ठानी थी।॥। 


सुभद्वाजी ने अलकारों को टूस-ठूस कर काव्य में भरने का प्रयास नहोँ 
किया है। सरल भाव तथा भ्रर्थों को व्यक्त करना ही उनकी काव्य प्रतिभा है | 
छन्दों के प्रयोग में भी वह व्यावहारिकतावादी हैं और उन्होंने सीधे सादे 
छुंदों को अपनाया है। उनकी कविताए तुकान्त हैं तथा उनका तुक बहुत 
इृढ़े ओर आकर्षक है। प्रायः अतिम शब्द ओर अक्षर दोनों ही की ध्वनि का 
तुक बहुत अच्छा और गठा हुआ होता है । इसका यह श्रर्थ नहीं की उनकी 
कविताओं में दोष नहीं हे। कहीं-कहीं उन्होंने पदपूर्ति के लिए असमथे 
एवं अनगढ़ शब्दों का प्रथोग किया है और कहीं-कहीं उद्द्‌ के शब्दों के खठकने 
वाल्ते प्रयोग भी । कविताओं में यत्नत्त्र मात्रा-मग का दोष भी है फिर भी 

उनकी साहित्य-साधना महत्वपूर्ण एवं आदरणीय हैं । 
इस प्रकार उम देखते हैं कि सुभद्राजी की रचनाएं हिन्दी साहित्य में 
अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं। वह एक उच्चकोटि की कबियित्री ही नहीं प्रत्युत्‌ 
कहानी लेखिका भी हैं। उनकी लेखनी से जो मी 

उपसंहार 

साहित्य निकला है, वह अपनी विशिष्टताश्रों के कारण 
अत्यन्त लोकप्रिय है। उनकी कविता की हर पक्ति में मानव हृदय का स्पन्देन 
भरा पड़ा,है | उसमें रक्त-प्रवाही नाड़ियों में रक्त को प्रवाहित करने की अ्रदूभुत 
चुमता हैं। उन्होने जो कुछ भी लिखा है वह अनुभूति के माध्यम से लिखा 
छुआ है न कि चमत्कार प्रदर्शन के हेतु। यह बिल्कुल सच है कि भौतिक रूप 
से सुभद्राजी इस उससार में नहीं हैं, परन्तु अपनी रचनाओं के क्रारण वह 


अजर, अमर और अविनाशी हैं। हिन्दी की कवियित्रियों में उनका विशिष्ट 
स्थान है।. 


(६ ४११ ) 


ठुकरा दो या प्यार करो 

देव तुम्हारे कई उपासक *” “पूजा करने को आई | 

शब्दार्थ--उपासक >+पूजा करनेवाले | कई रग की र विभिन्न प्रकार के । 

भावार्थ--प्रस्ठुत पक्तियो में कवियिन्नी श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान ने 
अपने छ्ृदय की भावनाओं को अभिव्यक्त किया है। इसमें उसका कार्पए्य 
अभिव्यक्त हुआ है। वह अ्रपने ईष्टदेव से कहती है--हे देव । तुम्हारे 
अनेक उपासक हैं, उनकी छंख्या निर्धारित नहीं की जा सकती है। वे ठग्हारी 
आराधना, तुग्दारी पूजा श्रनेक प्रकार से करते हैं। वे तुम पर चढ़ाने के लिए 
अनेक कीमती वस्तुएं लाते हैं। वे तुम्हारे मन्दिर में साजबाज एवं घृम्रधाम 
से प्रवेश कर पूजा करते हैं ओर फिर ठुम्दारे चरणों पर मोती और मणि जेसे 
अनमोल मेंट अर्पित करते हैं। परन्ठ,-में अत्यन्त निर्धेन हूँ और अपने साथ 
कोई भी वस्तु लेकर नहीं आयी हूँ। मेरे पास तुम्हारे चरणीं पर अर्पित करने 
को कोई वस्तु नहीं है। फिर मी साहस बटोर कर ठुहारे मन्दिर में पूजा करने 
को आ गई हूँ । 

धूप दीप नवेद्य नहीं है” “नाथ | चलो आयी | 

शब्दा्थं--नवेद्य र्मोग लगाने की सामग्री | माघुय॑ न मिठास | 
चातु्य ++चतुराई | विधि > पद्धति, तरीका | 

भावाथे--कवियिन्नो अपने आराध्यदेव से कहती है कि में एक दरिद्र उपा- 
छिका हूँ! में तो आप के मन्दिर में खाहस बटोर कर चली आयी हूँ। भेरे 
पास न तो धुर, दीप और भाग लगाने की सामग्री ही है श्रोरव धुमधाम, साज- 
बाज के साथ श्यगार करने के ही साधन हैं। इतना ही नहीं, मेरे पास तो फूलों 
की एक माला भी नहीं हे जिसे आप के गले में डाल सकू | में आपका कीतेन 
करने में बिल्कुल असम हूँ क्‍योंकि मेरे स्व॒र में मिठास का नितान्त अभाव है 
श्रौर अपनी भावनाओं की अ्रमिव्यक्ति के लिए वचन में जो चादु॒र्य होता हे, 
उसका नितान्त अभाव है। पूजा के समय में लोग दान-दक्षिणा देते हैं पर मेरे 
पास तो उसके लिए भी कुछ नहीं है। इसके अतिरिक्त आपकी पूजा किस 


( ४५१५ ) 


्रकार की जाती है, वह भी मैं नहीं जानती। अतएुव फिर भी हिम्मत कर 
आपके मन्दिर में चली आयी | - 
पूजा ओर पुजापा प्रभुवर'“'ठुकरा दो या य्यार करो । 
शब्दाथ--पुजावा > पूजा की सामग्री। उन्मत्त रूपागल। अ्र्पित 
'है>>चढ़ाया है। 
भावार्थ--अपनी दीनता को अ्रभिव्यक्त करती हुई कवियिन्नी कहती है-हे 
देव | में पूजा करने के लिए मन्दिर में आ तो गई अवश्य, परन्तु मेरे पास कुछ 
नहीं है। पूजा करने के लिए पूजा की सामग्री की आवश्यकता होती है, अत- 
एवं आप मुरू जैसी दरिद्रा उपासिका को ही पूजा एवं उसकी सामग्री समस्त लें 
क्योंकि मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं तो आपके प्रेम की प्णसी हूँ और 
अपना प्रेमपूर्ण हृदय हो श्रापको श्रपित करने के लिए चली आयी हूँ | हृदय के 
सिवा भेरे पास और कुछ भी नहीं है। में इस छुदय को ही आपके चरणों पर 
चढ़ाती हूँ, यदि आपकी इच्छा हो तो उसे अपने पास रख लें | यह आपकी ही 
चस्तु है, जिसे में दे रही हूँ। श्राप चाह तो इसे स्वीकार भी कर सकते हें 
आर ठुकरा भो सकते हैं| 


रई 


65 ८ 

रामधारी सिह दिनकर” 
क्रातिदर्शो कवि रामधारी सिंह दिनकर! का जन्म मु गेर जिलान्तर्गत 
सिमरिया घाट में सन्‌ १६०८ में हुआ । सिमरिया ग्रॉव गगा नदी के कितारे, 
आन मोकामा घाट के उत्तर में, स्थित है | दिनकर की प्रारभिक 
शिक्षा ग्राम की पाठशाला में हुईं। उन्होंने मैट्रिक तक 
मोकामा हाई स्कूल में पढा । सन्‌ १६३२ में पटना विश्व-विद्यालय से बी०ए० 
की परीक्षा, इतिहास में आनछ के साथ पास की । हिन्दी से उनका प्रेम बचपन 
से ही था श्रौर हूटे-फ्रंटे शब्दों में कविताएँ लिख लिया करते थे । उनकी काव्य- 
साधना का आरंभ सन १६३० से होता है। बी०ए० परीक्षा पास करने -के बाद 


जा 
3 


५ 


कै ० मु 
न 
ं । 
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ध्क 


७ ल्‍न के पकबता सके अड्डा फिलदकीा ऑिण वर 
) 


(६ ५१३ ) 


शायद बरबीघा हाई स्कूल में कुछ वर्षो तक हेडमास्टर रहे ।॥ तदनन्तर वे सब- 
रजिस्ट्रार के पद पर-नियुक्त किये गए+ सन्‌ १६३५ में उनकी सर्व-प्रथम रचना 
प्रकाशित हुई हुकाए। इसी काच्य-पुस्तक ने उन्हे लोकप्रिय कवि बनाया। 
सन्‌ १६३५ में वे बिहार हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन के तेरहवे अधिवेशन के कषि- 
सम्मेलन के अ्रवसर पर सभापति चुनेरंगए । द्वितीय महायुद्धकाल में वे प्रचार-' 
विभाग में एक विशेष अधिकारी के पढ पर नियुक्त किये गए. और उस समय 
उनका काम रह गया था--सरकार की नीति का प्रचार कविता के माध्यम से 
करना। सन्‌ १६४७ में मारत स्वतन्न हुश्रा ओर वाह में काँग्रेस सरकार ने 
उनकी प्रतिमा एवं रुचि के अनुकूल भार उन पर सौंपा । वे हिन्दी के 
अध्यापक वनाकर मुजफ्फरपुर-स्थित लंगट सिंह कॉलेज में भेज दिए गए और 
अ्राजकल वे भारत-छरकार द्वारा निर्वाचित संसद-सदस्य हैं | ु 
एक छः फीट लम्बा नौजवान, रंग गोरा, शरीर भरा हुआ, कानों की - 
लग्बाई ध्यान खींचनेवाली, श्रँखों की ज्योति न तो शीतल और न कुवित-+ 
भानों उन्होंने छंसार से समकौता कर लिया हो--ठीक वैसे ही, जेसे पन्‍्तजी के 
जे वेश में उनके केश प्रधान हैं। स्वभाव औ्लौर आकार 
0 दोनों में क्षत्रियत्व की माँकी, मित्रों के मिलते ही जिनकी 
आकृति पर नेंसर्गिक मुस्कान खिल आती है, आँखें चमकने लगती हैं, शेशव- 
सा सरल, यौवन-सा मस्त, ऐसो निष्कपठता के वास-स्थान जो कभी-कमी दोष 
भी बन जाये--यह हैं दिनकरणी, हमारे साहित्य में अपने ढंग के एक ही 
कवि; बिन्‍्होंने राष्ट्रीयता, शोय्य और सामूहिक छुशखानुभूति को साहित्य में 
. स्थापित करके निष्पराण ओर अशक्त कही जानेबाली हिन्दी कविता में जीवन 
डाला है। उनसे मिलनेवालों को जो बात सर्वप्रथथ आकर्षित करती है 
, बह है उनकी सरलता ओर निरहंकारिता। उनमें सरलता की मात्रा इतनी 
अधिक है कि वे केवल मनुष्य के विचारों का ही आदर नहीं करते, प्रत्युत्‌ 
कभी-कभो उसकी रूक'( 3270]७०७॥०0७ ) को भी उसी के दृष्ठिकोण से समझने 
लगते हँ। इस मनुष्य ( दिनकर ) का द्वदय कितना उज्ज्वल, कितना पवित्र 
एवं कितना विशाल है। “सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस कवि को 


कु हि हे 


( ५४५१४ ) 


लोग प्रतिदवन्द्दी समझते हैं, उसके स्वागत में भी सबसे प्रमुख स्थान उन्हीं का 
होता है। कुछ साल पहले “बच्चन ओर “दिनकर! को लेकर साहित्यिकों ने 
एक तूफान खड़ा कर रखा था; किन्तु जिस दिन विशाल भारत! के सम्पादकीय 
स्तभ में पं० बनारसीदास चतुर्वेदी ने दिनकर! के पन्न का यह वाक्य उद्धृत 
किया--36 ( 898070087 ) 48 06 ॥8707708897 ० 80)) 08687 
8070776768 7 0पए7० ॥66786076.--उस दिन लोगों के सामने की 
बदली फट गई ओर सभी ने देखा कि ऐसे निद्य आन्दोलन क्री उन्हे खबर भी 
नहीं थी। परिचित-अपरिचित सभी कवि, साहित्यिक ओर कलाकार के गुणों 
की दाद देने में वह मुक्त प्रेम का परिचय देते हैं। निराला, द्विज, भगवती- 
चरण वर्मा ओर नवीन का आदर वह अग्रज की भॉति करते हैं। और नये 
नक्षत्रों की प्रशता में भी उनकी पंक्तियों को गुनशुनाते रहना उनका स्वभाव 
है। (श्री कामेश्वर शर्मा द्वारा लिखित दिनकर! निवन्ध से, जो शायद 
१६४० में प्रकाशित हुआ )। 
दिनकर की अबतक प्रकाशित रचनाओं की तालिका इस प्रकार है-- 
रेएुका, हुकार, रसवन्ती, इन्द्रगीत, धूरछाँह, सामधेनी, कुरुक्षेत्र, रश्मिर्थी, 
दिल्‍लीनामा, नीलकुसुम, नीम के पत्त , धूप ओर घुश्नाँ, इतिहास के ऑसू और 
बापू (काव्य) और मिट्टी की ओर, रेती के फूल, अर्धनारीश्वर, और हमारी 
सांस्कृतिक एकता भारत की सास्कृतिक कहानी। (आलोचनात्मक 
निवन्धों और भाषणों का हंग्रह) मिच का मजा ओर पेट पॉड़े (बाल-साहित्य)। 
इनकी कुरुक्षेत्र नामक कृति पर साहित्यकार-ससदू ने 
शाहु-पुरस्कार! प्रदान किय|| काशी-नागरी-प्रचारिणी 
सभा ने कुरुक्षेत्र पर द्विवेदी-स्वर्ण-पदक दिया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी 
कुरुक्षेत्र पुरस्क्षत हुआ । 
दिनकर एक राष्ट्रीय कवि हैं। उनकी कविता ह्दय के तारों को मंकृत 
विवेक कर देती है। उसमें भारतीय तस्कृति एवं सम्यता की 


कक आत्मा सिमटी हुई है जिसके प्रति कवि सवेदनशील है 
व्यग्साधना उसके रे ५ 
की दलितावस्था को देखकर कवि के नयनकक्ष में बरसात 


उमड़ आती है। अतोतके दृश्य को वर्त्तमान में लाना कवि की तूलिका का 


रा 
रचनाए 


है 


दिनकर के हृदय में अतीत के प्रति एक निश्चल प्रेम है, आस्था है। इस 
से वे ग्रेरित है रण हम उनकी भावनाओं को आसानी के साथ तीन 
भागों में बांट सकते हैं-... 


(क) ओजपूर्ण भावनाएं--बीर रस हे परावोर। (खत) क्षोभपूर्ण 
भावनाएं-करुण रख से परिप्लावित। (मर) वैराग्यपूर्ण भावनाएँ-...शान्त 
रेस से सिक्त और लायनवादी अवृत्ति से द्िश्चित | झुरू से अन्त तक की 


रचनाओं में ओज अधिक रहता है। *हुकार' त्था सामधेनी? को श्रोज पूर्ण 
कविताओं का अनूठा लड़लन कहें अत्युक्ति नहीं होगी । इसका 
उदाहरण लीजिये: 


क्रान्ति धात्रि ! उठ, जाग घरे, ! आडम्बर में आग लगा दे । 
पतन, पाप, पाखरद जले, जग में एसी ज्वाला ,सुलगा दे ॥ 
को इतिहास से अधिक »अम है और इसका सबसे बड़ा कारण 
यह है कि थे विद्यार्थी-जीवन में स्वय इस विषय के अच्छे विद्यार्थी रह जुके हैं। 
00 घटनाओं एवं महापुरुषों का भी अर्न इनकी कविताओं में 
हे हे 


है पृष्ठ अवक्‍ध से राम कहाँ? उन्दा बोले वनस्याम्र कहाँ ? 
मगघ ! कहाँ मेरे अशोक, चह चन्द्रयु्त बलधाम कहाँ ? 


दिनकर गरांधीवादी विचारों से अनुप्रारित हीकर गाँवों की ओर भी लौटे 
गे कक 


 पहँ उन्होंने बच्चों दूध के लिए सेना, जमीन्दारों का अत्याचार करना 
भादि भी देखा है | दंध के लिए बच्चे मचलते ट 


“ते है, पर उन्हे दूध नसीब नहीं-.... 


( ५१६ ) 


कब्न-कत्र सें अबुध बालकों की सूखी हड्डी रोती है । 
दूध-दूध ! की कदम-कदम पर सारी रात सदा होती दे । 
दूध, दूध ! ओ बत्स ! मन्दिरों सें बहरे पापाण यहाँ हैं । 
शोषक और शोषितों का वणन भी देखिए--- 
नीचे विछी प्रथ्वी, तना ऊपर वियत भगवान का। 
पर इस मरे जग में रारीबों का हितू कोई नही। 
चढ़ती किसी की बूट पर पालिश किप्ती के खून की । 
जीवित मरालों की चिता है सभ्यता की गोद से। 

--कवि की ल्षेखनी से जो भी वर्णन हुआ है, वह सजीव एवं सटीक है। 
आज के कुछेक आलोचकों ने दिनकर को भी वाद के कटघरे में बाँधना चाहा, 
पर वह नहों बँघ सका। कुछ लोगों ने तो उसे प्रगतिवादी कवि कहा है 
परन्तु वास्तव में वह सकुचित अ्रथ रखनेवाले प्रगतिवाद के पिंजड़े में बन्द पक्षी 
नहीं। वह उन्मुक्त है, उसका प्रगतिवाद मास्को का मुँह नहीं जोहता, वरन्‌ 
दिल्‍ली का मुहत्तांज है । 

प्रकृति की ओर दिनकर की दृष्टि गई है, पर पन्‍त की तरह नहीं । उसे 
प्रकृति के नित्य नवीन रूप के प्रति कोई श्रनुराग नहीं है। निस्पेक्ष प्रकृति- 
दर्शन की प्रवृत्ति दिनकर में बहुत ही अल्पमात्रा में है। “प्राकृतिक दृश्य- 
बर्णंन के उपलद्य से अपनी भावना को दूररे क्षेत्र में श्रभिव्यक्त करने की जो 
एक काव्य-परिपाटी रही है, वही दिनकर का लक्ष्य है। प्रकृति के नाम पर 
दिनकर की लेखनी उठती है, पर उसमें उनका हृदय रमता नहों, अतीत-दर्शन 
की लालठा से क्रममग हो जाता है । वसन्त के नाम पर! 'बनफूलों की ओर' 
आदि रचनाओं में कवि की कह्पना सचेष्ट तथा एकनिष्ठ नहीं रह सकी है । 

इस प्रकार दिनकर प्रकृति के साथ अपनी तनन्‍्मयता न दिखा सके । लेकिन 

देश के अतीत गौरव, उसके खेंडहर, दीन-दुःखी, भूखे किसान-मजदूर, हरे-भरे 
धन-खेत, खलिहान, हरी-मरी दूब, गाँव के चोपाल आदि पर उनकी कवि-द्ृष्टि 


मिन्न-भिन्न रचनाओं के रूप में पहुँची है। दिनकर प्रगतिवादी नहीं, किन्तु 
स्वाभाविक रूप से एक प्रगतिशील कवि हैं | 


( (५४१७ ) 


कुरुक्षेत्र) और 'रश्मिस्थी! के प्रकाशन ने दिनकर को 'प्रथम भ्रणी के 
कवियों में लाकर बिठा दिया है। “कुरुक्षेत्र” युद्ध का प्रतीक है ओर युद्ध की 
यह मीमांसा उसके शाश्वत या नित्य स्वरूप को लक्ष्य करके ही की गई है । 
इसमें सात सर्ग हैं और इन सर्गों में अहिंसा-हिंसा का विश्लेषण किया गया 
है। इसमें एक चिरंतन सत्य की माँकी टी गई है। इसी पर यह प्रवन्ध- 
काव्य लिखा गया है | 
दिनकर की भापा में विशेषतः तत्सम शब्दों का प्रयोग मिलता है ओर 
जेल. तों की अभिव्यक्ति के लिए जो शब्द चुने गए हैं वे 
भाषा-शेलौ 
सवंथा उपयुक्त ओर सजीव हैं। उनके शब्द मापा को 
सबल बनाते हैं; क्योकि वें विचारों के सच्चे वाहक और प्रतीक हैं। उनके शब्द 
एक चित्र खड़ा कर देते हैं, यथा-- 
अधखिले पद्‌ पर मौन खड़ी तुम कोन प्राण के मेरी । 
भींगने नहीं देती पग को भश्ररुणिमा सुनील लहर मेरी | 
ग्रामबाला का भोला चित्र देखिये--- ह 
माथे पर सेंदुर की छोटी दो बन्दी चमचम-सी, 
पिपनी पर ओंसू की बूदें मोती-सी, शबनम-सी | 


एक उदाहरण देखिये, जिसमें ऐसे शब्द रखें गए हैं जो एक नगाड़े की : 
ध्वनि ठत्पन्न करते हैं--- 


सीमा पर बजनेवाले धोसों की धुधकार नहीं | 
कहीं-कहीं तुक के आ्राग्रह ने उनकी कविता को ब्रुटिपूर्ण बना दिया है । 
जेसे--- 
डिंस डिम डमरू बजा निज कर में नाच तीसरी ऑख तरेरे 
ओर छोर तक सृष्टि भस्म हो चिता भूमि ' बन' जाय श्ररेरे । 


इसमें तरेरे ओर अरेरे शब्द फूहडड़ मालुम पड़ते हैं। कुछ आम्य-शब्दों को 
ये-- 


( ५५८ ) 


हेरती मर्म की आँखों से वह कपिलवस्तु-दिशि बेर-बर 
नै रन रन 


किघर होगा अम्बर में इश्य देवता का रथ अब की बार ? 
इस प्रकार के प्रयोग इनकी कविताओं में बहुत पाये जाते ६ं। छुछे ऐसे 
शब्द भी इनकी कविताओओ में स्थान पा गए हैं जो वास्तविक अर्थ को व्यजित 
करने में असमर्थ हैं। यथा ४+-- 
(१) हो गई शान्त घरणी समभीत, 
फट-चिट हिल-छुल कर एक बार; 
(२) जिला फिर पांप को हूटी घरा यदि जोड़ देंगे; 
बनेगा जिस तरह उस सृष्टि को हम फोड़ देंगे । 

कुछ ऐसे प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है जो कि रचना में कलात्मकता 
ला देते हैं। इसी मज़ु-माला के कारण वे हृदयग्राही एवं आकर्षक हो 
गये हैं--- 

मुददियों में एक मु्ठी हड्डियों मौत-सी, गस की सलीन लकीर सी । 
कौस की तकदीर हैरत से भरी, देखती टुक-हुक खडी तस्वीर-सी । 
रनः न +- 
यौवन की विनती-सी भोली, गुससुम खद़ी शरम-्सो । 

_-इन शब्दों के प्रयोग से भावाभिव्यक्ति मार्मिक हो गई है। दिनकर 
की भाषा में'नाटकीयता मी है। इसके लिए संवाद का होना निहायत जरूरी 
है| पुरुष और प्रियों की वात्ता देखिये--- 

तुम अर््धचेतना में बोली, में खोज थकी, तुम आ न सके । 
लद॒गई कुछुम से डाल, किन्तु अबतक तुम हृदय लगा न सके | 
सीखा यद्द निर्देय खेल कहो ? तुम तो न कभी थे निठुर पिया । 
मेँ चकित-अ्रमित कुछ कह न सका, मुख से निकले दो वर्ण पिया । 

जो कविताएँ लम्बी होती दें, उनमें एकरसता आने का भय रहता हैं 

अतएव उससे छुटकारा पाने के लिए कुशल कवि छन्दों में परिवर्तन ला देते हैं ; 


(, घ१६ ). 


इससे अमिनवता आ जाती है। भविष्य की आहट, दिल्ली और मास्को, 
कलिंग-विजय, मिथिला में शरत्‌ आदि में भावों को हृद्यग्राही एवं ममेस्पर्शी 
बनाने के लिए हन्दों में परिवर्तन लाया गया है। किसी शब्द की पर्यायमूलक 
व्याख्या द्वारा भी शैली में उत्कर्ष लाया जाता है। इससे तिरस्कार, उत्कर्ष, 
अमष आदि की व्यंजना की जाती है।” यथा-- 


(क) लाल कीच के कमल--विजय को जो पद से ठुकराती है । 
(ख) खू बह्दाया जा रहा इन्सान का सीगवाले जानवर के प्यार में । 
कोम की तकदीर फोड़ी जा रही मस्जिदों की ईट की दीवार में । 
दिनकर की कविता में से रूढ़ लक्षणा ओर शुद्धा ,लक्षणा का उदाहरण 
क्रमशः दिया जा रहा है-- 
(४) कह हृदय खोल चित्तौर यहाँ कितने दिन ज्वाल बसन्‍्त हुआ । 
(२) अबकी अगस्त की बारी है, पापों के पारावार ! सजग ; 
दुनियाँ के वीरो, सावधान, दुनियों के पापी जार सजर । 
छायावादी कवियों की-तरह दिनकर ने भी प्रस्तुत की जगह अप्रस्तुत की 
सुन्दर योजना की है--- 
ह सुन्दरता जलती मरघट में मिटती यहाँ.जवानी है । ._ 
विशेषण-विपर्यय का भी कुछेक उदाहरण देखिये--- 
(१) रानी, सब दिन गौली रही कथा है । 
ह (३) मीठे सपने मेडराते हैं, मादक वेदना गरजती है । 
.. कुछ प्रतीक्रों का भी दृष्टान्त देखिये-- 
(१) तितलियों अदीप जलाती हैं, शेखर की कविता गाती है । 
- [प्रसन्नददना चपल बालाओं के लिए] 
(२) जय हो भारत के नये खंग, जय तरुण देश के सेनानी । 
- [जयप्रकाश के लिए] 
(३) इंसों के नीड लगे जलने, हसां की गिरने लगी छाश । 
[निर्दोष सुकुमार बच्चे | 
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दिनकर ने हन्दों में नवीनता लायी है। उपयुक्त विश्लेषण के पश्चात्‌ 
हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि दिनकर को भाषा और शैली पर अधिकार 
है। दिनकर की कविताओं में भावना की सच्चाई है जो साहित्य का सुख्य 
तत्व है। सुतरा, दिनकर का हिन्दी-कविता-साहित्य में एक विशिष्ट महत्त्व है। 
आज के युग में दिनकर का ही मेदान है । 


धमराज-भीष्म-संवाद 

प्रसंग-- प्रस्तुत कविता भीरामधारी सिंह “दिनकर! विरचित 'कुरुक्षेत्र' के 
द्वितीय सर्ग से उद्घृत की गई है। इस प्रबन्ध में सात सर्ग हैं। प्रथम सगे 
में कवि ने युद्ध के कारणों एवं उत्की भयंकरता का अकन किया है। उसने 
बतलाया है कि राजनीतिश्ञ अपने स्वार्थ के लिए मनुष्य को युद्ध करने के लिए 
प्रेरित करते हैं जिसके फलस्वरूप हानि ही होती हे, लाभ नहीं । इसमें कवि ने 
युद्ध की भयंकरता एवं उसके दुष्परिणामों पर दृष्टिपात किया है। इसकी पुष्टि 
के लिए महाभारत की कथा का आधार लिया गया है। 


महाभारत के युद्ध का अत हो गया है। पाण्डवों की जीत हो गई है। 
राज्याभिषेक की तेयारियाँ हो रही है, लेकिन युधिष्टिर के हंदय में शान्ति नहीं 
है। इस जीत को वे श्रपनी आध्यात्मिक हार मानते हैं। अतएव वे शर-शय्या 
पर पड़े भीष्म पितामह्ट के निकट जाकर अपनी अनन्‍्तरात्मा के दुःख एवं इन्द्र 
को कहते हैं। वे उनसे जाकर कहते हैं कि यदि उन्हे यह मालूम होता कि युद्ध 
में इतनी खून खराबी होगी तो वे बन में जाकर भिक्षा-वृत्ति द्वारा अपना जीवन- 
निर्वाह कर लेते, लेकिन राज्यप्राप्ति के लिए इतनी विधवाओं श्रोर माताओं को 
न झलाते। यह सोच उनका हृदय पश्चात्ताप से जला जा रहा है। वे अपने 
श्राप को इस पाप को भागी मानते हैं। यह सुन कर भीष्म उन्हे समझ्काते हुए 
कहते हैं कि इम युद्ध के कारण सिफ वे नहीं हैं, परन्तु उसके पीछे दूसरे भी कारण 
ई और वे रहे है--हुर्योधन तथा अन्य राजाओं के अन्याय तथा अविचारों से 
सानव-समाज का छंतस्त होना। युपिष्टिर के जगल जाने से यह युद्ध तो रुका 
नहीं रहता प्रत्युत्‌ वह कभी-न-कभी होता ही। जबतक मानव हृदय में ईर्ष्या, 
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4५, स्वार्थ एवं अन्याय की भाउनाएं' विद्यमान रहेंगी तब तक युद्ध होते रहेंगे 
इसी प्रकार के विचार मस्तुत संदर्भ में व्यक्त किये गये हूँ 
ह थब्दाथे ओर व्याख्या 

[१] हाय ! पितामह, हार *« «- बिलाप सुनांता है कौन ? 

शब्दा4-..पित्तामह -- अुधिष्टिर के दादा, भीष्म | ध्वंस-अवशेष - ध्वंस के 
चिन्ह । सिर धुनता है>प्िर पटकता है | भत्म राशि > चिता-भस्म के ढेर | 
पिफल -> असफल | पट न्व्त | रक्त-सरिता > खून की नदी । तीर -++ 
किनारा | नियत्ति - भाग्य | भुनता > समझता ! शक-दाह > मृत शरीर 
की जलाना | विल्ाप > रोना | 


व्याख्या--.प्रस्तुत पंक्तियाँ श्री दिनकर रचित 'धर्मराज-भीष्म-सवाद? शीर्षक 
से ली गई है | यह युधिट्ठिर की युक्ति हैं। उन्होंने महाभारत के युद्ध में विजय 
प्राप्त की है, पर उनके हदय में शान्त्रि नहीं है। वे +रचात्ताप की मूर्ति बने युद्ध 


दी नाते हैं और गर-शय्या पर पड़े भीष्म पित्ामह के निकट जाकर श्रपनी 
अन्तरात्मा के कष्ट एवं इन्द्द को कहते हैं। वे अ्रत्यन्त व्यग्न होकर कहते, हूँ 
कि है परितामह ! वह महाभारत व्यर्थ ही डरा । दुर्योधन तो इस संसार से 
कंच कर गया, पर भेरे लिए द्वास और ध्वंस को छोड़ गया है | हुर्योधन 
की हार लौकिक है जिसके पीछे मेरी हार है। दुर्योधन का मत शरीर भी जैसे 
उमसे पूछ रहा है कि बोलो केवल तुम बच रहे ही। यह तुश्ारी विजय 
हुईं था भेरी ? 

युद्ध के कारण चारो ओर सर्वनाश के चिन्ह टिखाई पढ़ रहे हैं। इन 
सर्वनाश के चिन्हों को देखकर में अपना सर इनता ( पटकता ) ह। ऐसी 
परित्थिति में यह मेरी विजय नहीं है । इस में तो मेरी पराजय हुई है। मजे 
अपने तंब धियों का बध किया दे और उन्हें मारकर व्यय ही सुख की खोज कर 


दी ड 


हा हू। मैंने उनका बध क्रिया है और उनकी चिताओं की लप्यों से ह मे 


( ४२२ ) 


अपने मुकुट, राज्यमोग का निर्माण कर रहाहूँ, जो अत्यन्त ही दाहक होगा । 
ऐसी स्थिति में मुझे सुख को प्राप्ति केसे होगी। भाग्य ने क्‍या दिखाया 
है और आगे (मविष्य में) भी कौन जाने क्‍या देखना पड़ेगा। ठीक भी 
तो है, आज मैं मनुष्यों के खून की नदी के तठ पर बेंठा हूँ' और अपने भाग्य 
की विडग्बना को देख रहा हू । सच तो यह है कि निज बचस्छु-वान्धवों का 
जलना कौन देख सकता है और उत्तरा का करुण विलाप कोन सुन सकता . है ? 
अर्थात्‌ में ही तो बन्धु-वान्धवों का जलना ओर उत्तरा का विलाप देख-सुन रहा 
हूँ । अतएव इस प्रकार मेरी विजय केसे हुई १ 


[२) जिस दिन समर की * * * 'साग जाऊँ बन में। 


शब्दार्थ--समर नूयुद्ध । भ्रुवन में पृथ्वी में, संसार में। पेपर । 
कण-कण में ८ समस्त संसार में । 


व्याख्या--आगे चल कर युघिष्ठटिर फिर भीष्म-पितामह से कहते हैं कि जिस 
दिन से युद्ध समाप्त हुआ है उस दिन से मेरे छुदय में एक दूसरे प्रकार की ज्वाला 
प्रज्वलित हो उठी है। मेरा हृदय चंचल हो उठा है। अब मैं देखता हूँ कि 
में स्वय॑ संसार के समच्ष मुंह दिखलाने के योग्य नहीं रहा । सुमे ऐसा 
प्रतीत होता है कि तुच्छ क्रर एवं स्वार्थी को सारा संसार घृणा की दृष्टि से देखता 
है और मेरी आत्मा स्वयं सुके धिक्कारती है। अब मुसमें इतनी शक्ति नहीं 
रही कि मैं मनुष्य को देख सकूँ । कहने का भाव यह है कि मनुष्य को देखते 
ही मेरो नजरें लब्जावश ( धंकोचवश ) झुक जाती हैं। इन्हीं सब कारणों से 
मेरा मन चाहता है कि में वन में जाकर अकेले रहूँ । 

अलंकार---इसमें विरोधाभास अलकार है । 


[३] भीष्म ने देखा गगन की ओर “ “ निर्वेद के आघात से १, : 
शब्दर्थ---गगन की ओर"आकाश की ओर | मापने  नापते हुए | 
नरन्मनुष्य । भागरूभारय | छोर अंत, किनारा | तिमिर-< 


अंधकार। साकार मूर्तिमान | निर्वेद>-तितिक्षा-भाव | 


आधात ८ 
चोट | 


रु 


( ध्रर३ ) 


व्याख्या--भीष्म-पितामइ ने युधिष्ठटिर की बातें सुनी और उनके हृदय की 
पीड़ा को सममका। उनके पास सान्त्वना के शब्द न ये, वे अपनी इस 
असहायावस्था में आकाश की ओर देखने लग जाते हैं। भीष्म-पितामह की 
इस भंगिमा से ऐसा ग्रत्तीत होता था मानों वे आकाश को देखकर युधिष्ठिर के 
- हृठ्य के किनारे को नापने की चेष्टा कर रहे थे। आकाश की ओर दृष्टि गड़ाए 
ही भमीष्मपितामह ने कहा कि हाय नियति | इस पर किसीक्षता भी अधिकार 
नहीं हे, किसी का नियंत्रण (वश) नहीं हे। जिस प्रकार श्रन्धकार का 
ओर-छोर नहीं होता है उसी प्रकार मनुष्य का भाग्य भी अज्ञात होता है। 
मंनुष्य के भाग्य में क्या लिखा है, कोई नहीं जानता ओर न कोई जान ही सकता 
है। युधिप्ठिर निष्वावान एव आदशंवादी हैं | वे धमंराज कहलाते हैं। इसीलिए 
उनके हृदय में ग्लानि, खेद आदि के भाव जाग्रत हुए हैं जिसके फलस्वरूप वे 
नीचे भुके जा रहे हैं। उनके अन्तःकरण में सन्‍्यास की मावना ( तितिक्षा- 
माव ) जाग्रत हो उठी है। काश ! सारी सृष्टि उनके इस पावन आदश को 
सममक पाती और उसका अनुकरण करती | ह 


अल्कार--हनमें उत्प्रेज्ञा अलकार है। 
[४] झ युधिष्टिर से कहा ““*“ कुछ डालियों को तोड़ता । 


शब्दा्थ--प्रलय का नाद > भयंकर आवाज | काल 5 विनाश | द्व मॉ- 
वृद्दों । मूलोच्छेद > जड़ से उखाड़ना |. सहखों > हजारों । क्षीणाधार ८ 
कमनोर आधार | रुग्ण >-रोगी, सूखी | शावकों पत्तियों के बच्चों | नीड़ 
घोंसला | विहंग->पत्ती । वनस्थल->जंगल । निहतनन टूटे हुए | शुल्म ८८ 
लताएं, कुज आदि। शिराए >जड़े | महीरुह < वृक्ष । अतल # गहराई | 
संकावात ">आँधी । शीश८सिर | । 


त् व्याख्या--भीष्म-पितामह फिर युद्धिष्ठटिर से ह बोले--क्या तुमने 
कमी तूफान देखा हे? तूफान भीषण शब्द करता हुआ बन की 
तोढ़ता-क्रककोरता हुआ आता है। वह कमजोर पौधों को तोड़-मरोडकर 


६ 
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पृथ्वी पर गिरा देता है। वह काल के समान आता है & जिन वृद्धों का 
आधार कमजोर होता है, तूफान उनका मूलोच्छेद कर डालता है | वूफान के 
कारण वृक्षों की सूखी डालियाँ हड़हड़ा कर गिर जाती है, पक्षिणें का घोसला 
भी टूटकर गिर पड़ता है। सारा जगल कमजोर सूखी डालियों, दूटे हुए फूलो 
की पंखुड़ियों एवं पक्षियों के बच्चों के शव से भर जाता है। परन्तु जिन बृत्तों 
की जड़े प्रथ्वी के अदर काफी गड़ी हैं, वे तूफान के बीच भी वेसे ही खड़े हैं। 
भयकर तूकान आने पर उन वृक्षों का कुछ भी नहीं बिगड़ता है, प्रत्युत्‌ उसके 
सर पर से ही वह निकल जाता है, हाँ उसकी वजह कुछ डालियाँ और कुछ 
पत्तें ही गिर कर रह जाते हैं । 

[५] किन्तु, इसके बाद जो ** “सहज अनिवाय है । 

शब्दाथ--विमव > ऐश्वय, सोन्द्य | वेधव्य ८ टूट-फूट । क्लान्त रू 
कुम्हलाया हुआ । स्तव्घन्‍ू-शान्त | मौनांकाश ऋू तूफान के बाद का शान्त 
वायुमएडल । विमर्ष « विवेचन । प्रमजन 5 आधी । विस्फोट 5 फटना | 
निदाध 55 भैर्मी 

व्याख्या--भीष्म-पितामह युधिष्ठिर को आँधो का दृष्टान्त देकर कहते हैं कि 
तूफान के बाद शेष वृक्ष के पत्त सर झुकाए खड़े होते हैं। वन वैभव के नष्ट 
हो जाने के फलस्वरूप शोकाकुल प्रथ्जी अपने मन में यह सोचती है कि आखिर 
प्रकृति व्यर्थ में इतना नष्ट करने को तूफान क्यो भेजती है ? सच तो यह है कि 
वृत्तु इस तथ्य से बिल्कुल परिचित नहीं हैं कि प्रकृति का प्रत्येक काये एक बंधे 
हुए नियम के अनुसार होता है, उसके द्वारा जो भी काय होते हैं वे व्यर्थ या 
अचानक नहीं होते। हम उनके कार्यों के मर्म को अच्छी तरह नहीं समझ 
सकते हू । कार्य और कारण से संवधित यहाँ सभी घटनाएँ घटती हैं। 
प्रकृति अ्रदश्य सा के नियत्रण पर कार्य करती है, वह अपनी इच्छा से कोई भी 


कार्य नहीं करती है। भंदध्ष्म-पितामह इस तूफान का वैज्ञानिक कारण बतलाते 
हुए कहते हैँ कि गर्मी के मौसम में प्रकृति के प्राणों में एक जलन भर गई थी 
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जही समय पाकर फूट निकली है जिसका होना अति आवश्यक है। यदि ऐसए 
नहीं हो पाता हे तो वह अस्वाभाविक है | 


संभावित व्यापक प्रश्नोत्तर 
[गिद्य-भाग] 


५१--पं० प्रतापनारायण सिश्र ने आप” शीर्षक निवन्ध में 
अपना कौन-सा विचार प्रकट किया द्वे) (निबन्ध का साराश पढ़ें 
9० २८-३०) 

२--पं० प्रतापनारायण मिश्र ने आप” शब्द का प्रयोग किस 
अथ में किया है ? इसका उत्तर पठित निवन्ध के आधार पर ब्विखिए | 


उत्तर--पं० प्रतापनारायण मिश्र ने बतलाया है कि आप” शब्द न तो 
अरबी का है, न फारसी का ओर न शंग्र जी का, बल्कि यह हिन्दी भाषा का 
शब्द है। व्याकरण के नियमों के अनुसार आप! शब्द में! और 'तू? की 
तरह सर्वनाम है। में उत्तम पुरुष सर्वनाम है श्रौर उसका प्रयोग नम्नता प्रकट 
करने के लिए होता है। ठीक उसी प्रकार तू! शब्द मव्यम पुरुष को त॒च्छुता 
या प्रीति सूचित करने के अथ कुत्त के सबोधन की नकल दहै। इसी तरह 
श्राप” भी हिन्दी का शब्द है ओर स्वनाम है। इसका प्रयोग आदर प्रदर्शित 
करने के अ्रथ में होता है। यह शब्द सस्कृत के आस” शब्द का अ्पभ्रश है। 
संस्कृत में उसे “आप्त' कहा जाता है जो सवंथा माननीय अअर्थ में प्रयुक्त होता है | 
न्याय शाज्त्र में बताया गया है कि जो विद्या, बुद्धि, सत्यवादिता और गुणों 
से पूर्ण है, उसे आस कहते हैं ' हिन्दी भाषा में श्रास शब्द सब की जिह्या पर 
ठीक नहों बैठ पाता है, इसलिए उसे सरल बनाकर “आप? बना दिया गया 
है। यह एक आदर-सूचक शब्द हे जो मध्यम पुरुष तथा अन्य पुरुष के 


किम 
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अत्यन्त आदर-ग्योतन करने में काम आता है, पर कभी-कभी उत्तम पुरुष में 
निश्चयात््मक बोधक के रूप में होता है | 

३-हिन्दी साहित्य के इतिहास में हिविदी-युग का महत्व 
किन विशेषताओं के कारण है? आचाये द्विवेदीजी के करत त्त पर 
प्रकाश डालते हुए यह सिद्ध कीजिये कि वे एक युग-प्रवर्तेक साहित्य- 
कार थे। । 


उत्तर--मक्तिकाल तथा रीतिकाल से चली आती हुई अजमाषा अवधी 
की काव्य-परपरा भारतेन्दु के समय तक सर्वेसाधारण के लिए आकर्षणहीन 
ओर नए विचारों को प्रकट करने में अक्षम सिद्ध हो चुकी थी । इसीसे 
भारतेन्दु ने खड़ी बोली के गद्य को संवारा-सुधारा ओर उसमें नाटक, निवन्ध 
आदि की रचना करके हिन्दी साहित्य की घारा को एक नया सोड़ प्रदान 
किया। साहित्य में भक्ति अथवा श्ट गार का स्थान स्वजाति एवं स्वदेश प्रेम 
लेने लगे ओर खड़ी-बोली के गद्य के अभिनव रूप में हिन्दी का व्यापक प्रसार 
होने लगा। लेकिन उस समय साहित्य के स्वरूप-संगठन, वाक्य-विन्यास, 
व्याकरण की शुद्धता, विराम-चिन्हों के प्रयोग, भाषा की एकरूपता ओर 
शेलीगत विशेषताओं की ओर साहित्यिकों का सूक्ष्मतापूर्वक ध्यान नहीं जा 
सका। इससे खड़ीबोली को वह दृढ़ता एवं ठोसपन न प्राप्त हो सका जो 
एक राष्ट्रभापा के लिए आवश्यक | 

आधुनिक हिन्दी का वास्तविक उत्थानकाल सामान्यतः संवत्‌ १६७० से 
आरभ होता हैे। इस उत्थानकाल को साहित्य के इतिहास में द्विवेदी युग 
(द्वितीय उत्थानकाल) कहा गया है। इस काल का आरम आचार्य महावीर 
प्रसाद द्विवेदी के सरस्वती” का सम्पादन-मार सन्‌ १६०३ में सम्हालते ही 
होता है । इसीसे इस युग का नाम श्राचार्य द्विवेदी के नाम पर पड़ा । ' 

सरस्वती! का सम्पादन-भार सग्हालते ही आचार्य द्विवेदी ने हिन्दी गद्य 
की अव्यवम्था और अशुद्धता को दूर करना आरंभ किया | उनकी ल्ेखनी से 
हिन्दी गद्य की भाषा परिमाजित एवं परिष्कृत होने लगी। उन्होंने माषा 
को काँट-छाँट कर उुठ॑त्कृत बनाया, व्याकरण के नियमों की प्रतिष्ठा की, 


के (६ घ२७ ) 


सेकड़ों नवीन लेखकों को प्रोत्साहन दिया और पाश्चात्य सभ्यता के प्रेमी सेकड़ों 
नवयुव्कों को अंग्र जी की ओर से हटाकर हिन्दी की ओर आकर्षित किया। 


# हिन्दी साहित्य के अनेक वर्चमान सुप्रसिद्ध लेखक और कवि सरस्वती! की 
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गोद में ही-पलकर बड़े हुए । उन्होंने ह्विवेदीजी से ही'साहित्य की प्रथम दीक्षा 
ग्रहण की थी | हु 


इस प्रकार द्विवेटीजी 'धरस्वती” पत्रिका में अपने हाथ से लिखे लेखों के 
रूप में हिन्दी-गद्य का विशुद्ध रूप आदशवत्‌ प्रत्तुत करते ये। अन्य लेखकों 
की रचनाओं का संशोघन एवं परिमाजन कर उनका पथ-प्रदशन करते तथा 
उनकी सामान्य कोटि की रचनाश्रों को अपनी कन्नम के जादू से चमत्कृत रूप 
में प्रकाशित कर उन्हे प्रोत्ताहित करते शे। उनके निवन्ध केचल साहित्यिक , 
विषयों पर न होकर समाज एवं राष्ट्र के लिए उपयोगी विविध विषयों पर होते 
ये जिससे हिन्दी गद्य का शब्द-भाण्डार बढ़ा ओर उसकी व्यापकता बढ़ी। 
उन्होंने आलोचना की प्राचीन- एवं श्रर्वाचीन शेलियों का समन्वय करके एक 
नई आलोचनात्मक पद्धति का आविष्कार किया, ओर कई आलोचनात्मक 
पुस्तक लिखीं | 


भारतेन्दु ने खड़ीवोली में गद्य के स्वरूप को ही सेंवारा-सुधारा था, किन्तु 
वें काव्य के लिए ब्रजभाषा का ही प्रयोग करते थे। राष्ट्रमाषा के पद पर 
वही भाषा आरासीन हो सकती है जिसका गद्य एवं पद्म साहित्य समान रूप से 
विकसित तथा समुन्नत हो। द्िवेंदीजी ने इसी वात को ध्यान में 
रखकर खड़ीबोली' में पंच्र-रचना को भी व्यापक रूप से अपनाया। यद्यपि 
वह अधिकाशत: इतिवृतात्मक ही थी, फिर भी विषयों की नवीनता, छन्दों की 
नवीनता और भाषा की शुद्धता की दृष्टि से उस युग की कविता-युग-विधायिनी 
काव्य-रचना मानी जायगी | यह द्विवेदीनी के ही भगीरथ-प्रयत्नों का फल 
है कि एक ओर इसमें जहाँ प्र मचद जेसे उपन्यासकार, प्रसाद जेसे नाटककार, 
आनचाय शुक्ल जसे उदमट आलोचक एवं निवधकार हुए वहाँ दूसरी ओर 
खड़ीबोली के काव्यक्षेत्र में मेंथिलीशरण गुस्त, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔषः, 


( पध्रर८ ) 


प्रसाद, पत और निराला जैसे मह।कवि हुए | द्वेदीजी से प्रे रणा एवं पथ- 
प्रदर्शन प्राप्त कर इन महापुरुषों ने हिन्दी-साहित्य की जो महान सेवाएँ को 
उसी के परिणाम-स्वरूप आज हिन्दी राष्ट्रभाषा का गौखपूरण पद प्राप्त कर 
सकी | यथार्थ में आचाये द्विवेदी एक युग-प्रवर्सक साहित्यकार थे । 


४--“सामाजिक मस्तिष्क अपने पोपण के लिए जो भाव 
सामग्री निकालकर समाज को सौंपता है उसके संचित भंडार का नाम 
साहित्य है। अतः किसी जाति के साहित्य को “हम उस जाति की 
सामाजिक शक्ति या उसका सम्यता-निर्देशक कह सकते है??---इस कथन 


को अपने पढित निरवंध समाज ओर साहित्य! के आधार पर सिद्ध 
कीजिए । 


उत्तर--उपसुक्त कथन डा० श्यामसुन्दर दास लिखित समाज ओर 
साहित्य' शीर्षक से उद्घृत किया गया है। अपने इस कथन के द्वारा विद्वान 
लेखक ने साहित्य की परिभाषा दी है और उसे एक ऐसा दर्षण-माना है जिसमें 
सम्यता का प्रतिविग्व देख सकते हैं। साहित्य में मानव जीवन के हष-विषाद, 
सुख-दुःख, राग-विराग, आकर्षण-विकर्षण आदि की विवेचना रहती दे । इसमें 
मानव के हृदय की भावनाओं एवं अनुभूतियों का मूर्त रूप खड़ा रहता हे। 
मानव एक सामाजिक जीव है और उस पर जिन सामाजिक समस्याओं, विचारों 
एवं भावनाओं का प्रमाव पड़ता है, वह साहित्य में अभिव्यक्त होता है। जेसे- 
जैसे उसकी समस्याओं और मावनाओं का परिवतेन होता है वेसे-वैसे साहित्य भी 
बदलता जाता है। सृष्टि के आरंभ में मनुष्य असम्य एवं जगली था और 
सभी आरमिक जीव समान थे। परन्तु जेसे-जेसे समय बीतता गया वैसे-वैसे 
मनुष्य सभ्यावस्था को प्रास करता गया। मनुष्य के सभ्यावस्था तक पहुँचने में 
जितने भी परिवतेन हुए सब नियमित एवं »खलाबद्ध हैं। इसके पश्चात्‌ 
मनुष्य सभ्य होने लगे । जब मनुष्य अपनी सुख-शान्ति के साथ-साथ दूसरों की 
सुख-शान्ति एवं उनके अधिकारों को सममने लगें तो उसी अवस्था को हम 
सम्यावस्था कहते हैं। मस्तिष्क-शक्ति के विकास के बिना सम्यावस्था की प्रासि 


( ४२६ ) 


क्ल्कुल असंभव है। मनुष्य जाति की सभ्यता और मस्तिष्क दोनों का साथ- 
साथ विकास हुआ है। एक के अभाव में दूसरा एक पग भी आगे नहीं 
चढ़ सकता है दोनों का संबंध अटूट है। फिर मस्तिष्क-विकास में साहित्य 
का बहुत बड़ा हाथ रहा है, उसके विकास में साहित्य का स्थान श्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव-सभ्यता के विकास में 
साहित्य ने बहुत बड़ी सहायता पहुँचायी है। 

यह सिद्ध हो चुका है कि मस्तिष्क के बिकास एवं वृद्धि का मुख्य साधन 
साहित्य है निसके कहने का तात्पर्य यह है कि समाज अपने मस्तिष्क की पृष्टि 
के लिए मावरूपी भोजन ग्रहण करता &| जिस प्रकार भोजन से. 
शरीर की पुष्टि होती है उसी ग्रकार भाव से मत्तिष्क की 
पुष्टि होती है। समाज के इसी सुरक्षित भाव-सण्डार और ज्ञान-कौप का नाम 
साहित्य है; इसो भाव समूह के हटय्रह की संज्ञा साहित्य है) साहित्य के 
समस्त उपादान जीवन से उपलब्ध होते हई ओर हमारे जीवन व्यापारों से ही 
इसकी पुष्टि होती है। अ्रतएव जब जीवन से साहित्य का इतना गहरा संबंध 
है तब हमें यह सममने में कुछ भी कठिनाई नहीं हो सकती कि किसी जाति का 
साहित्य उसकी सामाजिक दशा और उसकी सभ्यता का द्योतक हे। साहित्य 
का आश्रय लेकर ही हम यह पता लगा सकते हैं कि अ्रमुक जाति ने कितनी « 
उन्नति की है ओर उसकी सभ्यता किस सीमा तक पहुँच चुकी है। अतएब 
साहित्य एक प्रकार से सभ्यता-निर्देशक है | 

५--डा० श्यामसुदर दास ने 'समाज ओर साहित्य” शीर्षक 
निबंध में कौोन-कोन-से विचार व्यक्त किये हैं। उनका विवेचन कीजिए 
( ठत्तर के लिए. समाज ओर साहित्य! शीरपक निबन्ध पढ़े ) 

६--साहित्य केवल समाज्ञ का प्रतिविम्व ही नहों, वल्कि उसका 
विधायक भी है!” इसकी पुष्टि कीजिए 

उत्तर--प्रस्खुत पंक्तियाँ डा० श्यामसु दर दास लिखित समाज ओर 
साहित्य' शीर्षक निबन्ध से ली गई ई जिसमें णह निर्देश किया गया है कि 
साहित्य समान का दर्पण है। चह एक दर्पण है जिसमें हम समाज में 


( ४३० ) 


होनेवाली घटनाओं का साकार रूप पाते हैं। साहित्य ही एक ऐसा साधन 
है जिसके द्वारा सभी मानव एक धागे में बँघे रहते हैं, उसी के सहारे समाज की 
नीति-धारा विकसित होती है। जिस प्रकार का साहित्य होगा उसी प्रकार 
की मानव की मनोबृत्तिवाँ होगी। कोई जाति कितनी उन्नति कर सकी है यह 
उसके साहित्य के पर्यवेज्षण से पता लग जाता है। 


यह कटु सत्य है कि प्रत्येक देश के मनुष्य के विचारों पर उस देश की 
जलवायु, प्राकृतिक अवस्था आदि का प्रभाव पड़ना अनिवार्य है। इसलिए 
हम शीतप्रधान देशों कें लोगों को परिश्रमी एवं सासारिक वैभव की ओर उन्मुख 
पाते हैं। यही कारण है कि मारतबर्ष के निवासी धार्मिक विचारों एवं प्रकृति 
के स्मणीय क्रीड़ा-क्षेत्र की ओर लग रहे हैं जिसके फलस्वरूप भारत का साहित्य 
धार्मिक विचारों और श्ट गार-रस के काब्यों से पूर्ण है। सारे कथन का तात्पय 
यह है कि सम्यता के विकास में साहित्य का बहुत बड़ा हाथ रहता है, क्योंकि 
वह एक प्रेरक शक्ति है जिससे मानव के सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के 
उल्नग-फेर होते हैं। साहित्य का प्रभाव अत्यन्त व्यापक है, वह समाज की 
गति को वदल देता हैं। इतिहास इसका साक्षी है। पाश्चात्य देशों में जो 
पुनर्जागरण हुआ, फ्रास में जो राज्यक्रान्ति हुईं और इटली में जो पुनरुत्थान 
हुआ उसका सारा भ्रेय साहित्य को ही है। भारत के सामाजिक जीवन पर 
भी साहित्य का प्रभाव है। यहाँ के निवासी अधिकतर धर्म की ओर उन्मरुख 
रहे हैं, इसीलिए यहाँ का साहित्य धर्म-प्रधान रहा है। जब-जब देश में 
अनीति ओर अव्यवस्था हुई, तब-तव साहित्य ने ऐसे महापुरुषों को जन्म दिया 
जिन्होंने नए विचारों एवं नई संस्थाओं की सृष्टि कर हमारे सामाजिक जीवन 
को कूपमंड्॒कता से निकाला ओर विकास का पथ विस्तृव किया है। अतः 
मानव जीवन की सामाजिक गति में साहित्य का स्थान बड़े गोरव, का है। 


७--पँ० विश्वस्भरनाथ शर्मा ने 'विजयानंद दूबे की चिट्ठी” में 
रे में हदें ० 
धर्म के सम्बन्ध में जो विचार प्रकट किये हैँ, उन्हें व्यक्त कीजिये | 


(“विजयानंद दूवे की चिट्ठी! का सारांश पढ़े) 


( (४३१ 


८ 7 क्या तात्पर्य है? पं० विश्वम्भरनाथ शर्मा 

ने किस प्रकार के उपासकों को देवतावाज उतलाया है? उत्तेप 
मे लिखिए | ह 

.... उत्तर-..० विश्वन्मरनाथ शर्मा 'कौशिक ने बहु-देवी- देवता-पूजन को 

देवताबाजी! की उंज्ञा से विभूषित किया है और विनोदपूर्ण चुटकी लेते हुए 

कहा है कि लिए अकार कुछ मनुष्यों को कंवृतरवाजी, बठेरबाजी आदि की 

आदत होती है, उसी अकार इसे (लेखक के शब्दों में) 'देवतावाजी? कह सकते 


मतलब यह है कि थे लोग इस ग्रकार देवी या देवता का अनादर करते हैं, 

तिरस्कार करते हैं.. जिमके असल्वरूव वे उनके मक्दिर में धी का एक चिराग 

भी नहीं जलाते है | सच तो यह है कि ऐसे हिन्दू भाइयों को जिसे देवी या 

देवता के मन्दिर में मजा मिलता है, उत्की धजा करते हैं और उसके गुणों का 
वेणन करने में नहीं अपाते हैं। 

ऐसे देशताबाजों के लिए श्रावण और मादो का महीना बड़े आनन्द का 

| आजण के ४९ एक सोमवार को वे जन रखते हैं और उस दिन किसी 


स्द 


( “प्रइ२ ) 


है। शिवजी के मक्तों की वात श्रौर मी निराली है। सोमवार के दिन उनके 
मन्दिर में भग खूब गहरी छनती है। उसके कुछ देर बाद पूजा-पाठ होता 
है। ऐसे लोगो के लिए त्रत और उपवास का अथ है अ्रजीण हो जाना | 
इनलोगों का समय हा-हा, हूहू-हूहू में बीत जाता है। कुछ लोग नौटंकी का 
स्वांग भी देखते हैं और कुछ भक्त मगवान को प्रसन्न रखने के लिए नोठकी 
का स्वांग भी रचते हैं। जो लोग पूजा कम करते हैं, भग छानते हैं, नोटकी 
देखने में समय व्यतीत करते हैं, वे मूल एवं अशिक्षित समाज में शिव के 
अनन्य भक्त माने जाते हैं। ये लोग दस मिनट से अ्रधिक देर तक शिव के 
मन्दिर में नही बैठते हैं, लेकिन बाहर ग्राकर खूब लम्बी-चोड़ी डींग हॉकते हैं । 
परन्तु आश्चर्य की बात तो यह है कि इन देवताबाजों के आराष्यदेव हरएक 
सोमवार को बदलते रहते हैं । 


श्रावण मास में फूलों ओर फ्ॉलाँकियों का प्रबन्ध रहता है ओर इस अवसर 
पर अनेक मन्दिरों में रास, थियेटर एवं नौटंकी का आयोजन रहता है, जिसमे 
काफी भक्तगण इकट्ठ होते हैं। इन मन्दिरों में धर्म के नाम पर नौटंकी के 
ऐसे-ऐसे अश्लील स्थाग रचे जाते हैं कि शर्म से सर कुक जाता है| रासमडली 
में दस पद्रह मिनट हो द्वो गोपी विच बिच माधो! का नाच ओर "ता थेई! 
करके राजा-रानी बनकर खड़े दो जाते हैं ओर "प्यारी तेरे इश्क में हुआ हाल 
बेहाल? के साथ नगाड़ों की 'कड़कड़ धम? का समा वाध देते हैं। जब कोई 
इसकी आलोचना करता है तो ऐसे 'देवताबाज भक्त? उसे नास्तिक, शअ्आर्य- 
समाजी, विधर्मी आ्रादि कहना शुरू कर देते हैं | 


$--भ्रो० सदूगुरुशरण अवस्थी ने लिखा है कि मनुष्य के 
उत्थान-पतन का सनोवेज्ञानिक ओर सजीव चित्र आप जिस मार्मिक 
शल्ली से व्यंजित करते है, इसकी माकी विद्यार्थियों को इस कहानी में 
यथे2 मात्रा मे सिलतो दे ।” क्या यह कथन 'सोहाग का शव शीर्षक 


कहानी के साथ चरिताथ होता है, लिखिये। (सोहाग का शब? की 
आलोचना पढे , ए० १३६-१४५ |) 


( (33: 3) 


१०---सुमद्रा का चरित्रांकन कीजिए । हे 
उत्तर--सुभद्रा एक ग्रामीण नवयुवक केशव -की पत्नी है। वह एक 
साधारण हिन्दु-परिवार की लड़की है और उसका विवाह ऐसे युवक से हुआ 
है जिस पर आधुनिक युग की सामाजिक एवं बेवाहिक क्रान्तियों का प्रभाव नहीं 
पड़ा है। उसका विवाह प्राचीन प्रथा के श्रनुतार हुआ “है और इसी रीति- 
रिवाज के बीच उसका दाम्पत्य प्रेम प्रस्कुटित होकर विकसित हुआ है । दोनों 
के लिए दाग्पत्य जीवन सुखप्रठ है, पर यह जीवन अधिक दिनों तक स्थिर नहीँ 
रहता हैं। एक वर्ष के अन्दर ही उस वियोग की घडियाँ बिताने की स्थिति 
आ जाती है। सारा परिवार उसके पति की विलायत-यात्रा का विरोध करता 
है परन्तु, अपने पति के कल्याण को दृष्टि में रखकर विलायत जाने के 
लिए पोत्मादित करती है। उसके छुदय में जो महत्वाकान्षा है वह सिफ अपने 
पति के लिए ही। जिम्न प्रकार मन्दिर का पुजारी अपने देवता को सोने के 
मन्दिर में प्रतिछित करने को उद्यत रहता है, रत्नजटित सिंहासन पर सजाना 
चाहता हैं और स्वर्ग से फूल लाकर उप्तके चरणों पर न्योछावर करना चाहता 
है, उसी प्रकार अपने पति को भी वह सफलता के उस सिंहासन पर प्रतिष्ठित 
देखना चाहती है जहाँ कोई जल्दी न पहुँच सके । जिस प्रकार सच्चा पुजारी 
देवता को श्रपन लिए नहीं सजाता-संवारता है ठसी प्रकार सुमद्रा भी अपने लिए 
कुछ मी नहीं चाइती है, क्योंकि वह भारतीय ललनाओं का एक प्रतीक 
( 57770] ) है। उसकी महत्वाकाजक्षा अपने प्रति नहों, बल्कि अपने पति 
के प्रति थी। इसीलिए तो वह सोचती है---जिस वियोग का श्रन्त जीवन की 
सारी विभूतियों अपने साथ लायगा, वह वास्तव में तपस्या हैं। तपस्या के 
बिना तो वरदान नहीं मिलता ।! इससे यह स्पष्ट होता हैं कि वह एक पतिव्रता, 
विवेकशील एव त्यागकुशल नारी है । 
सुभद्रा व्यवद्ार-कुशल भी है! विदा होने के समय केशव अपने प्रेम को 
अटल बतलाता हैं तब वह मजाक कर बेठती है--देखना विलायती मिसों के 
जाल में न फँस जाना ! यह उक्ति उसकी हास्व-प्रवृत्ति को सूचित करती है | 
ठसके जाने के बाद उसे वियोग की घड़ियाँ गिननी पड़ती है । उसे अपने पति 


( ४३४ ) 


के वियोग में न दिन में शान्ति है और न रात में नोंद । बह सिफ अपने पति 
के पत्रों को पढ़कर शान्ति का अनुभव किया करती है परन्तु, यह सिलसिला 
छुः मठीनों तक ही रहपाता हैं। बाद में पत्र आना बन्द हो जाता हैं। 
इससे वह अधीर हो उठो । उसके हृदय में पति के प्रति अविचल अनुराग है, 
पत्र न आने के कारण वह चिंतित हो उठती है । घरवालों के विरोध के बाबजूद 
भो वह विलायत चल्ली आती है और अपने पति से दूर रहने लगती है क्योंकि 
साथ रहने से केशव की पढ़ाई में बाधा पहुंचती । 
लंदन में हम सुभद्रा के स्वावलबी जीवन का दर्शन करते हैं। वह अपनी 
जीविका के निर्वाद के लिए दो महिलाओं को भारतीय संगीत और हिन्दी माषा 
सिखाती है तथा शेत्र समय में भारतीय महिलाओं के कण्ड़े सीने का काम करती 
है। इन सब कामों से उसे जो आमदनी होती है, उसी से अपना काम 
चलाती है | 
एक दिन वह अपने पति को एक कामिनी के (3उर्मिला) प्र मजाल में फँसा देख 
लेती है परन्तु कुछ नहीं कहती है क्योंकि वह विवेकशील नारी है । उसे यह भी 
पत्ता चल जाता है कि केशव उससे विवाह करने जा रहा है, तब उसका हृदय 
क्रोध से जल उठता है | अपने पति के इस निष्ठुर व्यवहार को सोचकर वह व्यग्र 
हो उठती है ओर उससे बदला लेने की बात सोच लेती है। उन दोनों के बीच 
कभी कोई ऐसी बात नहों हुईं कि जिसे उसका दुःख होता । ठसे केशव का 
हू व्यवहार एक हत्यारे के समान मालूम पड़ता है जो हँस-हँस कर प्राण ले 
लेता हैं। दोनों के बीच सिफ विवाह ही नेहों हुआ है, प्रत्युत्‌ उन दोनों के 
बीच प्रेम-बवृक्त भी उत्पन्न हो चुका है। वेशव के द्वारा प्रे मरूपी वृक्ष का 
बोजारोपण हुआ ओर सुमद्रा ने उम्र वृत्त को अपने रक्त से सीच कर, पाल- 
पोसकर पलल्‍्लचवत एवं पुष्यित होने के लायक बना दिया, श्रव केशव उस वृष 
को स्वंदा के लिए नष्ट कर देना चाह रहा है; परन्तु सुभद्रा के हुदय के चकना- 
चूर हुए विना प्रेम वृत्त का उखड़ना अध॒भव है। क्शव और उर्मिला का 
विवाह आय मन्दिर में हो रहा है। वर्शां वह प्रतिकार की भावना से जाकर 
एक खमे की आड़ में खड़ी हो जाती है, परन्तु आज के केशव और तौन वर्ष 


चर -> 


। 
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पहले के केशव में काफी वेपग्य पाती है। उसे ऐसा प्रतीत होता है कि यह 
उसी रूप और नाम का कोई दूसरा मनुष्य है। आज के केशव में हृदय को 
आऊकृष्ट करनेधाली कोई शक्ति नहीं थी, इसलिए सुभद्रा को ऐसा प्रतीत होता है 
कि वहाँ पर बैठे हुए युवकों में ओर उसमें कोई अतर नहीं है। उसके हृदय में 
ईष्या की अग्नि जो जल रही है, वह शान्त हो जाती है। वह आयी तो बदला 
लेने के उद्द श्य से परन्तु आज वही केशव उसे एक अपरिचित व्यक्ति-सा लंग 
रहा हैं जिसके फलस्वरूप सुभद्रा को उससे विरक्ति हो जाती हैं । सच तो यह 
है कि विरक्ति में हिंसा से भी बढ़कर क्र रता रहती हैं। सुभद्रा के हिंसात्मक 
विचारों का मूल कारण उसकी ममता थी, परन्तु अब उपेक्षा-्माव के कारण 
उसकी ममता खत्म हो जाती हैं। उसके हृदय में केशव के लिए किसी भी प्रकार 
का मोह नहीं रहा, श्रव वही उसके लिए पराया वन गया है। वह अपने त्याग 
के द्वारा भारतीण पत्नीत्व की गरिमा का निवहि करती है| अ्रंत में अपना सारा 
आभूषण उर्मिला को दे देती है और स्वयं शान्त एवं गभीर बनी रहठी हैं | 
अत में केशव अपनी भूल पर पश्चात्ताप करता दे क्योंकि सुभद्वा का इ ग- 
लणड आना ही उसके पातित्रत्य को सूचित करता है। उसके इस त्याग को 
देखकर केशव चॉक पड़ता है। अ्रव उसे ऐश्ा प्रतीत होता है कि सुभद्रा के लिए 
ठसका छदय खाली है। उसके स्थान को उर्मिला अहण नहीं कर सकती है। 
उमिला के ग्रति जो प्रे मप्ाव है वह वास्तव में एक तृष्णा है जो उसके लावश्य 
एव सौन्दर्य के कारण उत्पन्न हुआ है | जिस प्रकार एक मनुष्य बहुत से स्वादपूर्ण 


पदार्थों को देखकर ललच उठता है, पर खा नहीं सकता है; ठीक वही हालत केशव 


की है। सुमद्रा के छदय में त्याग की भावना है परन्तु उर्मिला एक विलासिनी 
रमणी है। वह त्याग करने में बिल्कुल लाचार है। अत में केशव अपने अपराधों 
के लिए कछुमा-प्राथना करने जाता हे; परन्तु सुमद्रा अपने सुद्दाग का प्रतीक 
सिन्दूर, पीली साड़ी वथा केशव का चित्र उर्मिला के लिए छौड़कर कहीं चली 
जाती हे---इस आग्रह के साथ कि वह उन्हें ठेग्स नदी में बिसर्जित कर दे | 

. इस, प्रकार हम देखते हैं कि सुभद्रा का जीवन भारतीय नारी का प्रतीक 
है। एक आदर्श भारतीय नायसी में जो-जो गुण समाहित हैं, वे उसमें पूर्णतया 
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पाये जाते हैं। सुभद्रा एक पतित्रता सहिषण्तु नारी है। इसमें उसका अत्यन्त 
ही मार्मिक चित्र अंकित हुआ है। 

११--“प्रे सचन्द ने इस कहानी (सोहाग का शव) में नारी-जीवन 

का सार्सिक चित्र अ'कित किया है?--क्या आप इस कथन से सहमत 
हैं? युक्ति-संगत उत्तर लिखे । 

उत्तर--बड़ों का बड़प्पन उपेक्षित नारियो की ओर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि 

डालकर एवं उनकी विशेषताओं का दिग्द्शन कराकर समाज में उन्हें महत्वपूर्ण 
स्थान दिलाने में है। प्रेमचन्द का व्यक्तित्व भी कुछ इसी प्रकार का हे। 
काव्य में नारी का चरित्र विशेषतया दो रूपों में प्रस्फुटित हुआ है--देवी या 
कामिनी के रूप में । मक्तकालीन कवियों ने नारी में देवी गुणों का ही आरोप 
कर उसे मानव पहुँच के बाहर कर दिया ओर रीततिकालीन कवियों ने उसके 
सोंद्य का अतिरंजित चित्र प्रस्तुत कर उसे भोग और वासना की वस्तु बना 
दिया | नारी की सहज सुलम ममता, त्याग, प्रेम और त्यागपूर्ण जीवन उपेक्षित 
ही रहे | मेंथिलीशरण और प्रेमचंद ही ऐसे कलाकार हैं जिनका ध्यान इस ओर 
गया ओर वे अपनी रचनाओं में नारी-हृदय की अनुपम विभूतियों-का चित्रण 
करने लगे । गुप्तजी की “यशोधरा? में नारी जीवन का मामिक प्रत्यक्षीकरण 
करानेवाली ये पं क्तियाँ अमर है--- 

अबला जीवन हाथ, तुम्हारी यही कहानी --- 

ओॉचल में है दूध ओर और ओँखों में पानी ॥ 

'साकेत? में उपेक्षिता 'डमिला? सौर यशोदा में गोपा का चरित्रांकन कर 
उन्होंने नारी-जीवन के प्रति अपनी उदार भावना का यथेष्ट परिचय दिया है। 
ओर प्रेमचद ने भी अपने उपन्यासों ओर कहानियों में नारी-हुदय की भावनाओं 
को पूर्ण अभिव्यक्ति दी हैं। 

'सोहाग का शव एक चरित्र-प्रधान कहानी है जिसकी नायिका सुभद्रा 
है। उसके हृदय में महत्वाकांज्षा है, पर उसमे पति का सुख समन्वित है | 
पतित्रता नारी में जो-जो गुण होना चाहिए, वह उससमें पूर्णतया विद्यमान है। 
यही कारण है कि हम उसे भ्रद्धा की दृष्टि से देखते हैं। सुमद्रा का चरिच्र इस 


( ध३ेअ ! 
डंग से प्रस्तत किया गया है कि भारतीय रमणियों का आदर प्रेम, त्याग और 
सहिष्णुता साकार हो उठता है। इस ब्रात का साक्षी इमारा इतिहास भी है। 
उसके चरित्र के द्वारा प्र मचन्द ने कुछ समस्याए प्रस्तत कर उनका समाधान 
करने का भी प्रयत्न किया है | 
कहानीकार ग्रे मचनद एक भारतीय हैं ओर साथ-साथ भारतीयता के पोषक 
भो। वे अपनी कहानियों में ऐसे आदश प्रस्तुत करने के पक्त में थे कि जिसका 
अ्नुकरण कर समाज उन्‍नति के शिखर पर चढ़ सके । इस कहानी में प्रेमचद ने 
युग-युग की कहानी को परिस्थितियों के माध्यम से उपस्थित किया है। आज से 
नहीं, जमाने से भारत में स्त्रियाँ पुरुषों की दासी रही हैं और उन्हे सवेदा दुःख 
उठाना पडा है। इसी सिलसिले में प्र मचद ने पाश्चात्य सभ्यता के खोखलेपन 
को भी श्रकित किया है ताकि आधुनिक समाज सचेत हो जाय । 
भारत पर पाश्चात्य सब्यता का प्रमाव पड़ा हैं जिसके कारण हमारी सस्कृति' 
ट्पित हो चली है । हमारे देश के नवयुवक और नवयुवतियाँ पाश्चात्य सम्यता 
का श्रधानुकरण करते हैं जिसका परिणाम अच्छा नहीं होता 'हे | लोग भारतीय 
आदर्श को मूल जाते हैं और वाह॒याडम्बर में लग जाते हैं। इसीलिए हमें 
आजीवन दुःख का वोम दोना पड़ता है । 
लेकिन इसके बीच भी कुछ ऐसे भी हैं जिन्होंने मारतीय आदश की रक्षा की 
है। इस कोटि के पात्रों में सुभद्रा का नाम सगर्व लिया जा सकता है। वह 
पत्नी का एकमाज्न कर्तव्य मानती है--पति-सेवा और त्याग, जिसकी वह एक 
साक्षात्‌ प्रतिमा है 
सच तो यह है कि प्र मचन्द ने सुभद्रा के माध्यम से नारी-जीवन की मासिक 
कहानी कही है जो साहित्य के इतिहास में अधिक दिनों तक स्मरणीय रहेगी | 
१२--अपने पठितं निवन्ध के आधार पर राष्ट्रभाषा को आवश्यकता 
आर उसके स्वरूप पर प्रकाश डालिये। (राष्ट्रभापा का स्वरूप” शीधेक 
निबंध का साराश पढें, प्रृष्ठ १७०-१७३) 
१३ -: राहुल सांस्कृत्यायन के अनुसार घुमक्कड़ी का क्‍या 


9 महत्व है ? उसपर प्रकाश डालिये। ('धर्म और घुमकड़ी” निबंध का सारांश 
पढ़े, १० २१५३-२१७) | 


( (३८ ) 


१४-- राहुल सांस्कृत्यायन ने प्रथम श्रेणी के घुमक्कड़ों की . 
कोन-कोन सी विशेषताएं बतलायी हैं ? उसे संक्षेप में लिखिए | (निबंध 
का सारांश पढ़े ; | न्‍ 

१५--महादेवी के शब्द-चित्रों की विशेषताएं बतल्लाइये । (निबंध 
की समीक्षा पढ़े ) 


१६--राष्ट्रभाषा गद्य पद्य-संग्रह के पाठ्य-क्रम में निर्धारित कहानियों 
का तुलनात्मक विवेचन करते हुए प्रत्येक कहानी को साहित्यिक 
विशेषताओं का दिग्दर्शन कराइए | 


उत्तर--राष्ट्रभाषा गद्य-पद्म-सम्रह के पाझ्य क्रम में निर्धारित दो कहानियाँ 
हैं-/सोहाग का शव? और “बदलू! । साहित्य के एक ही अग के' अन्तर्गत 
होने पर भी इन दोनों की अपनी-अपनी वर्गगत और शेलीगत विशेषताएं हैं । 
समष्टि रूप में कहानियों के सुख्यत: चार वर्ग हैं--चरित्र प्रधान, वातावरण 
प्रधान, कथानक-प्रवान और कार्य-प्रधान। जिस कहानी में पात्र 
अथवा चरित्र अन्य पत्तों की अपेक्षा अधिक प्रधान होते हैं, उस चरित्र-प्रधान 
कहानी कहते हैं। जिस कहानी में वातावरण ओर प्रसंग की प्रधानता होती 
हैं, उसे वातावरण प्रधान कहानी कहा जाता है। इसी प्रकार जिन कहानियों 
में चरित्रों ओर प्रतगों के बीच का सबंध, चरित्रों ओर प्रतगों से अधिक 
महत्वपूर्ण होते हैं, उन्हे कथा-प्रधान कहानी कहते हैं। कार्य-प्रधान कहानियों में 
कार्य की प्रधानता होती है । जासूसी, तिलस्‍््मी आदि रहस्यपूर्ण कहानियों को 
इसी वर्ग के अन्तगत मानना चाहिए। प्रसाद, प्र मचद, सुदर्शन आदि की 
अनेक कहानियों में वातावरण और चरित्र, दोनों का सुन्दर सामजस्य है।. 
कला की दृष्टि से चरित्र-प्रधान ओर वातावरण प्रधान कहानियों का ही विशेष 
दत्व दे । कथानक अथवा काये प्रधान कहानियाँ निम्न-्श्रेणी' की मानी 
जाती ई | ; 
शेली-मेद की दृष्टि से भी कहानियों के कई भेद हैं। प्रमुख भेद ये हैं--- 
वर्णनात्मक शैली, सलापात्मक शेली, आत्मचरित्रात्मक शेली और पत्नात्मक, 


है . ६ ५४३६ ।; 


शली | हिन्दी की अविकाश कहानियाँ प्रथम दो शैलियों में हैं। पत्रात्मक 
शेली के इने-गने नमूने हू ढने से मिलेंगे | ह 
“सोहाग का शव! कहानी के लेखक हैं म॒शी प्रेमच न्द | यह उनकी 
सुप्रसिद्ध चरित्र-प्रधान कहानी है। चरित्र-प्रधान कहानियों में लेखक का मुख्य 
उद्देश्य उसे मानब-घरित्र का सुन्दर चित्रण होता है। प्रेमचद की अधिकाश 
कहा नयोँ चरित्र-प्रधान होती है। इस कहानी का नायक है केशव और नायिका है 
सुभद्रा। आरम में कहानीकार ने दोनो के सुखमय दाग्पत्य जीवन का अकन 
किया है। बाद में कथा की धारा बदल जाती है। सुभद्गवा का चरित्र 
- अत्यन्त सुन्दर उतरा है। वह भारतीय ललनाओं का एक प्रतीक है। उसमें 
एक आदर्श नारी के सभी गुण विद्यमान हे। वह त्याग की मूर्ति है। इस 
चरित्र-ग्रधान बहानी में प्रेमचन्द ने सुभद्रा का चरित्र वड़ी सुन्दरता, 
- स्वाभाविकता एवं यथार्थता के साथ चित्रित किया है। ४ 
- बिदलू! शीर्षक कहानी शब्द-चित्नों में प्रस्त एक चरित्र-प्रेधान कहानी है । 
इसका उद्देश्य हे बदलू और -उसकी पत्नी रधिया के चरित्र का चित्रण | 
बदलू एंक आमीण कुम्हार है, उसका हृदय निष्कपट है, कहीं किसी प्रकार 
का दोंग नहीं है। रधिया का चरित्र प्रेम, कत्त व्यपरायणता ओर आआत्तमत्याग का 
प्रतीक है | ः 
चरित्र-प्रधान कहानियों में प्रायः मुख्य चरित्र में आकरिमक परिवतन भी 
प्रस्ठत कर दिए जाते हैं जिससे उस नायक की जीवन घारा में नया मोड़ आ 
जाता है |. इस कहानी में भी नायक बदलू के जीवन में एक सरत्वती के चित्र 
के द्वारा नया मोड़ चित्रित किया गया है। जब वह कलावत बन गया तो 
उसकी पत्नी इस ससार से चल बसी जिससे उसका हृदय खाली हो गया। 
इसमें सतदेह नहीं कि बदलु के चरित्र में श्रघिक उतार-चढ़ाव या मोड़-घुमाव 
नहीं है, ओर उसका अधिकाश जीवन-चरित्र एकरस है, फिर भी उसके इस 
एकरसात्मक जीवन में उसके चारित्रिक गुणों को इस सफलता के साथ लेखिका 
ने उमार कर चित्रित किया है कि कहानी में चरिशत्र-नायक बदलू के प्रति 
पाठकों की रुद्दानुभूति स्थायी हो जाती है। यथार्थ में बदलू का चरित्र इतना 


( ४४० ) 


हृदयग्राही और मार्मिक है कि लेखिका उसकी जीवन-कथा, समास करके भी' 
अपनी महत्त्वपूर्ण आत्मीयता उससे हटा नहीं पाती। इस कहानी की शेली 
वरणुनात्मक है। लेखिका ने शब्द-चित्रों के द्वारा 'बदलू! के अदर ओर बाहर 
की तस्वीर-सी खींच दी है। इनकी माषा में प्राजलत्ता के साथ-साथ अर्थ 
गामीर्य कूट कूट कर भरा हुआ है। निस्देह चरित्राकन एवं भाषा-शैली की 
दृष्टि से यह कहानी भी बड़ी ही आकर्पक एव प्रभावोत्पादक है। 
हिन्दी राष्ट्रमाषा के निर्धारित पाख्यक्रम में ये ही दो कहानियाँ हैं। 
रचना की दृष्टि से बद्यपि दोनों ही वर्णनात्मक हैं, किन्तु भाषा-शेली की 
विभिन्‍नता दोनों में है। 'सोहाग का शव! शीर्षक कहानी यद्यपि ग्रामीण 
जीवन से संबंधित है, फिर भी उसके चित्रण में नागरिकता का ही प्राधान्य है। 
ग्रामीण जीवन की सहज-सरल माकी उसमें हमें नहीं मिलती है। लेखक . 
एक मनोवेशानिक की भाँति अपने ग्रामीण पात्र की चारित्रिक विशेषताओं का 
विश्लेषण एवं निद्शन करता हुआ पाया जाता हैं। “बदलू! में चारित्रिक 
विशेषताओं का निदशन जिस कलात्मक भाषा-शली में हुआ है इसका सम्यक्‌ 
बोध एवं रसास्वादन सामान्य कोटि के पाठकों के लिए सभव नहीं है, भले ही 
विद्वान कला प्रेमी इसके अन्तग्त शब्दों के लाक्षण्णिक प्रयोग तथा वस्तुओं ओर 
भावों के चित्रमय विधान के लिए. लेखिका की सराहना कितनी अधिक 
क्यों न करें | 
१७--पाण्य पुस्तक में निर्धारित निवनन्‍्धों का वर्गीकरण हिन्दी 
से प्रचलित निवन्ध रूपों एवं शेल्ियों के आधार पर करते हुए उनकी 
तुलनात्मक विशेषताओं का निर्देश कीजिये | 
उत्तर--हिन्दी की खड़ीबोली के गद्य में निबन्ध-लेखन का प्रयास आधु- 
निकतम माना जाता है। इस दिशा में सर्वप्रथम प्रयास प० बालक्ृष्ण भट्ट 
ने किया। तत्पश्चात्‌ सरस्वती” के प्रकाशन-काल से निबंध-लेखन की 
धारावाहिक परम्परा ही चल पड़ी। प्रारम्भ में प० वालकृष्ण भट्ट; प्रताप 
नारायण मिश्र, जगमोहन ठाकुर, बालमुकुम्द गुप्त, चद्रधर शर्मा 'गुल्लेरी! आदि 
ने बड़े उत्साह से विविध विषयों पर निवन्ध लिखकर भावात्मक, विचारात्मक, 


_ ( ५४७१ ) 


कथात्मक, व्यंग्यात्मक आडि विभिन्न निबन्ध शैलियों का सूत्रपात किया । फिर 
आगे चलकर पं० रामचन््र शुक्ल, रायकृष्णदास, श्यामसुन्दर दास, गुलावराय, 
हजारी प्रसाद द्विवेदी आदि ने निबधों के चिंतनात्मक, गीतात्मक एवं हास्यात्मक 
रूपों की सृष्टि की। समष्टिरूप में हम यह कह सकते हैं के साधारणतः हिन्दी 
के निबन्धों को पांच वर्गों में विभाजित किया जा सकता हे--(१) कथात्मक 

या आख्यानात्मक ('ए७7:७४०ए०७) (२) वर्णुनात्मक (/08807790#₹8) 

(२) चिन्तनात्मक (2०60४२७) (४) गोतात्मक (+ए97709] ) (५) व्यग्या- 
त्मक (3%6709&] ) | कथात्मक निवन्ध स्वप्नों की कथा के रूप में, आत्मचरित्रों 

के रूप में या कहानी-शेली के रूप में दिखाई पड़े | बर्शुनात्मक निबंध प्राकृतिक 

ध्यानों या दृश्यों के वर्णन के रूप में मिलते हैं। चितनात्मक लेख हिंदी में 

बहुएख्यक हैं। गीतात्मक निबन्ध चरम भाव-प्रधान होते हैं। इन्हे गद्य- 

काव्य कहा जाता है। रायकृष्णदास, वियोगी हरि, माखनलाल चतु्वेदी 

आदि ने ऐसे निवध लिखे हैं। इन्हें मी भाव ओर विचार को दृष्टि से तीन 

श्रेणियों में बॉँदा जा सकता है--(१) भावात्मक (२) विचारात्मक (३) 

उमयात्मक | जिनमें भाव और विचार तिल-तंडुल के समान मिलते रहते हैं 

उन्हे उभमयात्मक कहते हैं। व्यंस्यात्मक निबन्धों में किसी समस्या, किसी 

व्यक्ति या किसी वस्तु को लेकर प्रशंसा के रूप में निन्‍दा या निन्‍दा के रूप में 

प्रशसा की जाती है। इनमें शब्दों की लाक्ष॒णिक शक्ति का तथा व्याजस्तुति 
या व्याजनिन्दा अलकारों का विशेष रूप से आश्रय लिया जाता दहै। ऐसे 

निबन्ध विशेष रोचक एव प्रभावोत्यादक होते हैं। 


निवन्ध के इन विविध रूपों के आधार पर ,इनके प्रकाशन की विविध 
शलियों भी प्रचलित हुई , जेसे--छबल विचारात्मक शेली, सबल भावात्मक 
शली, सुष्ठ शली, अलंकारपूण शेली, प्रसादपूण शली, प्रयत्नपूर्ण शली 
मनोवेजश्ञानिक शेली, चित्रात्मक शेली, काव्यात्मक शेली तथा व्यग्यात्मक शेली | 
प्रस्तुत पाउय-पुस्तकक के कुल बारह निर्धारित पाठों में गो कहानियाँ हैं और 
एक एकाकी । 


( (४७२ ) 


निर्धारित पाञ्य-निबन्धों में अधिकतर निबन्ध विचारात्मक या चिन्तनात्मक 
हैं। इसमें निम्नलिखित निबन्ध संग्रहीत हैं--आप, समाज ओर साहित्य, 
विजयानन्द दुबे की चिटद्दो, राष्ट्रभापा का स्वरूप, धर्म और घुमकडी, नौंव की 
ईंट, श्रात्मकथा, वस्तत आ गया है ओर शुष्को वृक्ष: । विचारात्मक निवन्धों 
म लेखक ऊक्रिसी समस्या पर स्वाध्याय-प्राप्त विचारों को व्यक्त करता है। 
चिन्तनात्मक निबन्धों में लेखक किसी समस्या या प्रवग पर आत्म-चिन्तन द्वारा 
प्राप्त विचारों को प्रकट करता है। आप, समाज और साहित्य, राष्ट्रमाषा 
का स्वरूप, नींव की ईंट और चसत आ गया है विचारात्मक निबंध है। 
धर्म और घुमक्ड़ी एक चिन्तनात्मक निबन्ध है, आत्मक्था? एक संस्मरण है 
ओर 'शुष्को वृक्षःः एक व्यक्तिगत निबन्ध है। इसके निर्धारित निबधो की 
विशेषताएं ।नव॒धों की आलोचना' शीरषक निबंध में बतला दी गई है । 


इस प्रकार हम देखते हैं कि गद्य-हंग्रह के निर्धारित पाठों में निबन्धों के 
लगभग चार प्रचलित रूप एव शैलियाँ हैं, परन्तु विचारात्मक निबन्धों की 
सख्या अधिक है। इसके प्रायः सभी निबन्ध अपनी स्वतत्न विशेषताएं लिए 
हुए, हैं और सचना-शेलो की दृष्टि से भी महत्त्वपूर्ण है। 


[ पद्च-साग ] 
१८--हिन्दी कविता के विकास पर एक निबन्ध लिखिए । 
उन्तर--- हिन्दी कविता का विकास? शीर्षक निबन्ध पढ़े | 
१६--कवीरदास की कांव्यगत विशेषताएं बतत्नाइये। 
उत्तर--कबीर की काव्यसाधना पढ़े | 
२०--सरदास की भक्ति-पद्धति पर एक छोटा-सा निबन्ध लिखें। 
उत्तर--'सूर की भक्ति पद्धति! पढ़े । 


२१--सूरदास के विनय के पदों के बारे से जो जानते हैं, उसे 
संक्षेप में लिखे। , * 


उत्तर-- सूरदास के विनय के पदों को पढ़े । 


' (४ ४७४३ ) 


२२--सर की भाषा-शेल्ली पर एक निबंध लिखें। 

उत्तर--सूर की मापा-शेली पढ़े । 

२३- सर सर तुलसी ससी जडुगन केशवदास' इस उक्ति से आप 
कहाँ तक सहमत हैं ? या 'सर सर तुलसी ससी? इस वचन के ओचित्य 
पर विचांर कीजिये। ( 8. ऐं. 4988 8. ) 

उत्तर--सूर और तुलसी, दोनों ही हमारे साहित्याकाश के सूर्य और चेंद्र 

हैं। दोनों ही सम्रकालीन थे। यदि एक, ने कृष्ण-भक्ति-शाखा को पहलवित 
किया. तो दूमरे ने राम-मक्ति-शाखा को परिपुष्ट किया । साहित्यक्षेत्र में जो 

काव्य-मन्दाकिनी इन दोनों के समय में प्रभावित हुई, उसका रसास्वादन करने 
से अनेक प्राणियों को शान्ति प्रास हुईं। परन्तु दोनों का कावब्यक्षेत्र भिन्न है। 
ठुलसी ने रामचरितमानस-जेंसे महाकाव्य को लिखकर अमरपद प्रास किया। 
रामचरितमानस प्रवधकाव्य है, परन्तु सूर की अमर कृति सूरसागर” उनके 
फुटकर गीतों रा संग्रह है | 

तुलती ने अपने समय की लगभग समस्त प्रचलित काव्य-पद्धतियों को 
अपनाया, परन्त सूर की.कविता गेय पदों में ही उपलब्ध है। माषा की दृष्टि 
से भी तुलसी का क्षेत्र अधिक विस्तृत है। उन्होंने बजमाषा तथा श्रवधी, दोनों 
पर समान अ्रधिकार प्रदर्शित किया, परन्तु पूर ने केवल ब्रजभाषा , को ही 
अपनाया जो उनके विषय के अनुकूल ही हैं। दोनों की भाषा शुद्ध तथा ग्राजल 
है, परन्तु तलसी ने 6ंल्‍्कृत का पुट देकर अपनी मापा को अत्यन्त परिष्कृत 
तथा परिमार्जित बना दिया है) घर ने श्ट गार तथा वात्सल्य रसों में अद्वितीय 
सफलता प्रात्त की, परन्तु तुलसी ने लगभग सभी रसों पर अपना अधिकार 
दिखाया है। अलकारों की दृष्टि से दोनों एक दूमरे से बढ़ें-चढ़ें हैं | 

यहाँ तक तो कलापक्षु का विवेचन किया गग्रा, परन्तु माबों की तीक्रता 

तथा व्यापकता का महत्व कला से अधिक है। इस तबघ में यह बाठ 

ध्यान में रखने योग्य हे कि तुलसीदास ने सूरदास की अपेक्षा अपने आराध्य- 
देव के ईश्वरत्व पर अधिक जोर दिया है। कारण यह है कि तुलसीदास ने 
दास्य-माव स प्रेरित होकर कविता को है। राम के ईश्वरत्व पर उनका ध्यान 


| त हे 


( ४9४४ ) 


सदेव रहता था श्रीर भक्ति के आवेश में आकर इस प्रकार के भाव उनके 
मुख से बार-बार निकल पड़ते थे। सूरदास कृष्ण को ईश्वर मानते ये, परन्तु 
उनकी उपासना सखा-भाव की थी। अतएवं इस भावतल््लीनता में वे उनके 
ईश्वरत्व का ध्यान भूल जाते थे । 

दोनों भक्तों की तललीनता पूरी थी, पर बह अलग-अलग भावों से थी। 
इस भाव-तल्ली नता में दोनों कबियों ने श्रीराम तथा श्रीकृष्ण का जो रूप श्रकित 
किया है, वह रस से पूर्णतः आप्ल्ावित है। सर ने श्रीकृष्ण का आधार लेकर 
चाल-प्रकृति का जो सूकुम निदशन किया है, वह सभव॒त्तः ससार के किसी साहित्य 
में नही मलता । «गार के दोनों पक्चों--छयोग ओर वियोग--के वर्णन करने 
में भी हूर ने अद्वितीय सफलता प्राप्त की है । उसमें माधुव कूट-कूट कर भरा 
है। परन्तु सू३ का क्षेत्र यहीं तक सीमित है। इन्होने जीवन की विमिन्‍्न 
दर्शाओं का विवेचन अपनी कविता में नहीं किया है । ठुलसी ने अपने मानस 
में न केवल बाल-प्रकृति और श्य गार रस की ही श्रमिव्यक्ति की है, ग्रत्युत्‌ 
उन्होंने जीवन के एक व्यापक क्षेत्र को लेकर उसके अनेक अजड्भों पर सफलता- 
पूर्वक प्रकाश डाला है। उसमें उन्होंने राजनीतिक, धार्मिक, सामाजिक तथा 
सास्कृतिक अवस्थाओं का मली-माँति विवेचन किया है । इस प्रकार मानस 
किसी सम्प्रदाय-विशेष की सम्पत्ति न रहकर समस्त मानव-समाज का अमूल्य रत्न 
बन गया है। 

वास्तव में वही महाकवबि है जो काल के श्रन्य समस्त गुणों के साथ-ही- 
साथ मानव-जीवन की विस्तृत विवेचना कर सके | जब हम इस प्रकार धूर 
ओर तुलसी की रचनाश्रों पर दृष्टिपात करते हैं तो तुलसी को सूर से उच्च ठहराते 
हैं, लेकिन इसमें सन्देह नहीं कि सूर ने अपने सीमित क्षेत्र में तुलली से अधिक 
सफलता प्राप्त की है। 

केशवदास को सु तथा तुलसी के साथ रखना अधिक उपयुक्त नहीं प्रठीत 
होता है। केशत्र वाघ्तव में आचार्यत्व के पीछे इतनी बुरी तरह पड़े कि वे 
काव्य की आत्मा--रस--को अनेक अवसरों पर तिलाजलि दे बैठे । ऐसे 
स्थलों पर उनकी कविता छुन्दों के तिलस्म में हमको चक्कर में डालकर 


( (रष्टू५ ) 


आश्रर्यान्वित तो कर सकती है, परन्तु हमारे हृदय को स्पर्श नहीं कर सकती | 
सरस काव्य के दृष्टिकोण से केशव की कविता निम्न कोटि की ठहदरती है । 


हिन्दी-साहित्य में बिहारी का स्थान केशव से ऊँचा है, क्योंकि विहारी में 
सरसता के साथ-ही-साथ जीवन की विस्तृत विवेचना है । ऐसा ग्रतीत होता है 
कि किसी कवि ने अ्नुप्रास के फेर में पड़कर सूर को सूर कह दिया है ओर मात्रा- 
थूर्ति के लिए केशव को जोइ दिया । वास्तव में दिदी-साहित्य में ठुलसी का 
स्थान प्रथम, सूर का दूसरा और केशव का पाँचवाँ है । 


२४--सूर ओर तुलसी की कविताओं की तुलना कीजिए ओर 
वतलाइए कि दोनों की कविताओं में से किसकी कविताओं का प्रचार 
अधिक हुआ दे ओर क्‍यों ९ 

उत्तर--इस प्रश्न के प्रथम खण्ड के उत्तर के लिए गठ प्रश्नोत्तर के पहले, 
दुसरे और तीसरे पैराग्राफ को देखिए | 


व्यापकता की दृष्टि से तुलसी ने श्रीराम-चरित्र का आश्रय लेकर जीवन की 
अनेक परित्यितियों तक अपनी पहुँच दिखलाई है । सूरदास के कृष्ण-चरित्र 
में इतनी व्यापकता नहीं । इत दृष्टि से ठुलसी घूर से ऊँचे उठ जाते हैं । परन्तु 
अपने च्षेत्र में सूर ने अद्वितीय सफलता प्रात की है। बाल-प्रकृति का जो 
चूरृम निदश्शन सूर ने दिखाया है, वह ठंभवतः धंसार के किसी साहित्य में नहीं 
मिलता । » गार के दोनों पतक्तॉ--संयोग और वियोग--ऊके वर्णन करने में भी 
चूर तुलसी से बहुत बढ़ें-चढ़ें हैं। मधुरता भी सूर में ठुलसी से अधिक है | 

सर के पद माधुर्य रस से आप्लावित तथा गीतिकाव्य के समस्त गुणों से 
सम्पन्न होने के कारण रतिक जनों तथा गायनाचार्यों के मन को तो लुभा सके, 
परन्तु जीवन के संकीर् क्षेत्र से सम्बन्ध रखने के कारण वे सब प्रकार के मनुष्यों 
की रुचि के अनुकूल न हों सके। इसके विपरीत ठुलसी ने अपने रामचरित- 
मानस में जीवन के लगभग सभी अ गों पर प्रकाश डाला है। ग्रहस्थ-नीवन- 
सम्बन्धी विभिन्‍न वात्ों का जैसा सु दर निदशन हमें रामचरित्मानस में मिलता 
है, वेसा हिंदी-साहित्य में अन्यत्र दुर्लभ है। 


( ४४६ ) 


भाई-भाई, पिता-पुत्र, पति-पत्नी, राजा-प्रजा, माता पुत्र श्रादि के 
सम्बन्धों का जैसा सूक्म विवेचन तुलसी ने किया है, वेसा हिन्दी का और 
कोई कवि नहीं कर सका। इस प्रकार रामचरितमानस जन-साधारण 
को, उसके देनिक जीवन का विवेचन करने के कारण, श्रत्यन्त प्रिय है। 
यही नहीं, विद्वानों के लिए भी रामचरितमानस एक अथाह भण्डार है | 
जेसा तुलसीदास ने प्रारम्भ में लिखा है, वास्तव में रामायण नाना पुराण- 
निगमागम का निचोड़ है। इस अथाह सागर में जितनी गहराई तक प्रवेश 
किया जाय, उतने ही अमूल्य रत्न प्राप्त हो सकते हैं। यही कारण है कि 
रामायण जन-साधारण की प्रिय होने के साथ-साथ विद्वानों के लिए भी 
रत्नकोष है। परन्तु इससे सूर की महत्ता कम नहीं हो सकती। यद्यपि 
तुलसी की कविताओ का सर से अधिक प्रचार हुआ है, तथापि सूर के 
प्रशसकों की सख्या भी कम नहीं है। हम सर और तुलसी, दोनों को ही 
अपने साहित्य की आत्मा मान सकते हैं | 

२५- सूरदास ने वाल्य-भावों की सुन्दर-स्वाभाविक व्य॑ंजना 
की हैं पठित अश के आधार पर इस कधन की पुष्टि कीजिये। 
(7. छ. 495] 8 ) या-- 

२६--वात्सढ्य रस की निष्पत्ति में सर की कविताएं सफलता 
के शीष पर आसीन हैं। विवेचना कीजिये। 

उत्तर--सूरदास जी मुख्यतः श्ट गार ओर वात्सल्य के कवि हैं। पारिवारिक 

ओर सामाजिक जोवन के बीच हम सुर के बालक्ृष्ण को थोड़ा बहुत देखते 
हैं। कृष्ण के केवल बाल-चरेत्र का प्रभाव॑ नन्‍्द, यशोदा आदि परिवार के 
लोगों और पडोसियों पर दिखाई देता है। सुर का केवल बाल-लोला-बर्णन ही 
पारिवारिक जीवन से सम्बद्ध है । इस 'बाल-लीला-वर्णन' का 'सूग्साहित्य 
में एक विशिष्ट स्थान है। वच्तुत: भगवान के बालरूप का वर्णन वल्‍लम- 
सम्प्रदाय के भक्त कवियों का बहुत ही प्रिय विषय रहा है। सूर-साहिस्य में 
यह अंश इतना मह्त्तपूर है कि यदि इसे वहाँ से अलग कर दिया जायु तो 
सूरदास की कविताश्ों का मइच हो लुप्त हो जायगा। 'बाल-ली ज्ञानवर्णुना- 


( ध्र४० ) 


और '्रमरगीत' यूग-सादित्य के प्राण हैं ओर इसी के अधार पर खूर की ख्याति 
अऋवलबित है। 'कृष्ण-केलि' के पर्दों में वालकों की प्रकृति का जितना सुद्दम 
पयवरेज्षण (१(070300 0 00597ए85707 ), उनकी लीलाओं की जितनी 
मधुर अभिव्यक्ति और उनके सौन्दर्य का जितना आकर्षक चित्र उपस्थित किया 
ग्रया है, वह दिन्दी-साहित्य में अद्वितीय है। खुग्दाव के सभी वर्णन बहुत 
सप्राण, कोमल तथा मधुर हैं, और उनका कृष्ण का बाल-चित्रण साहित्य 
में एक अमर निधि है। वात्मल्य रस का जेसा मनोमुस्धकारी वर्णन सुर ने 
किया है, वबेंता हिन्दी, सन्‍कृत या अन्य भापाश्रों में भी कम मिलता 
है। कालिदास का वात्सल्य-रस पर केवल एक पद म्लिता है, वह भी सुर 
के किसी उत्कृष्ट पद की समता नहीं कर सक्नता है। अ्रप्मजी साहित्य में तो 
इसका अमाव सा ही है। कहीं-कहीं अवश्य इस विपय पर कोई' काव्य दृष्टि- 
गोचर हो जाता है, पर जितनों मार्मिक और विशर व्याख्या धूर में मिलती है, 
बह अन्यत्र दुर्तनम है। होमर ने एक स्थान पर ओडेसी” नामक काव्य 
में थोढ़ा-सा वर्णन किया है। वात्मह्य रस में तो समार का कोई भी कवि सूर 
दी समता नहीं कर सकता, यह +चव्राद है। उन्होंने मनोंव्शिन के साथ' 
अभिव्यक्ति का अनुभू तिमय आधार लेकर जिस साहित्य की सृष्टि की है; वह 
अम्रर हैे। उनकी कब्र दृष्टे बढ़त हो ममभेरी थी। उनका प्रत्येक वर्णन 
उनकी भावनाओं की अनुभूति की सचाई से अपने में निहित है। लांग फेलो 
(7,008 [०॥0७। ने शिशु का गुणगान अवश्य किया है। उसने एक स्थल 
पर इस प्रकार लिखा है--- 
>०प 876 96556" 97 72798![806 8, 
बकब६ ७ए6७ ए8७78 8प्ाठ्ठ 07 ९870; 
म#07 एइ6७ 86 ४6 ॥एाए्‌र् 90078; 
470 &] +४969 7९86 878 08808. 
डा० रामकुमार बम एम० ए० के शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
“सुरदास वी कवता में मह्त्् की एक बात और है। उममें हम विश्व- 
ब्यापी राग सुनते हैं। वह राग मनुष्य-हृदय का सुध्म उद्गार है। उपी 


( ४४८ ) 


राग में मानव-जाति की सभी वृत्तियाँ अन्तर्हित हैं। कहने का तात्यय यह 

है. कि उनकी कविता में मनुष्य के सुख-दुःख का तार सदेव हिला करता है । 

उनकी कविता मनुष्य-जाति के स्वरों में हैँंसती ओर उसी के खबरों में रोती,, 
है। बालकृष्ण के शेशव में, श्रीकृष्ण के मचलने में, माँ यशोदा के दुलार में 

हम विश्व-व्यापी माता-पुत्र का प्र म देखते हैं-- 


मैया सोहि. दाऊ बहुत खिम्कायो ! 
«५. सोर्सो कहत मोल को लीनो, तू जसुमति कब जायो ॥ 
कहा कहो एहि रिस के मारे, खेलन हो नहिं जातु। 
युनि पुनि कहत कौन है माता, को है तुमरो तातु ॥ ” 
इन्हीं विश्व-व्यापी वृत्तियों के कारण सूर का काव्य विश्व-काव्य की श्र णी' 
में आ जाता है। 


सूरदास के कहने की शेली भी बहुत ही सुन्दर है। जो बात वे कहते हैं, 
वह इतनी कलात्मक ढंग से कि उसके आगे कहने को कुछ मी नहीं रह जाता १ 
जो कुछ कहते हैं, वही कहने की इति है। 


बाल-लीला-वर्णुन में सूरदास की प्रतिभा पूर्णतया व्यक्त हुई है। कृष्ण- 
जन्म की आनन्द-बधाई के उपरान्त ही वाललीला का आरंभ हो जाता है। 
जिठने विस्तृत, मार्मिक ओर विशद रूप में सूर ने बाल्य-जीवन का चित्रण किया - 
है, उतने विस्तृत रूप में ओर किसी कवि ने नहीं किया । शैशवाबस्था से लेकर : 
प्रीढाचस्था तक के क्रम से लगे हुए न जाने कितने चित्र मोजूद हैं। उनमें ; 
केबल बाइरी रूपों श्रोर चेष्ठाओं का ही बिशद और सूछ्म वर्णन नहीं है, वरन्‌ 
कवि ने कृष्ण के अन्त-प्रकृति में प्रधेश कर बाल्य-भावों की सुन्दर, स्वाभाविक 
एवं मार्मिक व्यजना की है। देखिए :-- 
जसोदा हरि पालने कुलावे । 
०3 हलरावे दुलराय मल्हावे जोइ सोइ कहु गायै । 
कितना स्वाभाविक मातृत्व प्रेम का प्रवाह है। मो की यह इच्छा है कि * 
उसकूत लाल शीघ्र सो जाय | कक 


शी आ। 
॥ 


५ 
१ 
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उधर वाल कृष्ण का भी कितना मनोरम चित्रण है। देखिये :-- 
कर पग गहि अ्रेंगुठा मुख मेलत । 
प्रभु पोढ़े पालने अेले हरखि-हराख अपने रंग खेलत ॥ 
शिव सोचत विधि डद्धि विचारत बट बाढ्यो सागर जल मेलत । 
ब्रिढरि चले धन प्रलय जानि के दिगपति दिंग देती न सकेलत ॥ 
मुनि भयभौत भये भव के पित शेष सकुचि सहसो फन फेलत | 
उन अजवासिन बात न जानी समुझे सूर सकर पगु पेलत । 
बालकों को यह स्वाभाविक आदत होती है कि व प्रसन्नता के समय अपने 
हाथ से पैर का अँगूठा पकड़कर मुह में डालने लगते हैं | यही मानो उनके 
बढ़ने का व्यायाम हो |! सचमुच सूरदास ने शिशु और वाल-नीवन की 
प्रत्येक भावना का गभीर अध्ययन किया है| उन्होंने इस परिस्थिति का 
चित्रण बड़ी ही कुशलता और स्वाभाविकता से उपस्थित किया है। इसमें 
बच्चों की प्रकृति का सुन्दर वर्णन है। बच्चों को गोद में लेकर उन्हे दुलारना 
मानव-वात्सल्य का एक अ्रग है। माता की स्वमावत, इच्छा रहती है कि 
उसका 'पयारा पुत्र शीघ्र ही बड़ा हो जाय | बड़े होने पर घुटने के बल चलने की 
इच्छे। होती है। घुटने के बल चलने लगता है तो खड़े होने, बोलने, क्रीड़ा- 
कोतुक करने की अभिलापा वढ़ती जाती है। यह अभिलाषा शज्ै- शने: व्यग्रता, 
उत्सुकता एवं अ्रधीरता में परिणत हो जाती है | उत्तरीत्तर उनका विकास 
आगे के पदों में होता जाता है। सागर कीं लहरों के समांन एक लालसा 
शात नहीं ही पाती हे और उसके पहले ही दूसरों लालसा उसका स्थान अहण 
कर लेती है-- 
: जसुमति सन अभिलाव करे । 

कब सेरो लाल घुटरुवन रेंगो केत्र धरनी पग्म द्वोक धरे ।॥। 

कब दे दंत दूध के देखों कब तुतरे- मख बेन मरे । 

कब्र नंद॒दि कहि बाबा बोले कत्र॒ जननी कहि मोहि रहे ॥ 

कब सेरो अचरा गहि मोहन जोडइ सोइ कहि सोसों ऋगरे । 
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कितनी ममता है। ऐसे लीलाकारी कौतुकी श्याम को भला कोन नहीं 
चाहैगा ? माता-पिता के तो वे प्राणघन थे ही । जिस परव्रह्म के लिए शिव, 
ब्रह्मा त्रादि भी लालायित रहते हैं, वह आज यशोदा की गोद की शोभा बढ़ा 
रहे हैं | अरब श्याम घुटनों के बल चलकर कभी इधर जाते, कभी उधर ; कभी 
नन्‍्द की गोद में, कभी यशोदा के अंचल में | फर्श पर उनका प्रतित्रिंव दिखाई 
दे रहा है। वे भेद तो समझते नहीं, कया है ? उसे हो पकड़ने दोड़ते हैं | 
कुछ -कुछ बोलने लगे हैं, पर स्पष्टछप से वाली नहीं निकलती है। कुछ बोलना 
चाहते हैं, पर कुछ निकल जाता है। 
बाल-विनोद खरो जिय भावत । 
झुख प्रतिब्रिम्ब पकरिवे कारण हुलसि छुटरुतचन घावत | 
छिनक मॉम्त त्रिभुवन वी लीला शिश्ष॒त्ा मोह दुरावत । 
शब्द एक बोलत चाहत है प्रगट वचन नहिं आवत ॥ 
कमल नेव साखन सोगत हैं ग्वालनि सेन-बतावत । 
सूर स्थास सुसनेह सनोहर जसुमतलि म्ीति बढ़ावत ॥ 
जब घुटनों के सहारे चलने लगे, वो हाथ-म्ुह में घुत्त लप्ट लेते हैं श्लोर 
उसी में चलते हुए दिखाई देते हैं--- 
हों वलि जाउ छुब्ीले लाल की। 
घूसरि धूरि घुटरुवन रंगनि ; बोलनि चचन रसाल की ॥ 
बालक के स्वामाविक भावों की व्यजना में सूर ने कितने ही पदों 
की रचना को है। कृष्ण बार-बार अपनी चोटी टटोलते हैं ;पर वह बढ़ती 
हुई दिखाती नहीं देती । वे दुनरे वालकों की बड़ी चोटी देखते हैं, तो उनका 
मन लिन्न हो उठता है। देखिए 'स्पद्धां' का भाव, जो बालकों में स्वाभाविक 
होता है, इन वाक्यों में किस प्रकार से व्यजित हो रहा है-- 
सेय। कब्र्हि बढ़ेगी चोटी । 
किती बार मोहि दूध पियत भइ यह अजहँ है छोटी ॥ 
तू जो कदति बल! की बेनी ज्यों द्वो हैं लोबी सोटी ॥ , 


गा 
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श्रव॒ श्याम मम्मा, दद्दा कहना मी अच्छी तरह सीख चुके हैं। इसी से ये-- 
कहन लगे मोहन मेया भेया। हे 
पिता नन्‍्द सं बाबा-वाबा अरु हलघर सो भेया ॥ 
अब तो श्याम बडे हो गये हैं और उन्होंने चन्द्रमा वो देखकर मचलना 
मी अऑरमभभ कर दिया है। यहाँ पर यूर ने बालक कृष्ण और माँ यशोदा 
, के हृदय की भावनाओं को इतने सर्वजननीन रूप ((7779/89] )/(७777897) 
से प्रस्तुत किया है कि वे चिरतन और सत्य हो गये हैं। यहाँ यशोदा के, 
मातृत्व का चित्रण देखिए-- 


अरुकफो री मरे बाल गौविन्दा । 
अपने कर गदि गगन बतावत खेलन को माँ गे चन्दा ॥ पे 
श्रव श्रीकृष्ण चन्द्रकला के सददश बढ़ने लगते हैं और वे अपने मोलेपन 
के कारण हठी बन जाते हैं | यह स्वाभाविक भी है-- 


हे 


घनन्‍्द खिलौना लेहों मेया, में तो चन्द खिलौना लेहों । 
घौरी को प्र पान न करिंहों, बेनी सिर न गुथ्हों ॥ 
श्रीकृष्ण अपने बाल्यकाल से ही चचल थ | बलदेव उन्हें चिढ़ाया करते 
थे और ये चिढ़ जाते थे। यहाँ पर यूर ने सरलता के साथ सरवता का 
समन्वय क्या है 
खेलन अब मेरी जात बलेया।! 
जबहि मोहिं देखत लरिकन संरा तबहिं खिंकत बलमैया ॥ 
मो सो कह्तत पूत वसुदेव को देवकी तेरी मेया। 
मोल लियो कछु दे वसुदेव को करि करि जतन बढ़ीया ॥ 
बाल-चेष्टा के स्वाभावक मनोहर चित्रों का इतना बढ़ा भाडार ओर कहीं 
नहीं है, जितता बडा सूसागर में है। हार-जीत के खेल में बालकों के 'ब्षोभः 
के कैसे रवाभाविक वचन सूः ने रखें है-- - 
- स्लेलन में को काको गोसयों | 
हरि हारे, जीते श्रीदामा, वरबस ही कत करत रिसेयों ॥ 


( ५४४२ ) 


जॉति-पोंति हम तें कछ बढ़ि नहिं, न बसत तुम्हरी छेयो । 
अ्रति अधिकार जनावत यातें श्रधिक तुम्हारे ह कह गेंयों ॥ 
रुहठि करे तारों को खेलें रहे पोढ़ि जहँ तहोँ सब गोइयों । 
सूरदास प्रभु खेलोइ चाहत रावें देत करि नंद दोहँयों ॥ 
श्याम किशोरावस्था को प्राप्त हो रहे हैं। अब श्याम गाय चराने के 
'लिए वन जाते हैं। आज वे गाय चराने के लिए नहों जाना चाहते हईैं। 
इसी पर वे अपनी माता यशोदा से कहते है-- 
मेया मेरी, में नहीं माखन खायो। 
भोर सए गेयन के पीछे मधुबन मोहि पढठायो ॥ 
सूर ने कृष्ण को माखन-चोरी का वर्णन भी किया है ओर वह वर्णन बहुत 
ही सुन्दर, मार्मिक ओर विशद हुआ है। कृष्ण गाय चराना ही पसन्द करते 
हैं, माँ यशोदा ने न जाने कितनी बार मना किया, परन्तु वे न माने और गाय 
चराने के लिए. वन में चले गए ओर सध्या समय लौटे, तो उनका सूखा सुख 
देखकर यशोदा ने उनको गोद में उठा लिया | यशोश पूछने लगी--कान्हा, 
तू मेरे लिए भी कुछ लाया है ? यह पूछ नहीं पायी कि शीघ्र ही ममतावश 
श्याम से माखन-रोटी खाने को पूछने लगी-- 
। , जसुमति दोरि लए हरि कनियाँ । ु 
आज गयो मेरो साय चरावनि हो बलि गई निधनियों ।। 
मो कारण कछु आन्यो है बसि बन फल तोरि कन्हैया ॥ 
भगवान के वालरूप का चकरी भौंरा खेलना भी बड़ा मनोहर है। कृष्ण 
भौंरा माँग रहे ईं--- 
दे मेया भर्वेरा चकढोरी । 
। गाइ लेहु आरे पर राखो, काहि मोल ले राखे कोरी ॥ 
ले आये ह सि स्याम तुरत ही देखि रहे रंग-रंग बह डोरी ॥ 
इस प्रकार अनेक क्रीड़ा-कौत॒कों में समय व्यतीत होता कुछ जान नहीं 
पड़ता । बाल-क्रौड़ा के सखा-सखी आशणे चलकर यौवन-क्रीड़ा के सखा-सखी 
हो जाते हैं । केवल एक साथ रहते-रहते भी दो प्राणियों में स्वभावतः 


( ५३ ) 


प्रेम हो जाता है। कृष्ण एक तो वाल्यावस्था से ही गोपियों के बीच रहे, 
दुधरे, सुन्दरता में मी वे अद्वितीय थे। अतः गोपियों के प्र म का क्रमशः विकास 
दो प्राकृतिक शक्तियों के प्रभाव से होने के कारण बहुत ही स्वाभाविक हे | 
घाल-क्रीड़ा इस प्रकार क्रमशः यीवन-क्रीड़ा के रूप में परिणत होती गई है कि 
'सन्धि का पता ही नहीं चलता। एक टिन की बात है कि श्याम चकरी- 
भौंरा खेल रहे ये, वहीं पर उन्हे प्रथम बार राधिका के दशन हो गए। वह 
नीली फरिया पहिने हुई थी। उसका गौर वर्ण था। उसे देखते ही कृष्ण 
प्रथम दृष्टि में ही मोहित हो गए। रूप का आकषण वाल्यावस्था से ही 
आरम्म हो जाता है। राघा ओर कृष्ण के विशेष प्रेम की उत्पत्ति सूर ने रूप के 
आाकषण के द्वारा ही कही है-- ह 
खेलन हरि निकले त्रज ओरी । 
गए स्थाम रविं-तनया के तट, अंग लसति चन्दन की खोरी ॥ 
श्रौचक ही देखी तहोँ राधा, नेन विसाल भाल दिए रोरी । 
'. सूरस्थाम ठेखत ही रीसे, नेन-नेन मिलि परी ठगोरी ॥ 
अब कृष्ण राधा से उसका परिचय पूछते हैं। दोनों का परस्पर वार्तालाप 
एवं कृष्ण का राघा को सग ले झाना बडा भला प्रतीत होता है--- 
“बूब्ुत स्थाम कौन तू गोरी । 
कहों रहत काकी है बेटी नहीं कह ब्रज खोरी ” ॥ 
काहे को हम बजतन आवति खेलति रहति आरपनौ पौरी ! 
सुनति रहति र्ववणनि नंद ढोटा करत रहत माखन दधि चोरी ॥ 
“तुम्इरो कहा चोरि हम लेहें ? खेलन चलो संग मिलि जोरी ! 
सूरदास प्रभु रसिक सिरोमनि बरातन भुरद राधिका भोरी॥?7 
अब अन्त में यह कहना है कि इन वाल-चेडट्टाओं का काव्य-विधान में क्‍या 
स्थान है | वात्सल्य रस के अनुसार बालक कृष्ण आलबन होगे और नद या 
यशोदा झ्ाश्रय | अतः ये चेष्टाएँ अनुभाव के श्रन्तर्गत हैं, पर अ्रालबनगत 
चेष्टाएं उद्दीपन के भीतर ही आ सकती हैं | इससे यह स्पष्ट है कि ऐसी चेष्टाओं 
का स्थान भाव-विधान के अन्तर्गत दी है । 


( ५४५४७ ) 


अतः ग्राम्य वातावरण में लौकिक आचारों के निरूपण से बालक के जीवन 
में कितदी स्वाभाविक्ता श्रौर सरसता आ जाती है, यह सूरसागर के स्थलों से 
स्पष्ट है। जन्मोत्सव, छठी, बारही, नामकरण, अगन्‍्नप्राशन आदि अनेक 
लौकिक आचारों में जहाँ मनोवैज्ञानिक चित्रण की सामगी मिल्ती है, वहाँ 
ग्राग्य वातावरण की स्वाभाविकता भी वर्रान वो उल्बृष्ट बना देती है। आम 
में दूध-दही का प्राचुयं श्रीकृष्ण की बाल-लोला्र्य को वितन्प प्रश्नय देता है । 
कवि का यही अमर काव्य हैं। बालक के सरल-से-सरल काये को वे बालक 
बनकर ही वर्णन करते हैं और अपार सौन्दर्य पठकों के सम्मुख बिखेर 
देते हैं। हमारा अनुमान है कि सूर का बाल-रूप-वर्णन ठुलसी के बाल-रूप 
वर्णन से कहीं अधिक स्वाभाविक ओर सुन्दर है। इसका कारण मुख्यतः यही है 
कि सुर को अपने सुक्तक पदों में पुनदक्ति पर ध्यान दिए बिना एक ही विषय 
को बार-बार कहने का अधिकार था] दूमरा कारण यह है कि सूर श्रपने 
नायक को उतना अधिक लोकोत्तर नहीं समझते थे जितना कि तुलसी । तुलसी' 
स्वयं उड़कर अपने भगवान के पास बैठना चाहते थे, सूर अपने भगवान को ही 
पृथ्त्री पर बुज्ञाकर पास बिठा लेना चाहते थे। अतः इस तरह बाल्य तथा 
केशोर काव्य के सभी तरह के संभव चित्रों को सूः ने अपनी कुशल लेखनी से 


चित्रित किया है, जो न केवल भारतीय साहित्य की, वरन्‌ विश्व-साहित्य की 
झमर निधि है। 


२७--सूर की कविताओं पर सास्प्रदायिक्‍ता को छाप है, किन्तु 
फिर भो उनकी कला समोलिक है। समीक्षा कोजिये १ 


उत्तर--“सूर की विशेषताश्रों के इस संक्षिप्त व्ग्द्शंन को समाप्त करने के 
पहले इतना ओर कह देने का जी चाहता है कि सूर में साम्प्रदायिकता की 
छाप तुलसी की अपेक्षा अधिक है। अधष्टछाप में वे थे ही। उन्होंने अपनी ' 
ख्नन्‍य उपासना के अनुसार कृष्ण या हरि को छोड़ और देवताओं की स्तुति 
नहीं की है। ग्रन्थारम्म में भी प्रथानुमार गणेश या स्वरस्ववी को याद नहीँ 
किया दे? [ रामचद्र शुक्ल : भ्रमरगीतसार ] $ं 


( श५५ ) 


सूरदास के आध्यात्मिक गुर वलल्‍लभाचार्य ये। इस सम्प्रदाय के लोग 
इन्हें अरिन से उत्पन्न मानते हैं। भक्तमाल में इनके विषय में लिखा है कि ये 
विष्णुस्वामी के प्रमुख आचाये और भक्त ये और गोलोक से वात्सल्य, 
निष्ठा और भक्ति का प्रचार करने के लिए अवतरित हुए ये। इन्होंने भगवान 
की मूर्ति की स्थापना कर भगवद्‌-मक्ति की ओर अपना एक नवीन मर्ग, जो 
कि पुण्ट-मार्ग कहलाता है, चलाया | इनका यह सेवा का मार्य ऐसा था कि 
लोग स्वय ही इनकी ओर आक्पित हो जातें थे। इन्होंने भगवान के बाल- 
स्वरूप की ही विशेष भक्ति की है। इनका कहना था कि भक्त भगवान की 
जिस रूप से आराधना करता है; मगवान मी उसे उसी प्रकार परमपद पर 
अधिष्ठित करते हैं । 


बलल्‍शभाचार्य कृष्ण-भक्ति-शाखा के पुष्टि-मा्ग के प्रवर्तक थे | पृष्ठि-मार्ग 

का आशय है ईश्वर का अनुग्रंह । उनको मोग लगाना, खुब अच्छे श्रच्छे 
पदार्थ खिलाना और सेवा शुश्रूपा करना चाहिये और ब्रत, उपासना, संयमादि 
करने की आवश्यकता नहीं । परन्तु इस सम्प्रदाय के अन्य देखने या विद्वानों 
से पूछमे पर म लूप होता है कि ऐसा नहीं है। इस सम्प्रपाय के लोग बंत- 

उपवासादि भी करत हैं। गीता को ये स्वंश्र छ अन्थ मानते हैं ओर उसके- 
ठिद्वान्तों का पालन करते हैं, बिन्‍त उसके ज्ञान-मार्ग को, कम-मार्ग को नहीं | 
अतएव पुष्ठि-म.र्ग का आशय यह भी हो सकता है कि वह मार्म, धर्म या 
सम्प्रदाय जिसमे ईश्वर के अनुग्रह का अधिक ध्यान रखा जाता है। यही बात 
इस सम्पदाय में भी देखने को मिलती है। ये ह्र+, उपवास और तपस्या की 
अपेत्ता भगवदनुग्रइ पर ही अधिक अवलंवित रहते हैं । जिस सम्प्रदाय ने सूर 
जेसे कवि को जन्म दिया, वह ऐसा हो नहीं सकता जैसा बा हय रूप में हमें 
दिखाई देता है। वास्तत्र में सिद्धान्त देखने के लिए हमें समाज के चरित्र को 
नहों, प्रत्युत उसके आचार्यों के द्वारा कथित माग को देखना उचित है| इस 
दृष्टि से इस सम्प्रदाय के पुष्ठि-मार्ग ने दुःखाबूत जनता के लिए उस समय 

मलहम (॥39]77) का काम किया था। हे 


है 


( ५४४६ 9 


“पुष्टि-मा्ग के अनुसार कृष्ण ही ब्रह्म हैं जो सत्‌, चित्‌ और आनन्द- 
स्वरूप हैं। जिस प्रकार अग्नि से चिनगारियाँ "निकलती हैं, उसी प्रकार ब्रह्म 
से जीव और जगत्‌ निकलते हैं। ये उससे मिन्‍न नहीं है। अंतर इतना ही 
है कि जीव आनन्द को खोकर सत्‌ और चित्‌ को अशत: धारण किये रहता है | 
मुक्त होकर जीव आनन्दस्वरूप हो जाता है ओर कृष्ण के साथ चिरकाल 
तक एकाकर होकर रहता है। स्वर्गीय वृन्दावन ही, जहाँ राधा और कृष्ण 
चिरन्तन विहार करते हैं, भक्तों का आधार ओ्रोर लक्ष्य है 

--( हिन्दी भाषा और साहित्य ) 
श्रब यह देखना है कि सूर की कविताओं पर साम्प्रदायिकता की छाप होते 
हुए भी रचना मौलिक है। यह हम मानते हैं कि सूरदास साम्प्रदायिकता से 
ओत-प्रोत थे। अगर हम सूर के कृष्ण का सूकछूम अध्ययन करे तो हमको स्पष्ट 
विदित होगा कि सूर के कृष्ण विष्णु के अबतार थे | श्री वल्लमाचार्य के कृष्ण 
न्िदेवों से परे की परम शक्ति थे! इस दृष्टि से भी सूर वल्लम-सम्प्रदाय से 
मिन्‍न मार्ग पर चलते दीख पडठे हैं। बह्लमभाचार्य ने सूर को अधष्टछाप का 
प्रधान कवि माना है ; चूंकि वह उस समय के सर्वश्रेष्ठ गायक कवि थे | सूर 
को ऊँचा आसन अपनी प्रतिभा के कारण मिला, साम्प्रदायिक दृष्टिकोण के 
े ट्रेडमाक (7909 (७7२) की पुष्टि करने के निमित्त नहीं । नीचे के पद 
में सूर ने साम्प्रदायिकता का स्पष्ट रूप से विरोध किया है--- 
जो पे राम नाम घन घरतो। 
टरतो नहीं जनम जनमान्तर कहा राज जम करतो ॥। 
लेतो करि व्योहार सबनि सो मुल गोँड सें परतों। 
भजन श्रताप सदाई छत मधु पावक परे न जरतो | 
सुमिरन गोन वेद विधि बेंढठो विप्र-परोहन भरतो ॥। 
सूर चलत बेकु८ पेलि के बीच कौन जो अरतो ॥ 
हम यह मानते हैं कि सूरदास की कविताओं पर साम्प्रदायिकता की छाप 
हे, परन्तु भाषा, शेली, छुद और वाक्य-विन्यास मौलिक हैं | भाषों की समता 
होने से किसी की रचना अलोकिक नहीं कहलाती | सूरदास की कला अपनी 
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है। नीचे के पद पर साम्प्रगायिकता की छाप है, परन्तु कला की दृष्टि से 
रचना अपना निजी स्थान रखती है-- 


हमें नन्‍्दनन्दन मोल लियो । 

जम्र को फॉँसि काटि मुकरायो शअ्रभय अजात कियो। 
मदद मुडाय कंठ बनमाला चक्र के चिन्द्र दियो। 
माथे तिलक स्रवन छहुलसी दल सेटेव अंग वियो | 
सब कोउ कहत गुलाम स्थाम को सुनत सिरात हियो। 


कूड़ मुड़ाय कंठ वनमाला चक्र के चिन्ह दियो! में उनकी साम्प्रदायिकता 
निहित है | 
दूमरा अ्रभियोग सूर के विरुद्ध यह हे कि उन्होंने दसरे देवता की स्तुति नहीं 
की। इसके उत्तर में हमको यही कद्दना है कि उन्होंने राम के उजवल चरित्र 
केसम्बन्ध में लिखा हैं। '्सूरसागर में उनके कछ छंद इतने उत्कृष्ट बन पड़े 
हैं कि उनकी तुलना में तुलसी भी कहॉ-क्हाँ मात खा गए हैं। एक 
उदाहरण लीजिए | यहाँ पर सुमित्रा कोशल्या से कहती है-- 
कौशल्या सो कहति सुमित्रा, जनि जननी दुख पावे । 
लद्धिमन जनि हों भई सपूती, राम काज जो आवबे। 
जीबे तो सुख बिलसे जग में, कीरति लोकन गावे। 


लोह गे लालच कर जिय कौ, औरो सुभट लजावै | 
यह प्रसंग तब का है, जब हनुमान सजीवनी बूटी लेकर लौट रहे थे । उस 
समय भरत ने श्रपनी वाण शक्ति से हनुमान को गिरा दिया | इसके वारे में 
क्या वाल्मीकि और तुलसी, दोनों ने ही मरत ओर हनुमान का ८वाद कराया 
है, परन्तु सूर ने तो उस मार्मिक स्थल पर कोंशल्या और सुमित्रा को भी देखा 
है। जब उन माताओं ने अपने पुत्र लक्ष्मण के प्राण खकट का समाचार सुना, 
तेब्र उनका कोमल हृदय व्याकुल हो उठा | तो मी यसूर ने कलात्मक शैली का 


१ नागरी-प्रचारणी सभा 


( ४४८ ) 


पयौग कर जिस मर्य्यादा श्रीर लोब-रल्याण के भावों वी रक्षा की है, पह 
हिन्दी-काव्य की अमूल्य निधि है। परन्तु इन सब साम्त्वनाओं के पश्चात्‌ भी 
उन माताओं का आकुल हत्य नहीं भरता है ओर वे दोनों मातायें हनुमान को 
राम के पास सन्देश देने के लिए भेजती हैं--- 


इहिं पुर जन आवहिं मम बत्सल, बिनु लछिमन लघु आत 
छोडयो राज-काज, माता हत, तुम चरननि चित लाई । 
ताहि विमुख जीवन घिक रघुपति, कह्दियो कपि समुमाई । 
ञः हर न॑- 
सनातरु सुर सुमिन्ना सुत पर, बारि शअपनुपी दीजे ॥ 
उपयुक्त पद्माश को पढ़कर हम यह कह सकते हैं कि सूःदास के पद 
सम्प्रदायिकता से केसे ओत-प्रोत हो सकते हैं १ आचार्य श्री रामचन्द्र शुबल के 
कथनानुसार तुलसी की दृष्टि लोक-मगल ओर लोक-सक्लुक पर समान रूप से है, 
परन्तु सूर केबल लोक-मगल के कवि थे | ,लेकिन हम दावे के साथ कह सकते 
हैँ कि सूर का पद लोक-रक्षुक का अत्यन्त उत्ड्टष्ट धृष्टान्त है | 
जिस प्रकार तुलसी ने कृष्ण के चरित्र पर एक छोटी-सी पुस्तक की रचना 
की है, ठीक उसी प्रकार यूर ने भी राम के चरित्र पर यक्किचित्‌ प्रकाश डाला 


है। सूर ने अपने 'सूरसागर' में राम के अमूल्य पद भी दिए हैं। - इसका 
एक उदाहरण लीजिए--- 


] 


रघुकुल प्रगटे हैं रघुवीर ! 

देस देस से टीको आयो रतन कनक मसनि हीर ॥ 
घर घर मंगल होत बधाई गति पुरवासिनि भीर। 
श्रानंद संगन भये सब डोलत क्छू न सोव सरीर ॥ 
सागध वंदी सूत लुटाए गो गर्यद हय चीर। 
देत अश्रसीस सूर चिरजीवो रामचमन्द्र रनधीर |! 

उपयु क्त पद्माश में राम-चरित्र का वर्णन हुआ है। यहाँ पर सूर का 
चिघ्ण बहुत ही सुन्दर और विशद हुआ है। 
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ठुलतधी ने अपने प्रबन्ध-काव्य में लिखा है कि मैंने काव्य-रचना स्वान्तः-सुख 
के लिए की है। उन्होंने संसार की प्रत्येक वध्तु को काव्य में स्थान दिया 
है, तो वे भीकृष्ण को क्‍यों अपने काव्य से बिलग करते १ उन्होंने समाज की 
प्रत्येक दशा का वर्णन किया है। तुलसी ने श्रीकृष्ण का गुणगान किया है 
कि साम्प्रदायिक भेद-भाव दूर हो जाय, कष्ण में विशेष भक्ति-भाव होने के 
कारण नहीं। सूरदास संतार से बिलग थे और आध्यात्मिक लोक में विचरण 
फरते ये। सूए ने अन्य देवताओं की स्तुति नहीं की, इसलिए वे साम्प्रदायिक' 
कवि नहों हो सकते हैं। इसके लिए हमको तिद्ध करना होगा कि उन्होंने 
अप्ुक-अमुक देवताओं की निन्‍्दा की है | 

आचाये शुक्लजी ने जो तोसरा प्रमाण दिया है, वह बहुत ही निरबंल है। 
उनका कथन है कि उउ्होंने प्रन्थारग्म में गणेश या सरस्वती का गुणौनुत्राद नहीं 
किया है | इस दोप को हम स्वीकार नहों कर सकते हैं। पहली बात॑ तो यह है 
कि उन्होने कोई पुम्तक नहीं लिंखी है। वे वो सिर्फ भगवान के सम्मुख भक्ति 
के कारण पद ग।या करते थे और यही उनका देनिक जीवन था। बालचरित्र 
झोर विरह-बरणन में यू दास का सभव्रतः यह विचार नहीं था कि किसी अन्य 
का निर्माण कर रहे हैं। उनका प्रत्येक पद मुक्तक है, उन पदों में प्रतंगानुकूल 
कोई सम्बन्ध नहीं है। कुछ समय पश्चात्‌ कुछ भक्तों ने उनके पदों को 
लिपिबद्ध करना आरगम्म कर दिया | अत. ऐसी परिस्थिति में यह सोचना कि 
खुदास किसी देवता की बन्दना, किसी प्रचलित परिपाटी के अनुसार करें, यह 
ठोक नहीं जंचता । ऐयगी बात साम्यदा यिकता के 'कारण नहीं हुई, बलिक 
समयामभात्र के कारण हुई | खूरदात ने शिष्ट।चार के नाते भी यह नहों कहा कि--- 

“कवि न होहूँ नरदि चतुर कहाऊ ॥7 
या * 
“सत्य कइहु लिखि कागद कोरे 7 

सुगदास ने जो कुछ मी कहा है, वह सच्चे छवृत्य स। इस दोषारोपण का 
एक दुभरा उत्तर यह भी हो सकता है कि सूरदास के पदों के सम्रहकर्ता ने गणेश 
या सरस्वती की वन्दना को घकलित नहों किया होगा या यह भी कह सकते हैं 
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कि उनकी समस्त रचना भी हमारे अध्ययन के लिए उपलब्ध नहीं है, जिससे हम 
समझे | इसलिए उन पदों का लुप्त होना भी तंभव है। जो कुछ भी हो, 
अन्त में यह कहना पड़ता है कि इन प्राथनाओं के अमाव में उन्हे साम्प्रदायिक 
कवि कहना हमारी सर्वथा भूल है | 
अधिकाश लेखकों या प्रोफेसरों ने आचाय रामचन्द्र शुक्ल के कथन पर 
अच्छी तरह सोचने का कष्ट नहीं किया है ओर वे सर्वथा कह दिया करते हैं कि | 
सूर की कविताओं पर साम्प्रदायिकता की छाप होते हुए मी उनकी कला मौलिक 
है। परन्तु यह कथन बहुत हद तक भ्रमात्मक है। अतः पाठकों को स्मरण 
रखना चाहिए, कि सूर साम्प्रदायिक कवि नहीं ये | 
र८--सर ओर तुलसी को भक्ति के दृष्टिकोण में जो अन्तर 
है, उसकी विवेचन कीजिए । (7. ए.4949 8) 
उत्तर--कहा जाता है कि सूरदास श्रीकृष्ण के अनन्य सखा उद्धव के 
अवतार थे। उनकी भक्ति सख्यमाव को भक्ति थी और तुलसी की भक्ति 
सेव्य-सेवक-भाव की | यह अत्यन्त श्रान्त कथन है । सूर की विनयावली और 
तुलसी की विनयपन्निका की तुलना कीजिए--यहाॉ न सूर की भक्ति सख्यभाव 
की है ओर न उसमें उस संकोच का अभाव ही है जो तुलसी की रचनाओं में 
सर्वत्र विद्यमान है। सूर में जो कुछ सकोच का अभाव पाया जाता है, वह 
गहीत विपय के कारण ही । उन्होंने वात्सल्य ओर शशञ गार को ही अपने वर्णुनों 
का विषय बनाया है। यदि उनमें संकोच होता तो उनके वर्णुन इतने ममंस्पर्शो, . 
इतने स्वाभाविक नहीं बन पाते जितने वे बन सके हैं। विनय के वर्णनो में 
ठुलसी ओर सूर की भक्ति में कोई अन्तर नहीं । विनय में सूर भी ऐसा ही 
कहते पाए, जायैंगे--“प्रभु | हों सब्र पतितन को टीको |? अवसर आने पर 
ठुलसी के सकोच का भी तिरोधान हो जाता है। सूर की तरह ही प्रे म-माव 
में मग्न हो वे सामीप्य ओर घनिष्ठता का अनुभव करते हैं. औऔर शबरी आदि के 
उद्धार पर कहते हँ--“तारेहु का रही सगाई १” 
सूर को खरा तथा स्पष्टणादी और तुलसी को सिफारिशी, खुशामदी या, 
लल्लो-चप्पो करनेवाला कहना इन दोनों महाकवियों का अपमान करना है | 


॥ 


। 
न 


ला तक रह नजर कहें, पलक है 
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सूर को खरा शायद इसलिए कसा जाता है कि इन्होंने दों-चार स्थानों पर कृष्ण 
के कारों की निन्‍दा भी की हैं । यथा-- 
“सखी री ! स्याम कहा हित जाने ! 
सूरदास सर्वंस जौ दीजै कारो कृतहि न माने ॥ ? 
यहाँ कृष्ण न तो वास्तव म खोटे कहे गए हैं, न कलूटे-कृतघ्न | यह 
बिरहाकुल गोपी का वचन है जिससे कुछ विनोद-मिश्रित अमधे व्यजित होता है |. 
घूरदास अपने भाव में मरन रहनेवाले हैं, अपने चारों ओर की परिस्थिति 
की आलोचना करनवाले नहीं । ठुलसीदासजी ज्ञोक की गति के सूछ्म निरीक्षक 
हैं। वे लोक के वीच उत्पन्न होनेवाली कुरीवियों--हुवृ त्तियों को तीत्र दृष्टि से 
देखनेगले हैं। यूर ने इन वातों की ओर ध्यान नहीं दिया है; वे अपने भाव- 
भजन ओर मन्दिर के उत्य-गीत में € लीन रहते हैं । 
ठुलसी की अपेक्षा स्‌र अ्रधिक साम्पटठायिक हैं। सूर ने कृष्ण या हरि को 
छोड़ कहीं भी अन्यान्य दवताओं की स्तुति नहीं की। अन्थारम्भ में भी प्रथा- 
जुसार उन्होंने गणृश या सरस्वती को याद नहीं किया | पर ठुलसीदास की 
चन्दना कितनी विस्तृत है यह मानस” ओर “विनयपत्निका? के पढ़नेवाले जानते 
हैं। “उनमें लोक-छपग्नह का भाव पूरा-पूर था। उनकी दृष्टि लोक-विस्तृत 
शिव और राम को एक दूसरे का उपासक बनाकर उन्होंन शेवों और 
वैष्णाबों में भेट-युद्धि रोकने का प्रयत्न किया था | पर सूरदासजी का इन सब 
बातों की ओर ध्यान नहीं था |”? 
ठुलसी ने उपासना को सर्वोच्च स्थान प्रदान किया हे। 'राम-भक्ति' ही 
इनका सर्वस्व है जिसके ऊपर ससार को भी ये निछावर कर सकते हैं 'राम- 
भक्ति” से विहदीन अपने सगे को भी ये इस ग्रकार ठुच्छ बचलातें हैं-- 
जाके प्रिय न राम चेदेहौ । 
सो छोंडिए कोटि बरी सम, जद्यपि परम सनेही ॥ 
तज्यो पिता अहलाद, बिमीपण बन्धु भरत महतारी | . 
पर तुलतीदास ने कहीं भी कृष्ण के उपासकों की निन्‍्दा नहीं की ओर न 
स्वयं कृष्ण को उपेक्षय माना। उन्होंने सूर कीतरह कृष्ण-सम्बन्धी कई सुन्दर 


( ४६२ ) 


मजन रवे । पर इतना तो मानना ही होगा कि उनके कृष्ण-सम्बन्धी काव्य में 
बह सरतता और सजीवता नहीं जो उनके रामचरित-सम्बन्धी काव्य में है | इसी 
तरह सूर ने राम की लीलाओं का गान किया है, पर उन लीलाओं में कवि 
की आत्मा रम नहीं पाती, कुछ-कुछ तठस्थ ही रहती है। खुर की प्रतिमा 
कूष॥-भक्ति में ही अयना उत्कृष्ट और उज्वल रूप प्रकठ करती है, राम-भक्ति 
में नहीं। 


सूरदास की भक्ति में लोक-संग्रह का भाव नहीं है। तुलसी का भाव: 
अत्यन्त व्यापक है--वह मानव-जीवन के सभी व्यापारों तक पहुँचनेवाला है। 
सुग्दास आदि अषप्टछाप के कवियों ने श्रीकृष्ण के “४ गारिक रूप के प्रत्यक्षीकरण 
द्वारा टेंढी सीधी निगु ण वाणी की खिन्‍नता ओर शुष्कता को हृदाकर जीवन- 
की प्रफुल्लता का श्रमात्त तो दिया, पर भगवान के लोक संग्रहकारी रूप का 
प्रकाश करके धर्म के रॉदिर्य का साक्षात्कार नहीं कराया। कृष्णोपासक भक्तों 
के सामने राधा-कृष्ण की प्रेम-लीला ही रखी, भगवान को लोक-धर्म- 
स्थापना का मनोहर चित्रण नहीं किया | इससे श्रस॑स्कृत छुद॒यों में जाकर कृष्ण 
की श्टूगारिक भावना ले विलासप्रियता का रूप धारण किया और समाज में 
_ वेबल नाच-वूदकर जी बहलाने योग्य हुआ | 


रामचरित के सौंदर्य द्वारा तुलसीदास ने जनता को लोकधर्म की और जो 
फिर से आक्ृष्ट किया, वह निष्फल नहीं हुआ | वेराणियों का सुधार चाहे उससे 
उतना न हुआ हो, पर परोक्ष में साधारण गश॒इस्थ जनता की प्रकृति का बहुत- 
कुछ छम्कार' हुआ। आज जो हम फिर भोषड़ों में बेठे किसानों को भरत के 
भरायप भाषो पर, लक्ष्मण के त्याग पर, राम की पितृभक्ति पर पुलकित होते 
हुए पाते हैं, वढ गोस्वामी तुलसीदास की ही कृपा से । व्यवहारिक जीवन धर्म- 
ज्योत से एक बार फिर जगमगा उठा--उसमें नई शक्ति का सचार हुआ | जो 
कुछ भी नहीं जानता, वह भी यह जानता है कि--- 


जे न मित्र दुख होंदि दुखारी | तिनहिं बिलोकत पातक भारी ॥ 
२६--हिन्दी-साहित्य मे तुलसीदास का क्या स्थान है ९ 


( एढ३ 2... 

उत्तर--हिन्दी साहित्य में तुलतीदास का वही ध्थान है जो आकाश में सूर्य, 
का ओर निपतित जाति में उद्धार-रज्जु का, आदश पुरुष का है। दिन्‍्दी-सांहित्या- 
काश को आलोकित और अनुप्राणित करनेवाले इस महाकवि की तुलना प्शायद 
दो किसी से की जा सकती है। झूःदास ही ऐसे मह्दाकबि हैं जो तज्सी से 
* कमी-कभी प्रविस्पर्दा करते जान पड़ते ई | लेकिन वस्तुव तुलसी की मह्ठत्ता 
अखडनीय है। जहाँ तुलसी की प्रतिमा सर्वतोमुजी है वहाँ सू? की एकागी 
और एकदेशोय | ब्रजमाषा और अव्ी, दोनों काव्य भाषाओं पर ठुलसो का 
समान अधिकार है, पर घुर का केवल ब्जमाषा पर | सू-सागर को पद्धति पर 
तुलसी ने गीतावली की रचना की; पर रामचरितमानस ओर कवितावली 
की शेंली की सूर की कोई कृति नहों। “इसके अ्रतिगिक्त मनुष्य-जीवन ' की 
जितनी अधिक दशाएँ, जितनी अ्रधिक वृत्तियाँ, तुलती ने दिखाई हैं उतनी 
धूर ने नहीं। तुलसी ने अपने चरित्र-चित्रण द्वारा जसे विविध प्रकार के ऊँचे 
आव्श खड़े क्ये है. बसे युर ने नहीं। ठुलमी की प्रतिभा स्वतोमुखी है और 
सूर की एक-मुखी | लकिन एक-मुखी होकर भी उसने अपनी दिशा में जितनो, द्वर 
तक दौड़ लगाई है उतनी दूर तक तुलसी ने भी नं; और क्सी कवि की-सो 
बात ही क्या ! जिस ज्ेन्न को यू ते चुना है उसपर उनका अधिकार अपरिमित 
है, उसऊे वे सम्राट हैं |” 

शू गार रस ही सूः-सागर का जर्णतीय, विप्य है, समत्त ग्रन्थ शूगार रस 
से आप्लावित है। इसका प्रम-प्रत्राह बडा ही मनोहर है, पर इसमें शृू गार 
रस के अभव्य ओर अमनोस्म आवर्त्त-भैंवर--भो विद्यमान हैं। तुलसी- 
दास का अ्र दर्श है--''सरस क्वित कीरत विमल अगर यही कारण है कि 
मयाँदा वी मर्यादा उन्होंने सदा रखी श्रीर यह उनके मतत्व का एक ज़्वलन्त 
उदाहस्ण है॥। परमाराध्य राधिका और भगव्रान अजवरन्म का परस्पर 
 अथम सदर्शन जब हुआ, उप्र समय का वर्णन यूरद सभी ने इ१ प्रकार 
किया है -- 

चित रही राधा दरि को सुख्त । ह 

आुछुले विकेट विरासत नयनयुम देखस सन भयो रतिपति दुख ॥ 


नी 


( (दैंछ ) 


” » उतहिं स्थाम इक टक प्यारी छुबि अर अंग अवलोकत,!.. 
रीमिः रहें उत हरि इत राधा अरस परर दोड नोकत ४ . 
गोस्वामीजी भगवान रामचन्द्र और सती-शिरोमणिण जनकनन्दनी के प्रथम 

घंदशुन का बणुन करते हैं--- हट 
अर कहि फिरि चितए तेहि ओरा । सियमुख ससि भए नयन चकोरा .॥। 
भए बिलोचन चारु अच॑चल.। मनहँ सकुचि निमि तजे दृर्गंचल । 
देखि सीय सोभा सुख पावा हृदय ,सराहत बचनु न आवा ॥ 

* खुन्दरता कहें सुन्दर ' करई। छुबिगृह दीपस्िखा जनु बरई॥, 
रामचन्द्रजी की मर्यादाशीलता, धर्मपरायणता का यह, कितना सुन्दर, चित्र 

है। इन चोपाइयों में 'सिय सोभा हिय बरनि प्रभु “बोले सुचि मन अनुज 
सन”, सहज पुनीत मोर मन छोमा! इत्यादि वाक्य कितने भावव्यजक और 
उनकी ध्वनि कितनी पावन है, इसका हम स्वयं अनुभव कर सकते हैं। इसके 
बाद सीता की लज्जाशीलता ओर मर्यादा-महत्ता का वर्णन है, और है उनकी 
महिमामयी मूरति का वर्णन | सूरदास ने राधिका की सुन्दरता का जो वर्णन 
किया. है--- | 


। आज अति राधा नारि बनी ) 
वह देखिए ओर फिर गोस्वार्मीजी का वर्णन सुनिए--- 
सिय-सोभा नहिं जाय बखानी 
गोध्बामीजी ने सॉर्ये-बर्णान की पराकाष्ठा कर दी है, पर यह वर्णन कितना 
मर्यादित, क्तिना महत्त्वमय ओर कितना मावपूण' है। समस्त 'मानस? में 
मर्यादा के ऐसे अ्रनेक मनोहर, चित्ताक्पक ओर पविन्र आदश हैं | उच्च विचारः 
भय गाह ध्य-जीवन के ऐसे निदशन हैं जिनका आभास भी हिन्दी भाषा के भ्रैन्य 
अन्यों में नहीं मिलता | विद्यापति, जायसी, केशवदास आद कवियों की-रचना 
साधारण-आमामयी रेजनी है, गोम्वामो जी की रचना, उज्ज्जल आलोक-गलंकृता 
राका दे। ये विशेषताएं इनके (अ्रन्य कवि) काव्यों में नहीं हैं जिनके कारणों 
तुलसी के मानस! का महत्त्व है। कबीरदास धर्मोपदेशक है, सामाजिक उदात्त 
झादर्श और गएहें-ब्थ-जोवन के ्ेकोत्तर.चैरित्र इनकी रचनाओं के विपय्न नहीं 


॥ 
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है। आज के कवियों में मेथिलीशरण गुप्त ने रामचरित को अपने काव्य का विषय 
बनाया, पर केशव की तरह ही गुम्तजी भी गोस्वामीजी के वहुत पीछे छूट गए हैं 
महाकवि नहीं बन पाए। राम के चरित्र में काव्य नहीं, कव की प्रव्मा में 
काव्य निहित रहता है । ठुलसी ने राम "चरित्र को अपनाकर अपने को कवि 
नहीं बनाया, वरन्‌ उनकी प्रतिमा ही ऐसी है जिसके कारण वे कवि बन सके | 
३०--“ तुलसीदास भक्तिकाल के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं।? इस कथन 
को समीक्षा कीजिए | 
उत्तर--भक्तिकाल में दो प्रकार के कवि हुए। जायसी, कबीर आदि 
कवियों ने भगवान के निगुण रूप की उपासना की और सूर तुलसी आदि 
कवियों ने सगुण रूप की | निगु ण-ब्रह्म के उपासक कवियों की दो विभिन्‍न 
भेणियों हैं | जायमी ने प्रेम के शुद्ध मार्ग का अनुमरण किया और कबीर ने 
ज्ञानमार्ग का | . कुतुबन, जायसो आदि प्रेम-कहानी के कवि हैं। अपनी 
कहानियों द्वारा इन्होंने प्रम का शुद्ध मार्ग दिखाते हुए उन सामान्य जीवन- 
दशाओं को सामने रखा ज्िनिका मनुष्यन्मात्र के हृदय पर एक-सा प्रभाव 
दिखाई पडता है । इन्होंने मुमलमोन होकर हिन्दुओं की कहानियाँ हिन्दुओं की 
दी वोली में पूरी सद्ददयता से कहकर उनके जीवन की ममस्पर्शिनी अब॑स्थाओ्रं 
के साथ अपने उदार दृदय का पूर्ण सामजम्य दिखा दिया । ,क्बीर हिन्दू और 
मुसलमान, दानों प्रकार के क्तों के सत्सग में रहत थे और शआआरभ्म से ही वे 
चाहते थे कि दोनों धमंबराले आपस में दूथ-पानी की तरह मिल जायें। इसी 
विचार के वशीभूत होकर उन्होंने दोनों मतों से सन्वन्ध रखते हुए अपने सिद्धांतों 
का निरूपण किया । उनका रहस्यवाद एक श्रोर तो हिन्दुओं के अद्दे तवाट की 
ग़ोद में खेलता है और दूमरी ओर मुथलनानों क सूफो विद्धत को स्पर्श करता 
है। अद्वेतवाद ही मानों रहस्यवाद का प्राण दहे। उनका दूसरा आधार 
है--मुसलमानां का सूफीमत | खृूफोमत में प्रेम का अश बहुत महत्त्वपूर्ण है| 
प्रेम हो कम हे और प्रम ही घमं है | सूफ मत स्थान-स्थान पर प्रेस के आवरण 
से दंका हुआ दे। अद्वैतवाद में आत्मा और परमात्मा के एकीकरण 
होने में चिन्तन और माया का वड़ा मह्च्त्वपूर्ण भाग है और यूफ़्रीमत ,में उसी 


( (९ढेई 2) 


के लिए हृदय की चार अव्स्थाओं और प्रेम का | कबीर ने श्रद्द ववाद से माया 
और चिन्तन तथा सूक्रीमत से प्रेम लेकर अपने रहस्यवाद की सृष्टि की है । 
सूरदास ने क्ृष्णभक्ति-शाखा को अपनाया ओर तुलसो ने रामभक्ति-शाखा 
को! भक्तिकाल के इन दो शाखाओं के ये दो सर्वोच्कृष्ट कवि हुए। कबीर 
मूलतः धर्मोपदेशक हैं। उनकी कविता तुलसी की कविता के समज्ष निस्तेज 
ओर निष्पाण-सी लगतो है। उसमें मावों की गम्मीरता है और तीज्रता भी, पर 
वह हृदय को उस तरह अनुप्राणित नहीं करती जितनी तुलसी की कढिता करती 
है। कबीर की श्रपरिम जिंत, धंस्कारहीन भाषा कहीं-कहीं बेहद नीरस हो जाती 
है। अलकारों ओर विभिन्न रसों का ज्ञान कबीर को नहीं था। भक्ति के जिस 
मार्ग का उन्होंने अनुसरण किया, वह भी साधारण जनता के लिए अगम्य और 
अबोचर था। सूरदास आदि अष्टछाप के कवियों ने श्रीकृष्ण के शटंगारिक रूप 
के प्रत्यक्षी करण द्व।रा 'टेढ़ी सीधी निगुन वानी? की खिन्नता ओर शुष्कता को 
हंठाया) उन्होंने जवन की प्रफुल्लता का आमा[स दिया। पर उन्होंने 
मगबान के लोकसंग्रहकारी रूप का प्रकाश करके धर्म के सौंदर्य का साज्षात्कार 
नहीं कराया। कृष्णोपासक भक्तों के सामने राधा-कृष्ण की प्रमलीला ही 
रखी गई, भगवान को लोकधम-स्थापना का मनोहर चित्रण नहीं किया गया। 
शमचरित के सौंदय द्वारा तुलवी ने जनता को लोकधर्म की ओर आक्ृष्ट 
किया। इससे साधारण जनता की प्रवृत्ति का बहुत-बुछ संस्कार हुआ। 
आज जो हम फिर रोपड़ों में बेठे किसानों को मरत के “भायप भाव” पर, 
लक्ष्मण के त्याग पर, राम की पितृभक्ति पर पुलकित हीते हुए पाते हैं, वह 
गोस्वामीजी की ह्दी कृपा से। तुलसी की वाणी मनुष्य-जीवन की प्रत्येक 
दशा तक पहुँननेवाली है, क्योंकि उसने रामचरित का आश्रय किया है। 
“रामचरितः! जीवन की सब दवदशाओं की समष्टि है, इसका प्रमाण 
“समझज्ञा प्रश्न? है जिससे लोग हर प्रकार की आनेवाली दशा के सम्बन्ध में 
प्रश्न करते ओर उत्तर निकालते हैं। जीवन की इतनी दशाओं का पूर्ण 


मार्मिकता के साथ जो चित्रण कर सका, वही सबसे अधिक भाधुक और सबसे 
बडा कवि हद ०४७ >»०० [ 
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केशव को द्ृदय नहीं है। वह प्रबंध-पटुता भी उनमें नहीं जिससे कथांनक 
का सम्बन्ध-निर्वाद होता हे । उनकी “रामचन्द्रिका? फुठकर पदों के संग्रह-सी 
शान पड़ती है। बिहारी रीवि-्रन्थों के सहारे जबरदस्ती जगह निकालकर 
दोहों के मीतर »इ गार रस के विभाव, अनुभाव और संचारी ही भरते रहे। 
तुलसी और सूर की जोड़ी अमर है, पर भाव ओर माषा, दोनों ही दृष्टि से 
तुलसीदास का अधिकार-जक्षेत्र अधिक विस्तृत है। “वूग्-पागर” की पद्धति पर 
चैसी ही मनोहारिणी और सरस रचना तुलसी की गीतावली मौजूद है ; पर 
रामचरित्मानन और कवितावली की शेंली की सूर की कोई कृति नहीं है | 
इसके अतिरिक्त मनुष्य-जीवन की जितनी अधिक दशाएँ, जितनी अधिक 
वृत्तियाँ, तुलसी ने दिखाई हैं, उतनी सुर ने नहीं। ठुलसी ने अपने चरित्र- 
चित्रण द्वारा जेसे विविध प्रकार के ऊँचे आदर्श खड़े किये हैं, वेसे धूर ने 
जहों 7 किसी ने कहा है--. - 
सूर सूर तुलसी ससी, उडुगण केसव दास! 
अब के कवि खद्योत सम, जहें तहेँ करत प्रकाश ॥ 
'सूर सूर! की चमक और 'ठुलघों सी? क अनुपास की लिप्सा से कबि ने 
यह बेम्रेल दोहा कहा है, नहीं तो इसकी रचना इस प्रकार होती-- 
तुलसी रवि सम सूर ससि, उडुगण केसव दास । 
अब के कवि खद्योत सम, जहेँ तहें करत प्रकाश ॥ 
तुलसीदास भक्तिकाल के ही कवियों म नहीं, श्रपितु हिन्दी के समस्त 
कवियों में सवंश्र ४ हँँ। में तो यह भी कहने में संकोच नहीं करता ' कि 
तुलसीदास विश्व के सर्वश्रेष्ठ कवि हैं । 
3१--हरिआओध जो की काव्यगत विशेषताओं पर प्रकाश डालिये। 
> ६ हरि की काव्य-साधना पढें 
३८--मेंथिलीशरणा गुप्त की साहित्यिक सेवाओं का परिचय देते हुए 
हिन्दी-सा हित्य मे उनका स्थान निर्धारित कीजिए | 
. उत्तर-राम भक्त तथा साहित्यानुरागी परिवार में जन्म लेने के कारण 
ओ मेथिलीशरण गुसजी मे साहित्य रचना की प्रवृत्ति का,प्राहुराव विशोरावस्था 
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में ही हो जाना स्वाभाविक था । माता-पिता की शिक्षा-दीक्षा तथा मुंशी 
अजमेरी की प्रेरणा के फलस्वरूप गुप्तनो पन्द्रह सोलह वर्ष की अवस्था से 
साधारण तुकबन्दियों के रूप में काव्य-स्वना का अभ्यास करने लगे थे। उनकी 
आरमिक रचनाएँ 'वैश्योपकारकः नामक कलकसें से प्रकाशित होनेवाले पन्न 
में निकलने लगी थीं। ग़ुप्तनी की ऐसे ही एक 'हेमन्त”ः शीर्षक आरंभिक 
रचना ने आचाये दिवेदी का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया ओर तभी से गुस्तजी 
उनके सम्पर्क में भरा गए.। गुप्तजी की 'हेमन्त” शीर्घक कविता का उनके काव्य- 
जीवन में विशिष्ट स्थान है । इसीके द्वारा वे द्विविदीजी के कृपा भाजन बनकर 
अपनी रचनाएँ सरस्वती? में प्रकाशनार्थ भेजने लगे ओर वे आचार्य द्विवेदी 
की बड़ी कृपा के साथ उसमें प्रमशित होने लगी । 

गुप्तजी की सर्वप्रथम काव्य-पुस्तक 'रंग में भंग! सन्‌ १६०८ में प्रकाशित 
हुई। तबसे अब तक इनकी लगभग चार दर्जन पुम्तकें प्रकाशित हो चुकी है 
जिनमें खण्ड-काव्य, प्रबन्धकाव्य, मुक्तक काव्य आदि विविध ग्रथ हैं। गुस्तजी 
की देशव्यापी ख्याति 'भारत-मारती” से हुई जो उन्होंने प्रथम सत्याग्रह 
आन्दोलन के आसपास लिखी थी । उसमें अ्रभिव्यक्त उनकी राष्ट्रीय भावनाएँ 
देश के कोने-कोने में गू जी | 'जयद्रव बंध! ने उनकी काव्य-प्रतिभा को प्रकार्श 
में लाया । इसके वाद उनके साकेत, यशोधरा, द्वापर आदि ने उन्हें न केवल 
सफल प्रवन्ध काठ्य-रण्यिता ही सिद्ध कर दिया, अ्रपितु वे आधुनिक युग के 
प्रतिनिधि कवि एवं सर्वश्रेष्ठ कलाकारों में माने जाने लगे । 

गुप्तनी ने अपनी रचनाश्रों में शष्ट्रीय भावनाओं के अंकन के साथ मजदूरों 
ओर किसानों की जीवन दशाश्रों का भी सफल चित्रण किया है। वे मानव- 
प्रकृत और मानचेतर प्रकृति के सफल गायक एवं राष्ट्र के उन्‍नायक हैं । उनकी 
रचनाश्रों में ग्रामीण जीवन एवं ग्राग्य-सौन्दय पूर्रारूप में अभिव्यक्त है। वे 
गाधीवाद के प्रवल समर्थक्न हैं ओर गाधीवादी विचारधारा उनकी सभो रचनाओं 
में मिलती है । उनकी भापा-शेली अत्यन्त सरल-सुबोध है। इसीसे उनकी 
रचनाएं लोकप्रिव एव लोक-प्रचलित हैं। आलोचक श्री शान्तिप्रिय द्विवेदी ने 
ग़ुसतती के धवध में ठोक हं। लिखाईे कि “किसी माला में मथम मणि, उपबन में 
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प्रथम पुष्य, गशन- में प्रथम नक्षत्र का जो महत्वपूर्णा स्थान हो सकता है, वही 
म्थान वत्त मान हिन्दी-साहित्य में गुसती का है । 
३३--शुप्रगी को भाषा-शैली पर एक निवन्ध लिखिए | (गुप्तनी की 
भाषा-शल' श घक निबंध पढें || ) 
३४--हरिओर॑ के पावस-वर्णन का सारांश लिखें। (कविता का 
मवाथ पढ़ । ) | 
३४--रामनरेश त्रिपाठी ने देश के सोन्दर्य का अत्यन्त ही सुन्दर 


वर्णन किया है, उसका सारांश लिखिए | ( “देश-पुपमा? कविता का- 
भावाथ पढ़ ) ॥ | रे 


: व्याकरण-संबंधों प्रश्नोत्तर 
.... (क) सन््रि-विच्छेंद हि 


* अनु +एपण > अन्वेषण | अ्रति+आचार 5 अत्याचार । अहम + 
कार > अह कार | अत: + एवं 5 अतएवं | अन्त: + गत 5 अन्तर्गत | आशी: + 
वाट ब-न्आशीर्चाद । अन्य + अन्य + आश्रय ८ अन्योन्‍्याश्रय | प्र+ उत्सा 
प्रोत्ताह । ऋकनन्कऋण। प्रकमान प्रमाण | निः+चितन्त छू 
निरिचन्त | तत्‌ृ+लीन>तल्‍लीन | अइ-+ निश + अ्रहनिश | उदय + उन्मुख 

++उदयोन्मुल्त | उत्‌ + अय ++ उदय | उत््‌ +चारण < उच्चारण | उत््‌-+ज्वल ८ 
उख्ज्वल । उत्‌ + लेख -- उल्लेख | उत्‌ + हार - उद्धार | उत्कृष + त-- उत्कृष्ट । 
डत्‌ + मूलित <« उन्मूलित | उत्‌ +योग ८ उद्योग | बि+ आयाम 5-व्यायाम | 
+ अस्त > व्यस्त | वि अवह र > व्यवहार । एक + एक ८ एकेक | भरे यः ज- 
कर श्रेयस्कर | उपदेश + श्रन्त: + गत ८ उपदेशान्गर्त | सम + देह - !देह | 
उप + आंस्य + उपाम्य । कुश + आसन | कुशासन | कपिल # ईश्वर रू 
कपिलेशबवर । अभि+ अस्त * अम्यस्त | गिरि+ इन्द्र 5 गिरीन्द्र । वि+# 
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आपकता जव्यापकता। प्र+अर्थनात्पार्थथ । चठ॒ः + दिक-चतुदिक ॥ 
चन्द्र 4- उदय ८ चन्द्रोदय |. चित्‌ +मयनचिन्मय | सम्‌ +-ोष ८ 6ंतोध ।, 
परि +आाप्त रूपयांत।. अन्त;+ तल > अ्न्तसत्तलत | विकऋनि+श्रास ८ 
विन्यास। अति+क अन्त ८ अत्यन्त ॥ अमिक+अआस 5 अभ्यास । उदत्‌क 
तेजनां ४ उत्ते जन | उत्‌+ देश ऋ उद्देश्य । अधि क अयन रू अध्ययन । 
जीवन + अनुकूल +- जीवनानुकूल । जानकी +इश > जानबीश । नि:+ 
ईक्षुण +निर,क्षण अधन आयन-+अध्याय | * परि+ईक्षा ८ परीक्षा 
स्व + इच्छा - स्वेच्छा । दुः + अवस्था ८ दुरवस्था । उपरि +युक्त > उपयु क्त । 
सम्‌+तप्त तंतत | तथा +इवब € तथैव। परम क अ्रथ ८ परमार्थ | महा + 
ओऔपधिर- महोपधि । अनु + अ्रय रू अन्चयय । नि+उन *न्‍्यून। पो+अन 
सूपवन । नयन + अभिराम ऋ नयनाभराम | शर्त्र + अरत्र रू शस्त्रास्त्र । 
नि: +मर रू निभर । नि:+तिरोध र निविरोध | निः:+सहाय 5+निस्सहाय | 
नि: + अथक ऋ निरथंक [| निः+ तदेह ८ निस्सदेह 4 नि३+ फल * निष्फल | 
नौ+इक रूनाविक| निः+ उपाय ऋनिरुपाय | नि:+ चल रू निश्चल । 
नि.+छलत्तनिश्छल । ने अ्रक रूनायक | निःक+ मुण रू निगु ण । निः + 
बलु पूनिरयेल | नि: क आधार # निराघधार । नि:+ रब नी रत्र ।, नदी + 
ईशुल्नदीश। नरक+ईशब्ननरेश। ने+अ्न ल्ूनयन।  पय:+ दर 
पयोद। पी+अक रू परावक | प्रातः + काल्न>-फ्रातःकाल | प्र+-आंगन रू 
प्रांगण | प्रऊ+हार ८ प्रहार। प्रदवि+ झ्राचरण 5 प्रत्याचरण | भी + उक 5 
भावुक )., परमस्‌+तु परन्तु। , परि + इच्षा 5 परीक्षा | चर वि+ आ्रापी ८ , 
व्यापी। प्राक्‌ >मुख >प्राइ मुख । प्रक उत्साहन ८ प्रोत्साहन |. तातू + 
आत्य >्ताद।त्य | प्रपू+थप्ृठ् । पर+अधीनजूनपराधीन । विमल+ 
उठदक +विमलोटक । + विद्या +अर्थी >विद्यार्थी। वि+छेद « विच्छेद । 
विद्या + प्रालय ८ विद्यालय । विद्या के अभ्यास | विद्याभ्या प |। मनः + गत 
मनोगत । मन'+ज मनोज | मन:+ हर रू मनोहर । मनः के रथ #ै 
मनोरय | मुद्दा + आशय ८ मदाशय | मड़ा + उद घ < मतोदधि ) यदि + अपिर 
यत्रपि । रत्न + झाकर ८" रत्नाकर | राम + अयन रामायण | एक आकार 


( ४७१ ) 


च्एकाकार| लतिका + शआआलिड्रित 5 लतिकालिद्धितत यश:+दा 
यशोदा। लघु + ऊर्मि ८ लघूम। अन्तः+राष्ट्रीय « अन्तर्राष्ट्रीय 
पम्‌ + भुख >संम्मुख । चत्‌न-मय ८ तन्‍्मय । प्र +उजवल > प्रोजवल | 
उत्‌ +नति 5 उन्नति । नि:+शअ्रद्वर 5 निरदेर | आधि+ श्रात्मिक ८ 
आध्यात्मिक | ग्रती+इत >प्रतीत | स्व+अ्र्थ स्वार्थ । अ्रमि + इष्ट ८ 
अभीध | सम्र्‌+ग्र्पण--समपण । समू+क्ृतरू८संत्कृत ; सम्‌ + गठन 
परगठन | ? सत्‌+भावना >सदमभावना । सम्‌+ देह ८ तदेह । सत्‌-+- 
निहित >सन्निदित | सम्‌ + सार 5 ससार | सत्‌ + जन + रुजन | सम्‌ + कल्प ८ 
सकहप। शम्‌#कर> शंकर) सु+शअ्रर्ग स्वर्ग | सु+त्रागत ८ स्वागत | 
सदा + एव सदेव । सम्‌+ चय ८ घंचय |. हृदय + आनन्द + छृदयानन्द | 
भिद्‌ + न-भिन्‍्न | नश+ त “नष्ट | वात + आवरण >- वातावरण | परम्‌ + 
इुन्न्परन्तु। श्रति+अधिक ८ शअ्रत्यधिक | वयः+वृद्ध्वयोवृद्ध | 


(ख) कारकान्त ग्रत्यव--न! और को! 

१--कर्ता के 'ने? चिन्ह का ध्रयोग-- 

जब वाक्य में क्रिया के लिग, वचन ओर पुरुष कर्ता के अनुसार हों, तब 
ने! चिन्ह नहीं आता। प्रधान कर्ता प्रत्यय-रहित और अग्रधान कर्ता , प्रत्यय- 
सैयुक्त होता है। सकर्मक क्रियाओं के सामान्य भूत; आसनन्‍्न भूत; पूर्ण भूत 

धटिशव भूत कालों में 'ने? प्रत्यय का प्रयोग होता है; जैंसे-- 

(क) सामान्य भूत--राम ने रोटी खाई । 

(ख) आसन्‍्न भूत--राम ने रोटी खाई है। 

(ग) पूर्ण भूत-- राम ने रोटी खाई थी | 

(घ। सदिग्ध भूत--राम ने रोटी खाई होगी । 

यह ग्रत्यय अकमक क्रिया के किसी भी काल में नहीं आता | सकमक क्रिया 
भी यदि वर्तमान तथा मविष्यत्‌ काल में हो तो उसमें "ने? प्रत्यय नहीं आता । 
चुस्कुरा देना, हँस देना, जाग डालना आटि थोड़ी-सी ऐमी अकर्मक संयुक्त 
क्रियाएं हैं, जिनकों कर्ता के साथ 'नें? विभक्ति का प्रयोग होता है; जे से-- 


( प्रूछर ) 


मुस्कुरा देना--सीता और लक्ष्मण की ओर' देखकर रामचन्द्रजी ने 
मुह्कुरा दिया । 

हँस देना--पग्शुराम की बातों पर लक्ष्मण ने ईंस दिया । 

जाग डालना--उसने रात भर जाग डाला | 

पूर्णाता-बोधक छंयुक्त सकमंक क्रिया में 'ने! चिन्ह का प्रयोग नहीं होता; 
जैसे--वह देख चुका था, वह पढ चुका है । 

सजातीय कर्म लेने पर अ्रकमंक क्रियाश्रों में ने! चिन्ह का प्रयोग विकल्प 
से होता है; जेसे--उसने अच्छे खेल खेले हैं, सिपाहियों' ने अच्छी तरह 
लड़ाइयाँ लड़ा | 

नहाना, छींकना, थूकना, खाँसना आदि अकर्मक क्रियाओं में ने! का 
प्रयोग होता है; जेसे उसने खुब मल-मलकर नहाया। उसने छींका | 
पाजी ने ही यहाँ थूका है । 

जिस सयुक्त क्रिया के सभी खड सकमंक हा, उसके कर्ता के आगे 
सामान्य, आसन्न, पूर्ण और सदिग्ध भूत कालों में 'ने! चिन्ह आता है; जेसे-- 

उन्होंने सारा शहर देख लिया, उन्होंने सब काम कर लिए, मेंने रुपए दे 


उस 


दिए थे। (खोद डालना, ले त्ञेना, कर डालना, घेर देना आदि ऐसी ही 
क्रियाएं हैं) 
२--+को* चिन्ह का प्रयोग-- 


(को! विमक्ति “कम में ही नहीं, कर्ता आदि अन्य कारकों में भी आती 
है; जैसे-- द 
कर्म कारक में--लड़के भाई को देखते हैं | 
सम्प्रदान--अवध ने किशोर को कलम दी । (“किशोर सम्प्रदान का०) 
अधिकरण - वह तो रात को जायगा । (रात? अधिकरण का०) 
कर्ता-राम को पढ़ना है। (“राम कर्ता का०) 
'लडके भाई को देखते दें”, 'में लड़की को देखता हूँ?--ऐसे वाक्यों में 
को! चिन्द श्राता है। इन दोनों वाक्यों में क्रिया कतृ-प्रधान है, कतृ वाच्य 
है। दोनों वाकयों में कर्ताओं की प्रवानता है, इनके सामने कर्म गोण है। 


(भाई! कर्म क०) 


ब्लॉप्ा 
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इसी प्रकार, सकर्भक के भाववाच्य में 'को! का प्रयोग है। 'लड़कों ने लड़की को 
देखा', लड़की ने लड़कों को देखा--ऐसे ०५भी वाकक्‍्यों में 'को! विभक्ति 
आती है | 

कभी-कभी 'लिकर” के साथ भी को? का प्रयोग होते है; जेसे--इस प्रश्न 
को कैकर दोनों रगड़ पड़े; वह मेरे जाने को लेकर उदास थे--इत्यादि | 


। [ग] समास 

अपनी-अपनी विभक्ति छोड़कर एक से अधिक पदों के आपस में मिलकर 
संक्षित होने को समास कहते हैं। उदाहरण--प्रेमसागर” अर्थात्‌ प्रेम का 
सागर | इस उदाहरण में प्र मभ, सागर, इन दो शब्दों का परस्पर सम्बन्ध 
बतानेवाले “का! प्रत्यय का लोप होने से 'प्रेमलागर' एक स्व॒तन्त्र शब्द बना 
है। इसी तरह गगाजल” के “गगा? ओर “नल” शब्दों का परस्पर सम्बन्ध 
बतानेवाले सम्बन्धन्यूचक का? अव्यय का लोप हो गया है ओर 'गगाजल 
एक स्वृतन्त्र शब्द बन गया है। 

समस्त पदों या सामासिक शब्दों को अलग-श्रलग करने की क्रिया को 
'विग्रह! या “व्यास? कहते हैं। 'रात-दिन! समस्त शब्द का विग्रह है रात 
और दिन? | 

संधि में बर्णों का संयोग होता है और समास में पदों का। समास में 
संधि के-नियमों का प्रयोग होता है, पर सधि में समास क नियर्मों का प्रयोग 


| नहीं होता। संधि और तमास में यही अन्तर है | : 


समस्त पदों की प्रधानता ओर अ्रप्रधानता के श्राधार पर समास के चर 
भेद होते हईं--१ तत्पुरषष, २ इन्द्र, ३ अव्यय भाव ग्रौर ४ बहुत्री हि | 
तेत्युदष समास का एक और उपभेद कमंघाग्य तथा कर्मधघारय का उपभेद दिययु 
है। इस प्रकार सभास के छः भेद होते हँ--मेद-उपभद मिलाकर | 

१ तत्पुरुष 

जिम समास में अन्तिम पद प्रधान हो वह तत्पुदष” समास है । 'राजपुरुष 
में प्रयोग की दृष्टि से पुरुष! प्रधान है। इसी तरह 'राज्यकन्याः में अंतिम पद 
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ही प्रधान है। राजमन्नी, राजमदिर, गंगांजल, पाठशाला, सत्याग्रह, मदमत्त 
अआरदि शब्दों में भी तत्पुछषष समास है। 

तत्पुरुप समास के दं। प्रधान भेद हैं--(अ) व्यघिकरण तत्पुरुष और (व) 
समानाधिकरण तत्पुरुष या कमंघारय | 

(अर) व्यधिकरण्‌ तत्पुरुष--जिस तत्पुरुष समास के विग्रह में उसके 
पहले और दूधरे खड में मिन्न-मिन्न विभक्तियाँ लगाई जाती हैं, उप व्यधिकरण, 
तत्पुरुष कहते हई ; जेंगे--दिमालय पर ++हिम के आलय पर ; राज-सभा' में 

'राजा की सभा में ; ऋण-अस्त को ८ ऋण से ग्रस्त को | 

व्यघिकरण तत्पुरष क समस्तपद के पहले खड में कत्तों को छोड़कर शेष 
कारकों की कोई एक विभक्ति आठी है ; और जिस कारक की विर्भाक्त आती है, 
उसी कारक के अनुसार तत्पुरष समास का नाम होता है। ह 

(व) समानाधिकरण तत्पुरुष या कर्मंधारय--जिस तत्पुरुष समास वाले 
शब्द के पहले और दूसरे खड में विशेष्य-ग्शिषण या उपमान-उपमेय का 
सम्बन्ध हो, उसे समानाधिकरण तत्पुस्ष या कमधारय कहते हैं| 

(उपमान--उपमेय) कमलनयन जिसकी आँखें कमल की पंखुड़ी की 
तरह' बढ़ी और सुन्दर हों, कमलवत्‌ नयन ; चन्द्रमुख > उन्द्र-ता मुख, चन्द्र की 
उपमा वाला है जो मुख ; भव-सागर > भव-रूपी सागर ; क्रोधाग्नि न क्रोध-रूपी 
अग्नि इत्यादि । ; 

(विशेष्य-विशेषण) परमात्मा परम है जो आत्मा ; दीर्घाकार दी है 
जो श्राकार में ; महाराज ८ महान्‌ है जो राजा ; नीलगाय रू नीली है जो गाय 
इत्याद | ह ॥ 

जिप्त कर्मधारय समास में पहले पद का दुसरे पद से सम्बन्ध ' बतानेवाला . 
शब्द लुप्त रहता 'है, उसे मध्यमपदलोपो” समास कहते हैं ; जेमे--पर्णकुटी 
(पणं-निर्मित कुठी ), दही-बड़ा (दही मिश्रत बड़ा), गोबरगणेश, घ॑मंशाला,- 
गुडम्बा इत्यादि | हु 

।स) ह्विंगु समास--कर्मघारय समास में जब पहला पद विशेषणा होते 
हुए भी सख्वा-बाचक होता है, तब वह 'द्वियु” समास कइलाता है ; जैसे, त्रिभु- 


कु 
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वन, सपलोक, अठल्ली, पत्रवटी, नवग्रह, दोपहर, चौमासा, सतछ्ठई, पंसेरी 
इत्यादि[... - 
>. इन्द्र | 
_ जिस समास में सब खंड प्रधान हों श्रौर विग्रह करने पर जिसमें ओर! 
'अथवा?, या? आदि योजक लगें, वह इन्द्र! समात् है। माँ-बाप, दाल-रोटी, 
रुपया पैशा, हाथ-पाँव, पाप-पुएय, जात-कुजात आदि समस्त शब्दों में (द्वन्द्व! 
समास है, इस समास की परिभाषा के अनुसार | माँ-बापो, दाल-रोटी' 
आदि में दोनों खड प्रधान हैं ओर विग्रह करने पर इनमें उमयान्वयी अव्यय 
'ओऔर' लगता है--माँ और बाप ; दाल और रोटी । 


इन्द्र समास से बने समत्त पद वहुधा पुल्लिंग, बहुवचन होते हैं | 


३. अव्ययोभाव 

जिस समम्त पद का पहला भाग अव्यय होता है, वह अ्रव्ययीमाव समास 
कहलाता दै; जैसे--प्रतिदिन, श्राजीवन, असम्भव, यथाशरक्ति, अनुकरण, 
अनुकूल इत्यादि। भर! और मात्र पहले और पीछे मी श्राते हं ; जेते-- 
घरभर, रातमर, एक रुपया मात्र इत्यादि | “'यय। (अनुमार), आए? (तक), 
प्रति! (प्रत्येक), (वि? (बिना) से बने हुए हंल्‍्कृत के अव्ययी माव समास हिन्दी 
में खूब प्रचलित हैं ;जैंमे--यथास्थान, आजन्म, प्रतिदिन, व्यर्थ इत्यादि | 
निडर, निधडक, भग्पेट, अभ्रनजाने, हरगोज, नाहक, वेशाम, बेखटक, हरदिन, 
हरघड़ी आदि हिन्दी ओर हिन्दी-उदृ मिश्रित अब्यर्य,भाव समास ईं | 
४. बहुब्रोहि | 

जि सममन्‍्त शब्द में कोई प्रधान न हो, बल्कि ऊपर -से कोई दुसरा अर्थ 
आकर प्रधान हा जाय, वह “बहुओ हि, समास है। -'पीताम्बए का शब्दार्थ है 
पीला बस्तर, पर 'पीताम्बर!ं अधिकतर एक निश्चित अर्थ में प्रयुक्त होता है, नो 
इसके पदों के अर्थ से बिल्कुल मिन्न है। 'पीवाम्बर' विष्णु या कृष्ण का कते 
हैं। इती तरह चकाण (वर्ण, चन्द्रशेखलर (महादेव). चतुभुज (विष्णु), 
दशानन (राबण), नीलकठ (शिव) आदि समस्त शब्दों म बहुओ।ह समास है | 
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(घ) विशेष्य-विशेषण .. क्‍ 

अथ >अआ्रार्थिक । श्रर्नि > आग्नेय । गुरु रूगुरुता। कृपा र कृपालु, 
कृपावान | दया >दयालु, दयावानू। श्यामच-"श्यामलत | ससार # सासा- 
रिक। मासच्-नमांसल| पंकरूपकिल |  लज्जा ८ लज्जित । मूर्छा ८ 
मूछित । जाति>जातीय। शरीर 5 शारीरिक | मुख > मुखर, मौखिक | 
माव > भाचुक । जल > जलमय | हृदय ऋहार्दिक | क्रोध क्र ढ़, क्रोधी | 
विषय ८ विषयी | -समुद्र ८सापुद्रिक | संतोष ८ सतोषी | पडित ८ पारिडत्य | 
स्वादन्स्वादश | चन्द्र >चाँदनी। मननऋूमनस्वी | विधिरूवेध । 
वायु न वायव्य । निशा #नेश | ग्राम ग्रामीण । वेद रू वदिक | न्याय तू 
नैयायिक । व्याकरण ज-वेयाकरण | अलंकार 5 आलकारिक | पलल्‍्लव ८ 
पललवित | रोमाचच्जरॉमा चत । कंठक >कटकित । पतन €पतित । 
दान |दानी। घेये>घीर। रुद्र>ूगैद्र । जीवनःजीवित। उत्पीड़न नर 
उत्पी डृत॥ विरह>विरही । धूमल्‍--घूमिल | भीषणता - भीषण | मोद्८- 
मुदित] पराजय €पराजित। मधुनच-मंधुर। फेन >#फेनिल | परिवार ++ 
पारिवारिक | कुल > कुलीन | श्री >श्रीमान | कीर्ति>कीर्तिमान | 
आयुच-आयुष्मान। तेज तेजम्बी | वनन्‍-वन्य | पुष्प ८ पुष्पित | 
अकुर >श्रकुरित। अन्त # अन्तिम | आदि आदिम; ज्वाला > ज्वलित | 
अनय -- अनयी । विचार ८ विचारवान | नेता ऋ नेतृत्व । स्वर्ण - स्वर्णिम | 
इतिहास >++ इतिए।सिक | रक्त --रक्तिम | परलोक & पारलौकिक | शरद ८ 
शारदीय। विज्लायत--विज्ञायती । शहर> शहरी, शहरू। गाँव “गैँवई, 
गेंवार। देहातल्‍-देहाती। हृवा>हवादार। रंग-रंगीन। गोला रू 
गोलादार। पहाड़ पहाड़ी । कल्पना 55 काल्पनिक | - मास >माप्तिक | 


वर्ष "वार्षिक ॥ दिन+दैनिक|. समय #सा्मयक | वेदज-वबैदिक | 
कुसुम # कुसुमित । तरगन्न्तरणगित। वत्सन्‍-वत्सल| ईदर्ष्याज+ईर्ष्यालु | 
' श्रद्धा श्रद्धालु । उपजच"उपजाउ| ठढल्‍-ठढा। प्यार८> प्यारा । 


प्यास >प्याता। छवि >छुवीना । लाड़ €लाइला | रूगडा न्‍< ऊगडालू | 
साल" सालाना। रस रमीला। घुध>घुघला। शौक>शौकीन | 


( पए्रुछ७ ) 


खपरा > खपरेल । विश्वास ८ विश्वसनीय, विश्वासी, विश्वस्त। स्थ॒ुति - 
स्तुत्य ।) करुणा > कारुणिक | रूप #रूपवान । सुगन्ध « सुगन्धित । 
. आराधना #आराषध्य, आराधित | अपेक्षा अपेक्षित | प्रमाण > प्रमाणिक | 
उपाजन +उपाजित | अभिपेक्र > अभिपिक्त। मूल #मौलिक| पश्चिम 
पश्चिमीय | पूव «पूर्वीय | स्त्री ऋस्त्रेण | मृत्यु ८मत्ू, मत | तिरस्कार ८ 
तिरस्कृत। निवासन * निर्वासित | केन्द्र ८ वेन्‍्द्रीय, कन्द्रित | प्रथ्वों > पार्थिव । 
अमर > अमृत | आश्रय नूआशभ्रित । साहित्य "साहित्यिक । समाज नर 
सामाजिक । दर्शन ऋद,शनिक | कुट्ग्व>-कोंटठु 'ग्वक | प्रकृति प्राकृतिक । 
निन्‍्दा ८ निन्दित, निन्ध।  झानकऋतज्ञानवान्‌| राष्ट्ररूराष्ट्रय | संध्या-: 
साध्य। सताप€पसतत्त । दोप >दोपी, दृषित, दुष्ट | क्ताब > किताबी | 
डर * डरपोक | माया >-मायावो | हँसी ८ हँपोड़। लाठो 5" लठेत | विगलन ८ 
विगलित |. मिथ्या €मिथ्यावादी । समाधि # समाधिस्थ |. निर्विकार +- 
निर्विकल्प | श्रापत्त ८ आ्रापत्य | वंचना > वचित | मनीपा € मनी बी | उन्पक्ति ८ 
उन्मुकत्त । उत्तप्प ८ उत्तम, उत्तरदित | विधान ल्‍ विधावक | छुदूम >छद॒मी । 
दशन न्दंशित। दुर्गमता €दुर्गम | उच्र # उज़्दार । प्रवचना «प्रवचित | 
समर्थ >#समथनीय, समथेक | उदारता > उदार 4 विरत* वरति | 
चमत्कार >चमत्कृत | मानस नय्मानसिक | अ्रमिलेव >अ्रभिलिखित | 
आचरण > आचरणीय, आचारित | स्थान स्थार्न:य । अनुकूलत। - अनुकूल | 
संकल्प > सऋल्पयित |] संकलन--+तकलित | 


। 


